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/ घ्न्धकसोके पिता । ) 


(पीकर 
निवेदन । 
दा 5 
कोई सवा वर्षके बाद आज में 'नारतके प्राचीन राजवंश” का यह दूसरा 
भाग भी इतिहास-प्रेमियोंके हाथोंमें दे रहा हूँ । आशा है कि श्रथम भागके 
समान यह भी हिन्दीके ऐतिहासिक साहित्यकी कम्मीको किसी न किसी 
अंशमें पूर्ण किये बिना न रहेगा । 
वास्तवमें यह झन्‍्ध इस मालछाका प्रथम भाग कहलानेका अधिकारी है 
ओर इसके पहले जो भाग प्रकाशित हो चुका है उसे द्वितीय भाग कहना 
चाहिए । उस भागसें केवल “ पश्चिमी क्षत्रपोंका इतिहास * ही ऐसा है, जो 
इस भागके शकोंके इतिहासके साथ प्रकाशित होने योग्य था, क्योंकि उक्त 
क्षत्रप-चंश शक-वंशकी ही एक शाखा है । शेष ख़ब चंश अपेक्षाकृत "आधशु- 
निक हैं ओर इस कारण डनका इतिहास इस भागके राजवशोंक़े वाइ ही 
लिखा जाना उचित होता । परन्तु मिस समय प्रथम भागके प्रकाशित कर- 
नेका प्रयत्न किया जा रहा था, उस समय इंस भागके लिखनेका विचार ही 
नहीं था ओर इस कारण इन दोनों भागोंमं समयके सिलापिलेका खयाल नहीं 
रक्‍खा जा सक्रा। यदि हिन्दीग्रेमियोंने मेरे इस प्रयक्नको पसन्द किया ओर 
कभी इनक दूसरे संस्करणोंके प्रकाशित करने की आवश्य ऋता पड़ी तो यह गड़तडे 
यथासंभव दूर कर दी जायगी ओर उल्न समर तक जो जो नई बाते मालूम 
होंगी उनके अनुसार इनका संशोधन ओर परिवर्तन भी कर दिया जायगा । 
यद्यपि इस भागका उत्थान सहाभारतके समयसे किया गयीं हे ओर इस 
कारण प्रारंभमें महाभारत और कलियुग(संवत्‌ रा दिए [रन करा दिया गया है, 
परन्तु अभी तक जो कुछ प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री उपरूब्ध हुईं है, उससे 
शिशुनागवंशसे ही रामचशोंका इतिहास प्रारंभ होता है । अतएवं इस राज- 
चंशंक समय ( विक्रम संवत्‌ पूवे ७८०-इसवी सन्‌ पूरे ६४२ ) से, मारंभ 
करके वैसवंशी राजा हर्षवर्धनकें समय ( घथि० सं० ७०४-ई० सन्‌ ६४७ ) 
तकका सिलखसिलेवार इतिहास---जो अउ्तकक्ी ->जोंत्ते प्राप्त हुआ हे-- 
इस भागमें संग्रह किया गया है | अन्तमें एक परिशिष्ट भाग जोड़ा गया है 
जिसमे इस भागके राजवंशों---विशेषतया गुप्तों--से प्स्तरन्ध रखनवाले अन्य 
राजकुछोंका फुटकर इतिहास है । इसका सिलासिछा विक्रमकी चोदइचींशता- 


द्‌ 


किदके आरंसतक पहुँच गया है । परिशिष्टके अन्तर्मे ' विक्रम ” और “ कालि- 
दास ' के विपयमें विद्वानोंके जो भिन्न मिन्न सत हैं उनपर विचार किया गया 
है। अन्थान्तमें दो उपयोगी रेख आर भी जोड़ दिये गये है । इचमले पह- 
लेमं भारतीय लिपि ओर उसकी प्राचीनतापर विचार किया गया हूं तथा 
पूसरेसें भारतके इतिहासकी दशाका सिंहाबलोकन है १ सबके अन्त .पुक 
वर्णीनुक्रमणिका भी छगा दी गईं है जिससे पाठकोंको श्रत्येक व्यक्ति, स्थान 
ओर घटनाका पता बड़ी आसानीसे छग जायगा । 
अन्थको सबद्िपूर्ण बनानेके लिए प्रत्येक राजवंशके सिक्कों तथा उन्परके 
. छेखांका वर्णेन भी यथासाध्य दें दिया गया है और उस समयके छेखोंके 
अक्षरोंकी पहचाननेके लिए. उनके आकार भी यथास्थान बतला दिये गये 
! साथ ही सोरय, गुप्त ओर वसवंशी राजाओंक समयके भसारतर्क मानचित्र 
भी जोड दिये गये हैं | इनके सिवाय खास खास सिक्‍कोंके ओर ब्राह्मी च्‌ 
खरोष्ठी लिपियोंदे भाचीनतस लेखोंके चित्र भी उपयोगी समकझ्षकर दे दिये 
गये ॥ 
पहले भागमें प्रमाण रूपले उद्धृत किये गये अन्थों आदिके नाम अँगरंजी में 
ही दिये गये थे; परन्तु इस भार्गम थे हिन्दीमें दिये गये हैँ । इससे केवल 
हिन्दी जाननेवाले पाठकोंको भी बहुत कुछ छाभ होगा । 
इस अन्धके लिखनेस मुझे जोधपुरके राजकीय पुस्तकालूयसे बहुत ही 
अधिक सहायता मिली हे ओर इसके लिए मरुघराधीशकी प्रजाहितैपिता 
ओर उनके सुयोग्य काउन्सकर राववहादुर ठाकुर मंगलासेंह साहबकी विद्या 
भिरुचिंक प्रति जितनी अधिक कृतक्तता प्रकाशित की जाय उतनी थोड़ी है । 
अन्त उन विद्वानोंके' प्रति भी स॑ अपनी हार्दिक कृतक्तता श्रकठ करता हूँ 
जिनकी लेखसाकाओं और पघुस्तकोंसे सुझे इस अन्थके लिखनेसें सहायता 
मिली है। 
यदि इन अन्धोंसे हिन्दीके पाठकोंको थोडासा भी छाम छुआ तो में अपना 
परिश्रम सफल समशझँगा । 
हि निवेद्क-- 
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इनकी भाषाका नमूना वे अनुब 


रु 
१०१ से ११६ तक हे दिया गया है । 


दर 
बे 
कि 


इस परका लेख प्र० २०० पर दे दिया 
गया है । 


इसका सीधी तरफऊछा चित्र ही दिया है। 


इसका सीधी तरफका चित्र ही दिया है। 


939 


इसका सीधी तरफका चित्र ही दिया है। 


99. 2३3 32 


खचित्र-परिचस | 














चि. नं. चित्रका विवरण | प्रष्ठाक् शेप वक्तव्य 
५ प्राचीन हिक्के 
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१७--समुद्र॒गुप्त | २४८,२६० [|ववाहबोघक-बहुतते इनको च. गु. प्र. के 
मानते दें । 

१८- ,, १ )वीणाह्लित-इ- सीधे भागका ही चि. दि. है। 

१९- ;,, २०८ )आश्रमेघिक- ,, 

२०-चन्द्रमुप्त द्वि,( २७५० ॥रसिंहवधाडि 

२१-कुमारयुप्त प्र.( २८४ ) चॉदीके-प श्रिमी प्रान्तके 
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२२-तोरमसाण ( ३२७ हणवंशी 
( 
( 
( 





[९६-ससेनि०्शैल्ली( ३२६ ) 

का भारतीय सिक्का 

२७-गधिया सि का! ; नं. २६ का ही परिवर्तित रूपे है। इस- 

२८-ठप्पेसे चिन्हि। --- को अंयरेजीमें 'पंचमाकंड” सिक्का कहते हैं। 
किया हुआ सि०| यह करीव २४सो वर्षकरा पुराना साना जाता 


॒ । इसके सीधे सागका हीं चित्र दिया है। 
२९-धर्मपल ( ४०९५ )इसका खुलासा वर्णन प्वू० ४०९ में दिया 
गया है। यह 'एरन'से सिल्ला था। ( यह 
कांसीका है) सीघे भागका ही चित्र हैं । 
१०-संदिग्ध सिक्का) -- िहभी दो हजार वर्षेका पुरानामाना जा । 
ता है। इसकी सीधी तरफ खरोष्ठी अक्षरोंमें 
| दुजक(या दोजक)और उलटी तरफ ब्रांह्यी 
। अक्षरोंमें नेगममां! लिखा है।(यह कांसीका है) 
३१-पैण्टलिओन.._ --- इसकी उलटी तरफ ब्राह्मी अक्षरोंमें 'राजि 
( औक राजा ) [नि] पंतिलेवस” लिखा-है। यह भी कांसी- - 
का है । इसका केवल उलटठी तरफका ही 
चित्र दिया गया है। 


पहद्ययक-अन्धसूची | 


स्द्ल्गडित ० ्डथ८ट+ 


इस ग्रन्थके लिखनेसें जिन जिन पुस्तकों, पत्रों ओर रिपोर्टा आदिसे मद्द्‌ 
ली गई है, उनके नास नीचे दिये जाते हैं:--- 

ऐतरेय ब्राह्मग, लाटायन श्रोत्तसूत्र श्रीमद्भागवत, मत्त्यपुराण, विष्णुपुराण 
वायुपुराण, 'त्ह्माण्डपुराण, महाभारत, मजुस्मखति, अशध्यायी, मद्ाभाष्य, राज- 
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वरदान, परिशिष्टपर्व, दिव्यावदान, गाथासप्तशती, दीपवंश, महावंश, मलिन्दू- 
पहो ( मलिन्दप्रश्न ), चाणक्यनो चतुराई, मेंगस्थनीजकरा भारतवर्यीय वर्णन, 
फाहियान, भारतकी प्राचीन सभ्यताका इतिहास ( रमेशचन्घधदत्त ), भारतके 
प्राचीन राजवंश ( प्रथम भाग ), प्राचीन लिपिमाला, सरस्वती, नागरोप्रचारिणी 
पत्रिका, जेनहितेषी । 
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शक ऑचुला सुजहुदशा | 
न्त्त्य्ल्ल्क्ष्न्््च््स््ज्ता 
भारतवणे । 
बी “5“> 


इस देशका यह नामकरण भरतके नाम पर हुआ है। 
भागवतमें लिखाँ है।--- 
“ येषां खछु सहायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठणुण आसीत्‌। येनेद॑: 
वर्ष भारतमिति व्यपद्शिन्ति ॥ ९ ॥ ” 
अर्थातू---भगवान्‌ ऋषभदेवके बड़े पुत्रका नाम भरत था। 
इससे इस देशको भारत कहते हैं। 
निम्नलिखित छोकसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है:--- 
“ हिमाहूं दक्षिणं वे भरताय ददों पिता । 
तस्माच्च भारद्ग वर्ष तस्य नासा महात्मनः ॥ 
अथोतू्‌--हिमाठ्यके दक्षिणका प्रदेश पिताने भरतको दे दिया 
और इसौसे इसका नाम भारतवर्ष हुआ | 





(१ ) भ्रीमद्भागवत, स्कन्ध ५, अध्याय ४ । 
( ३ ) शब्दकल्प्ुम, काण्ड तृतीय, प्ू० ५०१ । 


भारतके धाचीन राजचंद-- 
में पड 
परन्तु मत्त्यपुराणमें लिखा है:--- 
“४ परणात्मजनाजेैब मनुर्भरत उच्यते ॥ ५ ॥ 
निरुक्त चर्चनेश्वेच वर्ष तद्भारतं स्सुत | 


भारत कहते हैं | 


अथात्‌---मनुष्योंकी उत्पत्ति और मरण-पोषण करनेसे मनु भरत 
कहलाता है और उसीके नामकी व्याख्याके अनुसार इस देशको 


विष्णुपुराणमें इसका विस्तार इस प्रकार लिखों है;--- 
“ उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्रेव दृक्षिणम्‌ । 
वे तद्धरतं नाम सारती यत्र खन्‍्ततिः ॥ १ ॥ 
नवयोजनसाहसलो विस्तारोडस्य महामुने !” 
अथोत्‌---समुद्रके उत्तरसे हिमालयके दक्षिण तकके देशका नाम 
भारतवर्ष है | यहाँके छोग भरतकी सन्‍्तान हैं | इस देशका विस्तार 
नौ हजार योजन ( ३६ हजार कोस ) है। 


परन्तु आज कल मारतभूमिका विस्तार १३ छाख ८८ हजार ९ 
सौ ७२ वर्गमीछ माना जाता है। 
(१ ) मत्स्यपुराण, अध्याय ११४, छु० ८८। 
(२) विष्णुपुराण, अंश २, अध्याय ३। 


(३) मि० स्मिथने भारतके घेरेका विस्तार करीब ५००० सील लिखा है । 
नर 


लिझय्युग संचत्‌ । 





कलियुग संवत्‌ । 
कक रन 
हिन्दू शात्रोंके अनुसार छीछामयकी छीछारूप इस संसारके एक 
अहायुगमें चार युग होते हैं. । 
पहलछा कृतयुग १७,२८,००० वैर्षका, दूसरा त्रेतायुग १२, 
९६,००० वर्षका, तीसरा द्वापर युग ८,६७,००० वर्षका और चौथा 
कल्युग ४,३२,००० का। अर्थात्‌ कलिसे द्वापर दो गुना, त्रेता 
तीन गुना और कृत चार गुना बड़ा होता है। 
इसी कल्युगके प्रास्म्भसे जो संवत्‌ चछा उसे कलियुग संवतू 
हते हैं | इसका प्रारम्भ ईसवी सनूसे ३,१०२ वर्ष पूल तारीख १८ 
फरवरीसे माना जाता है। अतः विक्रम संवत्‌में ३,०४४, इसबी 
सनमें ३,१०१ और शक संवतमें ३,१७९ जोड़नेसे कलियुग संवत्‌ 
आ जाता है । 
बहुतसे विद्वान्‌ महाभारत युद्धको द्वापरके अन्तमें मानकर उपयुक्त 
कलियुग संवत॒को ही युधिष्ठिर संवर्त और महाभारत संवत्‌के नामसे 
घुकारते हैं । 
एहोलेसे दक्षिणके राजा चोलक्य पुलुकेशी दूसरेके समयका एक 
लेख मिर्लों है। उसमें एक जैनमन्दिर बनवानेका उल्लेख है | यह 
(१ ) चत्वारि भारते वर्ष युगान्यत्र महामुने । 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्वान्यत्र न क्षोचित्‌ ॥ १९ ॥ 
( विष्णुपुराण, अंश २, अध्याय ३ ) 
(२ ) इण्डियन एण्टिक्वेरी, जि० १४, छ० २९०। 
(३ ) लिस्ट ऑफ सदने इन्सक्रिपशन्स, नंबर १०१७ 
(४) एपिग्राफिया इण्डिका, जि० ६, ४० ७। 
डरे 


भष्तके प्राचीन राजबंश--- 


मन्दिर मारत-युद्धसे ३,७३७ छोर शक संवतके प्रारम्भसे एण६ वे 
बाद बनाया गया था। यथा;--- 
“४ तिशत्सु चिसहलेणु भारतादाहबादितः । 
सप्ताव्द्शतयुक्तेषु श (ग) तेष्पब्देषु पश्चसु ॥ 
पश्चाशत्सु कछी काछे पद्टसु पश्चशतासु च। 
समाखु समतीतासु शकानामपि भूझुजां । 


४ अर्थात्‌ मारतयुद्धतोें ३०+३०००+-७००+०-३७३० वर्ष 
और शक राजाओंके ७५०+६+-७५००८७५५०६ वर्ष बीतने पर कछि- 
युगमें ।! 

यदि उपयुक्त ३,७३५ वर्षोर्मेसे ५०६ वर्ष निकाल दिये जाय 
तो पीछे ३,१७९ वर्ष रहते हैं | हम ऊपर छिख चुके हैं कि कढि 
युग संवत्‌ और शक संवत्‌॒का अन्तर भी ३,१७५ वर्षका ही है | 

ये ( भारत और कलियुग ) दोनों संबत्‌ एक ही हुए। 

परन्तु इसके विरुद्ध भी बहुतसे प्रमाण मिल्ते' हैं | पुराणोंमें 
लिखा है।-- 

“ यदेव॑ सगवहिष्णोरंशों यातो दिवं द्विज। 
वसुदेवकुलोद्चतस्तदेव काॉलिरागतः ॥ 


वेष्णुभंगवतों भा कृष्णाख्यो5 सी देव गतः 
तदावेिदशत्कलिलकाऊक॑ पापे यद्वमते जन ॥ 


अर्थात्‌ू--श्रीकृष्णके स्वर्ग जानेपर कल्युगका प्रवेश हुआ। यदि 
यह बात ठीक हो तो कहना पड़ेगा कि महाभारत युद्धके करीब ५१ 
(१ ) विष्णु पुराण, अंश ४, अध्याय २४, शछो० ५५। 
( २) भागवत, स्कन्घध १२, अध्याय २, छो० २९ । 
2] 


कलिझुग संचत्‌ । 


रः ८ ५ गे हर है 
चर्ष बाद कलियुग संवतका प्रारम्भ हुआ था; क्योंकि महाभारतके 
अनुसार १५ वर्ष तक तो महाराज युधिषप्ठिरने अपने चचा ध्रृतराष्ट्रके 
भाज्ञानुसार राज्यकार्य किया था और उसके बाद ३६ वर्ष तक बे 
स्वतन्त्र शासन करते रहे | अन्तमें जब उक्त वर्ष कृष्णके स्वगों- 
रोहणका ब्त्तान्त सुना तब परीक्षितको राज्य दे उन्होंने हिमालयकी 
तरफ महायात्रा की | 
कप पु 6 ०८७ २७ ८७ 3 
वराहमिहिरने अपनी बनाई वाराही-संहितामें. छिखा है;--- 
“ आसन्मघारछु सुनयः शासति पृथ्चीं युथश्िछ्ठिरे ुपतो । 
षड्द्धिकपश्चद्धियुतः शककालस्तरुय राज्यस्य ॥ ३॥” 
अर्थात्‌--युधिष्टिरके राज्य-समय स्तर्षि मघा नक्षत्रमें थे और 
उसका संवत्‌ २,५२६ वर्ष तक रहा। ( इसके बाद शक संवतू प्रच- 
लित हुआ। ) इससे युधिष्टिर संवत्‌का और शक संबत्‌का अन्तर केवल 
२,५२६ वर्ष ही जाता है। यदि यह कथन ठीक हो तो मानना पड़ेगा 
कि कलियुग संवत्‌के ६०३ वर्ष बाद महाभारत-युद्ध हुआ था। 
कल्हणरचित राजतरंगिणीमें लिखा है ;--- 
४ भारत द्वापरान्तेज्यूद्ातेयेति विमोहिता: । 
केचिदेतां स्षा तेषां काछसंख्यां प्रचकिरे ॥ ४९ ॥ 
शतेषु पट्सु सारँषु अधिकेषु च भूतले ॥ 
कलेगेैतेषु चर्षाणामसवन्कुरुपाण्डवाः ॥ ५१ ॥”? 
(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्वीरी, जि० ४०, पृ० १६३-६४ । 
(२) वाराहीसंहिता, सप्तषिंचार । 
( ३ ) कलियुग संवत २७ चेत्र श॒ुक्क १ को सप्तर्षि संवतका प्रारम्भ हुआ था। 
(४ ) राजतरंह्षिणी, प्रथम तरंग । 
ण्‌ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश-- 


अर्थात्‌ू--बहुतसे छोगोंने श्रमसे द्वापरके अन्तमें महाभारतकः 
होना मानकर नाहक ही समयका हिसाब इस प्रकार छगाया है | 
असल्यें कलिके ६०३ वर्ष बीतने पर कौरब और पाण्डव हुए थे ! 


इससे भी वराहमिहिरके लेखकी ही पुष्टि होती है | 


संदहदयभारत युद्ध । 
चन्द्रवंशमें दुष्यन्तका पुत्र भरत एक बडा प्रतापी राजा हो चुका 
है | इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मणमें इस प्रकार दिया है ;-- 
एतेनहवा ऐन्द्रेण महाभिपेकेण दीधतमा मामतेयो सरतं दो- 
घ्यान्तिमसिपिपेच तस्माउठुमरतो दौष्यान्तिः समनन्‍्त॑ स्वेतः प्रथिर्दी 
जयन्‌ परीयायाश्वेरुचमेध्येरीजे । 
तदप्येते श्छोका अभिगीताः 
१--हि रण्येन परीक्षुतान्‌ कृष्णाब्छुछदतों स्॒गान्‌ । 
मष्णारे भरतोष्ददाउछते वढ्ानि सप्त च । 
२--भरतस्थैप दोष्यन्ते रप्मिसाची गुणेचितः 
यस्मिन्त्सहस्म॑ ब्राह्मणा वह॒शों गाविभेजिरे॥ 
३--अष्टासघृति सरतो दौष्यन्तिर्यसुनामन् । 
गड्रगयां द्ुत्नप्नेष्वध्नात्‌ पश्चपञ्माशतं हयान्‌॥ 
४--त्रयस्विशचउ्छत राजा अश्वान्‌ वध्चाय मेध्यान्‌। 
दौष्यन्तिरत्यगाद्राज्ञों मायां मायचचरः ॥ 
७--महाकमे भरतस्य न पूर्व नापरे जनाः । 
दिव॑ मरत्य इच हस्ताभ्यां नोदापु+ पश्च मानवाः | 
अर्थात---मामता नामक ख््रीके पुत्र दोधतमाने इन्द्रवाले उत्तम 
अभिषेकसे दष्यन्तके पुत्र भरतकों अभिषिक्त किया | इसीसे भरतने 
समस्त प्रथ्वीकों जीतते हुए लौठकर बहुतसे अश्वमेघ यज्ञ किये । 


(१) ऐतरेय ब्राह्मण, अध्पश्वयमिका, चतुर्थ अध्याय, नवमखण्ड, २३॥ 
द्‌ 


महाभारत युद्ध । 


और भी ये पुण्यकर्म किये:--.. 
१--मष्णार नामक प्रदेशमें भरतने सोनेके गहनोंसे सजे हुए 
सो अरब हाथी दिये। 
२--साचीगुण स्थानमें भरतने अग्निचयन किया | उस समय 
वहाँ पर उपस्थित हजार ब्राह्मणोमेंसे प्रत्येकके हिस्सेमें एक 
एक अरब गायें आईं | 
३---भरतने यमुनाके तीर पर ७८ और गड्के किनारे बृत्रन्न 
नामक स्थान पर ५८ अंश्वंमेघ यज्ञ किये। 
9--इस प्रकार कुछ १३३ अश्वमेघ यज्ञ करके दुष्यन्तके पुत्र 
भरतने शत्रु राजाकी मायाको जीत लिया। 
७---भरतके इस महत्कर्मकी बराबरी न तो उसके पहलेवालने ही 
की और न पीछेवालोने | जिस प्रकार आदमी स्वर्गको हाथसे 
नहीं छू सकता है उसी प्रकार गन्धर्व, पितर, देव, असुर 
ओऔर निषाद इन पॉचोंमेंसे एक भी उसके कर्मोकों नहीं 
पा सके । 
इससे प्रकट होता है कि यह बड़ा प्रतापी राजा था। इसी भरतके 
वशमें कुर छोग हुए थे। ऐदतरेय ब्राह्मणसे प्रकट होता है कि कुरु 
लोग पहले हिमालयकी उत्तरकी तरफ (शायद काश्मीरमें) रहते थेः--- 
“ तस्मादेतस्याप्तुदीच्यां दिशि येके च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति बेराज्यायेव तेडमिषिच्यन्ते । ? 





._( १ ) ऐतरेय ब्राह्मण, अध्पश्चयमिका, तृतीयखण्ड, सं० ३। 
ही 


भाश्तके प्राद्चयव राजवंश--- 


अर्थात्‌--उत्तर दिशामें हिमाव्यके परे जो उत्तर कुरु और उत्तर- 
मदर आदि देश हैं वे राज्यकी समृद्धिके लिये ही अभिषिक्त किये 
जाते हैं | 

महाभारतसे भी कुरु देशका हिमाल्यके उत्तरमें होना सिद्ध होता 

“ अहो सहशर्यरेण प्राप्तोस्सि परमां गातिस | 

उत्तरान्‌ वा कुरुन्‌ पुण्यानथवाप्यमरावतीस ॥ २४८१॥ 

टाल्मी ( ग्रीक-लेखक ) ने भी अपने ग्रन्थमें “ओझेर कोर! शब्द 
लिखा है; जिसका तात्पर्य भी उत्तरके कुरु देशसे ही है । 

नकुछ और सहदेवकी माताका नाम माद्री था; जो मद्र देशके 
राजाकी कन्या थी। उपर्युक्त ऐत्तरेय ब्राह्मणके लेखसे मद्रदेशका भी 
उत्तरमें होना सिद्ध होता है। अतः सम्भव है कि कुरु और मद्रदेशके 
लोग हिमाल्यके उत्तरसे आकर ही यहाँ बसे हों । 

पुराणोंसे विदित होता है कि महाभारत-युद्धके पर्व तक ८ सूर्य- 
वंशमें ९३ और ) चन्द्रवशमें 9५ राजा हो चुके थे | तथा कोशछ, 
विदेह, काशी आदि नगरोंके राजा प्रतापी गिने जाते थे | 

नीचे हम भसारतके विनाशकारी युद्धका संक्षेपमें वर्णन करते हैं;-. 

४ उस समय कुरु लछोगोंकी गजधानी हस्तिनापुर थी। इसका 
स्थान दिल्लीसे करीब ६७५ मील उत्तर-प्ूर्वमें गंगाके किनारे माना 
जाता है। 

वहँकि बृद्ध राजा शान्तनुने जब सत्यवतीसे दूसरा विवाह करना 
चाहा, तब उस कन्याके पिता दासराजकी इच्छाके अनुसार शान्त- 


(१ ) महाभारत, अनुशासनपर्व । 
८ 


महाभारत झखुद्ध । 





जुके बडे पुत्र मीष्मने राज्यत्यागकी और आजन्म ब्रह्मचर्यपालूनकी 
प्रतिज्ञा की । 

शान्तनुके सत्यवतीसे दो पुत्र उत्पन्न हुए---चित्राह्द और विचित्र- 
चीर्य | चित्राह़्द अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ। परन्तु कुछ ही 
समय बाद यह युद्धमें मारा गया और इसका छोटा भाई विचित्रवीर्य 
राज्यका स्वामी हुआ | भीष्मने स्वयंवरसे हरण कर काशीराजकी 
कन्याओंसे इसका विवाह कर दिया। परन्तु कामासक्त हो जानेके 
कारण कुछ ही काल बाद विचित्रवीर्यका देहान्त हों गया। इसकी 
मृत्युके बाद अम्बिकासे धृतराष्ट्रका, अम्बालिकासे पाण्डुका और एक 
दासीसे विदुरका जन्म हुआ। यद्यपि आयुमें घतराष्ट्र बड़ा था तथापि 
उसके अन्धे होनेके कारण उसका छोटा भाई राज्यका स्वामी हुआ | 
इसकी पहली स्त्री कुन्तीसे युधिष्टि भीम और अजुबका तथा दूसरी 
ज्री माद्रीसे नकुछ और सहदेवका जन्म हुआ | इसी प्रकार ध्तरा- 
ष्की ख्री गान्धारीसे दुर्योधन, दुश्शासन, आदि सौ पुत्र हुए। पाण्डुके 
मरने और उसके पुत्रोंके छोटे होनेके कारण राज्यका कार्य भीष्मकी 
सलाहसे राजा, घृतराष्ट्र किया करता था। पाण्डवों और कौरबोंकी 
शिक्षाका भार द्रोणाचार्य नामक ब्राह्मणकों सौंपा गया था | यह पर- 
शुरामका शिष्य और शज््रविद्यामें बड़ा निपुण था। एक समय यह 
अपने पुत्र अश्वत्यामाके हुग्धपानके लिये एक गाय मॉँगनेंके लिये अपने 
मित्र द्रुपद्राजके पास गया । परन्तु उसने इसका निराद्र कर दिया। 
इसीका बदछा लेनेके लिये इसने हस्तिनापुरमें आकर छृतराष्ट्रके पुत्रों 
ओऔर भतीजोंको शज््नविद्या सिखानेकां भार अपने ऊपर लिया। जब 
इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तब सबके सामने इनकी परीक्षाका समय 

९, 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


आया। परन्तु एक बात ओर ध्यानमें रखनेकी है कि कौरवों और 
पाण्डवोंमें ईष्यके कारण विद्यार्थीजीवनसे ही द्वेपाम्मि सुल्ग गई थी | 
परीक्षाके समय भी भीम और दुर्योधन आपसमें भिड़ गये । ये दोनों 
गदायुद्धमें विशेष निपुण थे | परन्तु अन्त इन्हें गुरु-कुमार अश्व- 
तव्थामाने रोका | इसके बाद अज्जुनने अपनी बाणविद्याकी निपुणता 
दिखलाई, जिसे देख सब उसकी प्रशंसा करने छंगे | इससे दुर्योधन 
आदि सौ भ्राता और भी जल गये | इतनेमें कर्ण (यह भी कुन्तीका 
ही पुत्र था परन्तु कारण विशेषसे यह बात अज्ञात रक्खी गई थी ) 
बहॉपर आया | यह अज्जुनका सच्चा प्रतिद्न्द्दी था। इसकी वीरताको 
देख कृपाचार्यने इसको छज्जित करनेके लिये पूछा कि जब तक तुम 
अपना राजघराना नहीं बताओंगे तब तक राजकुमार अर्जुन तुमसे 
हन्दयुद्ध नहीं करेगा । इसपर जब कर्ण निरुत्तर हो गया तब दुर्यो- 
धघनने उसी समय उसे अद्भदेश ( बिहार ) का राजा बना दिया। 
परन्तु पाण्डवोने उसके जज्ञात कुछ होनेके कारण युद्ध करना अस्वरी- 
कार किया | 


जब इस प्रकार परीक्षा हो चुकी, तब द्रोणने गुरु-दक्षिणामें अपने 
दिष्योंकों पाग्वाल्देशके राजा छुपदसे अपना बदछा लेनेकी आज्ञा दी। 
यह जाज्ञा पाते ही कोरखें और पाण्डबोने मिल, उक्त राजाके देशपर 
हमला कर दिया और उसे परास्‍्तकर द्रोणके पास पकड़ छाये। इस 
पर फिर द्रोणने उसे उसके राज्यका आधा साग दिलूवा दिया और 
अहिच्छत्रका राज्य स्तर छे लिया | द्रपद भी इसका बदला लेनेकी 
फिक्र करने छगा। 


६० 


भहाभसारत युद्ध 


इसके एक वर्ष बाद युधिष्ठिर युवराज बनाये गये। परन्तु दिन 
दिन उनका बलरू बढ़ता हुआ देख दुर्योधनसे न रहा गया और उसने 
अपने पितापर दबाव डाल पाण्डवोंकी छछसे वारणावत नगरके पशु- 
पति-महोत्सव देखनेकी मिजवा दिया। यह प्रदेश इलछाहाबादके निकट 
था | यहॉपर पाण्डवोंके शयनमृहमें आग लूगवा दी गई। परन्तु ये 
छोग बिदुरकी सहायतासे बच गये और बहुत दिनों तक ब्राह्मण: 
वेषमें घूमते रहे, तथा दौन दुखियोंकी सहायता करते रहे । 

इसी अवसरपर पांचाल देशकी राजधानी काम्पिल्य नगरमें द्रौप- 
दौके स्वयंवरका उत्सव हुआ | इसमें यह निश्चित हुआ था कि जो 
कोई एक विशाल धनुष द्वारा चलते हुए चक्रमेंसे होकर उसपर छगी 
हुईं सॉनेकी मछलीकी आँखमें निशाना साधेगा उसे ही कन्या दी 
जायगी | जब .राजाओंसे यह लक्ष्यबंध नहीं हो सका तब ब्राह्मण- 
वेषधारी अर्जुनने इस कठिन कार्यको पूर्ण किया जिससे सबके देखते 
ही देखते द्रौपदीने उसे वर्माछा पहना दी । इस पर बहुतसे राजा 
लोग द्ुपद पर बिगड़े और उसे मारनेको उद्यत हुए। परन्तु पाण्ड- 
वोने सबको मार भगाया | जब यहॉँसे निद्वत होकर ये छोग माताके 
पास पहुँचे तब इन्होंने कहा कि “माता आज हम एक बहुमूल्य वस्तु: 
लाये हैं |” इस पर कुन्तीने बेसमझे-सोचे चटसे कह दिया कि “बेटा 
आपसमें बाँट छो।” बस इसी आज्ञाके अनुसार पाँचों भाइयोंने द्रौपदीसे 
विवाह कर लिया | जब धीरे घीरे यह खबर धतराष्ट्रको मिछ्ली तक 
- उसने अपने पास बुलाकर इन्हें खाण्डव प्रस्थ ( कोर राज्यके पश्चि- 
मके जंगली प्रदेश ) का राज्य दे दिया | 

११ 


अआारतके प्राचीन राजवंश-- 


इस प्रदेशमें इन्होंने यम्ुुनाके किनारे इन्द्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। 
यह आधुनिक दिललीके पास था। इसके कुछ समय बाद द्वारिकाके 
यादव राजा श्रीकृष्णकी बहन सुभद्रासे अज्जुनका विवाह हुआ। इससे 
अभिमन्युने जन्म ग्रहण किया । 

जब सब प्रकारसे युधिष्ठरने अपना प्रभाव जमा लिया तब उसने 
राजसूय ( राज्याभिषेक ) का उत्सव करनेका विचार किया और 
कृष्णकी सहायतासे मगधके राजा बृहद्रथके पुत्र जरासन्धकों मार 
उसके स्थान पर उसके पुत्र सहदेवको राज्यका स्वामी बनाया | इसके 
बाद भाइयोंके विजययात्रासे छोटनेपर और कौरवों आदिके आजानेपर 
उक्त यज्ञोत्सवका कार्य प्रारम्भ हुआ । इसमें द्वारिकाके स्वामी और 
यदुवशमणि श्रीकृष्णको सबसे श्रेष्ट स्थान दिया गया। परन्तु चेदि 
( जबलपुर ) के राजा शिश्ुपाढ्से क्ृष्णका यह सत्कार नहीं सहा 
गया | इससे कृष्णने उसे वहीं पर मार डाछा । अन्तमें यज्ञ समाप्त 
होनेपर सब छोग अपने अपने स्थानोंको छोटे । 

दुर्योधन भी इस यज्ञ गया था। वहॉँपर दिन दिन बढ़ते हुए 
पाण्डबोंके प्रतापको देख उसे बहुत ही चिन्ता हुईं। उसने अपने 
मित्रों और भाइयोंसे सछाह कर और पितासे कह सुन एक यूतसभा 
बनवाई और युधिष्ठिरको ज्ञुआ खेलनेके लिये बुल्वाया। सब तरहसे 
धर्मज्ञ होकर भी भाग्यकी कुटिल्तासे युधिप्ठिर इस निमन्त्रणकी अ- 
स्वीकार न कर सका और शकुनि आदिके छलसे सब राज, पाठ, धन, 
दौलत, यहाँ तककी भाई, स्त्री, और निज शरीर तक, को दाव पर 
हार गया। इस पर दुश्शासन रनवासमेंसे केश पकड़कर हौपदीको 
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सहासारद युद्ध ९ 


सभामें खींच छाया और उसे अनेक प्रकारसे बे इज्जत करनेकी कोशिश 
की। परल्तु घृतराष्ट्रके समामें आजानेसे यह गड़बड़ शानन्‍्त हुईं। यद्यपि. 
भीम आदि योद्धा अपनी ओर अपनी ख्लीकों यह दशा देख मन ही 
मन क्रुद्ध हो रहे थे, तथापि बड़े भाई युधिष्ठिरकी आज्ञाके विना बोल 
नहीं सकते थे । अन्‍्तमें धृतराष्रने पाण्डबोंको उनका राज्य आदि 
वापिस छौठा दिया और वे इन्द्रप्रस्थकों रवाना हुए। परन्तु कपटी 
: दुर्योधनने फिर भी युधिष्ठिरकों जुआ खेलनेका निमन्त्रण दिया और 
भाग्ययोषसे एक वार इसका नतीजा देखकर भी उससे न 
रहा गया | अबके १२५ वर्ष वनवास और १ वर्षके अज्ञात- 
वासकी बाजी छगाई गई । इसमें भी युधिष्ठिर हार गया । 
इस पर द्रौपदीसहित पाँचों भाई नगर छोड बनकों. चल 
दिये ओर १५ वर्ष तक वनमें इधर उधर ऋषियोंके आश्रमोंमें 
फिरते रहे | १३ वें वर्ष अज्ञातवासके लिये मत्स्यदेशके राजा विराटके 
यहाँ नोकर हो गये । युधिष्ठिर राजाके साथ चौपड खेलने, भीम पाक- 
शाराका प्रबन्ध करने, अर्जुन राजकन्या उत्तराको नाचना व गाना 
सिखाने, नकुछ घुड़सालकी देखभाल करने और सहदेव अन्य गो आ- 
दिक पशुओंकीं देखरेख करनेको नियत हुए। द्रौपदी भी रानीकी 
दासी बन कर रहने छगी । परन्तु अभी तक बदकिस्मतीने उनका 
पीछा -नहीं छोड़ा था। इसीसे विराट्का साछा कीचक द्रौपदी पर 
आसक्त हो गया और उसे दुःख देने छगा। परन्तु भीमने वेष बदल 
कर उसे उसके भाइयोंके सहित मार डाछा। 

इधर दुर्योधन आदि पाण्डवोंका पता छगानेकी कोशिशमें थे; क्यों 
कि यदि उनका पतां एक वर्ष पूरे ही छूग जाता तो उन्हें फिर पह- 
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केकी तरह वनवास भोगना पड़ता। सुझर्मा और कर्णकी सलाहसे 
दुर्योधनने विराटके देशमें सेना भेज कर राज्यकी गायोंकों घेर लिया । 
जब यह दृत्तान्त राजाने सुना तब उसने भी युद्धकी तैयारी की और 
पाण्डवोंकी सहायतासे कौरवोंको हराकर गायें छुड़वा ीं। इस विजय 
पाने पर पाण्डव छुपे नहीं रह सके । परन्तु उस समय तक उनके 
'अज्ञातवासकी अवधि पूर्ण हो डको थी ] विराट्राजने अपनी कन्या 
उत्तराका विवाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ कर दिया। 

इसके बाद राज्य लोटानेके लिये पाण्डबोंकी तरफसे कौरवोंके पास 
दूत भेजा गया | परन्तु कुछ फल नहीं हुआ। तब द्वारिका (गुजरात) 
के नायक स्वयं श्रीकृष्ण दुर्योधनकों समझानेके लिये भेजे गये। 
इन्हें भी हठी दुर्योधनने कैद कर लेनेकी कोशिश की | आखिर जब 
हुर्योधनने बिलकुल ही हिस्सा देनेसे इनकार कर दिया तब भारतका 
बह जगग्मसिद्ध और अपूर्व युद्ध हुआ कि जिसकी जोड़का युद्ध सुंन- 
'नेमें नहीं आया। यह युद्ध दिल्‍लीके उत्तर कुरुक्षेत्रमे १८ दिन तक 
हुआ था और उस समयके प्रत्येक प्रसिद्ध राजाने कोरबों अथवा 
'पाण्डबोंकी तरफ्से इसमें भाग लिया था| इस युद्धमें १८ अक्षौहिणी 
सेना सम्मिलित हुई थी। नीचे हम एक नकशा देते हैं जिससे 
माछूम होगा कि उस समय सेनाका विभाग किस तरह होता था--- 


पति ललु| यत्म | गण [नाहिनों इतना| चर लिनौकिनी | अकौदिगा गण |वाहिनी| पृततना चमू |भनीकिनी अक्षौहिणी 
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मसहासाश्त छुछध । 


इस हिसाबसे १८ अक्षौहिणीमें १७,७१,४७० हाथी, १७,७१,४- 
७० रथ, ५३, १४,४१० घोड़े और ८८,५७,३५ ०पैदल होने चाहिये । 
परन्तु मेगास्थनीजके भारतवर्षीय वर्णनसे प्रकट होता है कि रथोंमें 
सारथीके सिवाय दो योद्धा और हाथी पर महावतके अछावा तीन 
सिपाही और बैठते थे | अतः उपयुक्त हाथियों परके तीनके हिसाबसे 
७५३,१०,४१०, और रथोंपरके दोके हिसाबसे ३५,४२,९४० योद्धा 
और होते हैं । इस हिसाबसे महाभारत युद्धमें सारथियों और महावतों 
आदिके अछावा 

तीनके हिसाबसे १७,७१ ४७० हाथियोंके ५३,१४,४१० सिपाही 
दोके हिसावसे १७,७१,४७० रथोंके ३५,४२,९४० सिपाही 
एकके हिसावसे ५३,१४,४१० घोढ़ोंके ५३,१४,४१० सवार 
८८,७५७, ३५० पैदल 
२,२०,९९,१)० 
दो करोड़ तीस छाख उनतीस हजार एक सौ दस योद्धां सम्मिलित 
थे। इस युद्ध कौरवोंकी तरफसे पहले दस दिन तक भीष्म पिता- 
महने सेनाका संचालन किया था | उनके घायल होने पर पाँच दिन 
तक द्रोणाचार्यने और उसके बाद दो दिन कर्णने तथा उसके उप- 
रान्त १८ वें दिन शब्यने सेनाके परिचालनका भार लिया था | जब 
युद्धसमाति पर पहुँचा तब द्रोणके पुत्र अश्वत्यामाने पाण्डवोंकि डेरों 
पर नैश आक्रमण करके इसकी प्ृरणीह्ुतिका सम्पादन किया | 

इस युद्धमें विजयी होकर पाण्डवोंने राज्य पर अधिकार कर लिया 
और हस्तिनापुरमें युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा ! यह बड़ा प्रतापी था | 

(१) १७,७१,४७० महावत और १७,७१,४७० सारथी अछग थे । 

श्ष 
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ईंसने अश्वभेध यज्ञ भी किया | अन्तर्मे ५१ वर्षके करीब राज्यसुख 
भोग कर भाइयों सहित इस असार संसारकों छोड हिमाल्यकी तरफ 
चेछा गया । इसके पीछे अर्जुनके पोत्र ( अभिमन्युके पुत्र ) परीक्षितको 
हस्तिनापुरका राज्य मिला |! 


उपर्युक्त महाभारतके इतिहासकों ध्यानपूर्वक पढ़नेसे प्रकट 
होता है कि उस समय भारतवर्ष सुखसमृद्धिसे पूर्ण था। छोग 
विद्वानोंका आदर करते थे। विद्यार्थी छोग बचपनसे ही ग्ुरु- 
कुलमें रख दिये जाते थे। वहाँ पर वे ब्रह्मचरयपालनप्रवेक विद्या- 
ध्ययन करते थे और युवावस्था प्राप्त होने पर गुरुकी आज्ञा ले गृहस्था- 
श्रममें प्रविष्ट होते थे | ब्लियोंकों भी विद्या ग्रहण करनेकी मनाई नहीं 


/ 0. ५ 


 थी। छोग विदुषी ल्लियोंका आदर करते थे | विवाहमें कन्याकी भी: 


ध्छ 
8८० मच. 8००. है. 


सम्मति लेनेके अनेक उदाहरण मिलते हैं। बाब्यविवाहकी प्रथा और 
परंदेका नियम भी प्रचलित न था| घनी और बड़े छोग एकसे अधिक: 
विवाह भी किया करते थे। प्रजा राजाका बहुत मान रखती थी और राजाः 
छोंग भी हमेशा अपनी प्रजाके कल्याणका उद्योग करना अपना कतैंब्यः 
समझते थे | इनकी सभामें बड़े बड़े विद्वान और योद्धा रहा करते थे। 
राज्यका शासन धमंशाल्वानुसार ( प॑चायतों द्वारा ) हुआ करता था ॥ 
इतना सब कुछ होते हुए भी राजनीति, कूटनीति, और जुआ (द्यूत ) 
आदिके प्रचारके भी उदाहरण जहाँ तहाँ मिलते हैं । 
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सहासारतका ठद 


व 


(५४ ८७ € 
बहमा[रतका [तेर्थ । 
जद कक व 
महाभारत थुद्धके संवतके विषयमें पहले लिखा जा चुका है। 
यद्यपि इस विषयमें और मी अनेक आधुनिक मत प्रचलित हैं, तथापि 
अभी तक उनके सर्वसम्मत न होनेसे यहाँपर उनका उल्लेख करना 
खनावश्यक है । 


इस युद्धके प्रारम्भके मास और तिथिक विषयमें भी अभी तक 
बहुत वादविवाद चछा आता है । इसका कारण महाभारतके भिन्न 
भिन्न स्थछोंपर छिखे मित्र भिन्न आशयके छोक ही हैं; परन्तु यहॉपर 
हम उनका उल्लेख न कर प्रचलित प्रथाके आधार पर उक्त युद्धकी 
तिथि आदिके निर्णय पर विचार करते हैं । 


महाभारतमें अनुशासनपर्वके १६७ वें अध्यायमें लिखा है;--- 
“डउपित्वा श्रीः श्रीमान्‌ पंचाशन्नगरोत्तमे । 

समय॑ कोरवाष्यस्य सस्मार पुरुषषेमः ॥ ५॥ 

खनिर्ययीं गजपुरात्‌ याजकेः परिवारितः । 

दष्ठा निजृत्तमादित्यं प्रवृ्द चोचरायणं॥ ६ ॥ ” 
अर्थात्‌--( जब १८ दिन तक युद्ध करनेके बाद भीष्मपितामहसे 
. आज्ञा लेकर महाराज युधिष्ठिर अपने नगरकों खाना हुए थे, तब 
पितामहने आज्ञा दी थी कि उत्तरायण सूर्य होनेपर में प्राण विसर्जन 
करूँगा। उसे समय तुम यहाँ आजाना। इसी आज्ञाके अनुसार ) ५० 
रात तक नगरमें रनेपर भीष्मके साथ किया हुआ वादा युधिष्ठिरको 
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भार्तके प्राचीन राजवंश--- 


याद आया और सूर्यकों उत्तरयणकी तरफ छौंटा हुआ देख बह हत्ति- 
नापुरसे ब्राह्मणोंकोी साथ ले रवाना हुआ | 
१८ दिन तो महामारत युद्ध हुआ और बादमें ७० रात युधिप्रिर 
हस्तिनापुरमें रहा। इनको जोड़नेसे युधिप्रिरके वापिस छोठने तक कुछ 
&८ ही रातें होती हैं। इसकी पुथ्टिमें उसी स्थल परके भीष्मके ये 
वचन उद्धृत किये जा सकते हैं:--- 
४ दिश्रया प्राप्तोसि कोंतेय सहामात्यों युधिप्ठिर ! 
परिवृत्तो हि भगवान्‌ सहस्वांशुदिवाकर: ॥ २६ ॥ 
अश्पंचाशत राज्यश शयानस्याय में गता। 
शरेषु निशिताभ्रेषु यथा वषशतं तथा ॥ २७ ॥ 
माघोयं समज्ुपभापतों मासः सोस्यो युधिष्टिर ! 
जिभागशेषः पक्षोयं शुक्लो भवितुमहति ॥ २८ ॥?! 
अर्थात--हैे युधिष्ठिर | बड़े हर्षकी बात है कि तुम मय मंत्रियोंके 
ठीक समय पर आगये हो | भगवान्‌ सूर्य भी उत्तरायणकी तरफ लौट 
गये हैं। तथा हे युघधिष्ठिर | नुकीले तीरों पर सोते हुए मुझे ५८ रातें 
बीत चुकी हैं; जो कि मेरे छिए १०० वर्षके समान थीं | अब पवित्र 
माघका महीना भी आ गया है जिसके तीन साग अभी बाकी हैं। तथा 
इस समय शुक्ल पक्ष भी है। अतः अब में शरीर छोड़ता हूँ। ऐसा 
कह कर उसी दिन भीष्म पितामहने स्वर्गको प्रयाण किया | 


जल 


उपयुक्त छोकोंसे भी महाभारत युद्ध प्रारम्भ होनेके ६८ रात्रियों 
बाद भीष्मका स्वगीरोहणकालर आता है; क्यों कि युद्धारम्भसे १० दिन 
(१ ) सीष्मपर्व, अध्याय १९० छोक ५१-५३ । 
श्८ 


सहाभारतकी दिशि। 


त्तक तो उक्त पितामहने युद्धका संचालन किया था और उसके बाद वे 
७८ रात तक शरशय्यापर पड़े रहे तथा ५९ वें दिन उन्होंने प्राण त्याग 
किया | इस हिसावसे अमान्त मास मानकर यदि मार्गशीर्ष शुक्ला १ 

महाभारतके युद्धका प्रारम्भ मानें तो मार्गशीष शुक्ला १० के दिन 
तक तो भीष्मने युद्ध किया और उसी दरशमीकी रात्रिसे लेकर 
माघणुक्ता ७ की रात्रितक उन्हें शरशय्या पर पड़े ण८ रात्रियाँ 
बीत गई तथा दूसरे दिन माघशुक्का ८ को उन्होंने देहत्याग किया | 
आज भी हमारे यहाँ प्रचलित प्रथाके अनुसार माघ झुक्का ८ (अष्टमी ) 
ही भीमाष्टमीके नामसे प्रसिद्ध है। 

उपयुक्त छोकोंमें उसदिन ( भीष्मकी मृत्युके दिन ) माघ महीने- 
के तीन भागोंका शेष होना छिखा है, सो अमान्तमास मान लेनेसे 
शुक्का ८ तक महीनेका एक ही भाग समाप्त होता है और तीन भाग शेष 
'शह जाते हैं | इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ला १ से मार्गशीर्ष कृष्णा ३ 
त्तक (अर्थात्‌ १८ दिन ) महाभारत युद्ध हुआ था। अतः उक्त 
'युद्धकी मुख्य मुख्य घटनाओंका समय इस प्रकार होंगाः--- 


भारतयुद्धका प्रारम्भ सार्गशीष शुक्का १). परन्तु यदि सहाभे- 
भीष्मका शरशब्याग्रहण 99 95. )०  रतयुद्धसे भीष्मके स्व- 
२ हक स्र्त्यु 3... 2? १ | गारोहण तकके समय- 
अभिमन्युको खत्यु 9. 3) गॉं-में 

जयद्रथवध ओर घटोत्कचकी मृत्यु ,, 9. ४४ हद हु कि के का 
दोणकी मृत्यु 0 मर कक 


कर्णकी झत्यु सा्गशीष कृष्णा ३ | होगी तो उक्त घटना- 

शल्य, शाल्व, शकुनि, धृष्टयुत्न, ओंका समय केचल 

चिखण्डी, दुर्योधन ओर द्रौप- | एक दिन आगे पीछे 
दीके ५ पुत्रोंकी भ्व्त्यु ) जा सकेगा । 


है 





१९, 


भार्तके धाचीन राजवंश--- 


हम पहले लिख चुके हैं कि मगधके चन्द्रवेशी राजा जरासंबको भीम- 
सेनने मार डाछा और उसका राज्य उसके पुत्र सहदेवकों मिला। परन्तु 
महाभारत युद्धमें सहदेवके मारे जाने पर उसका उत्तराधिकारी सोमादि 
गिरित्रजका राजा हुआ। उसके वंझशर्में श्रुतश्र॒वा आदि कई राजा हुए | 

विष्णु आदि पुराणोंमें इन ब्वृह्ग॒थवेशी राजाओंकी संख्या २१ 
लिखी है | परन्तु मत्यमें ३२ दी है। 

इस वंशके अन्तिम राजा रिपुंजयकोी मार कर उसके मनन्‍्त्री शुनक 
( पुलक ) ने अपने पुत्र प्रयोतको राज्यका स्वामी बनाया । 

उसके वंशमें पॉच पीढ़ी तक राज्य रहां। उसके बाद शिक्षुनाग 
बंशके १० राजा हुए। इनका इतिहास आगे लिखा जाता है। 


शिशुनाग-दंश । 
9 

[ विक्रम संवत्‌ पूर्व ७५८८ (ईंसवी सन्‌ पूर्व ६४२) से वि० सं० 
पूर्व ३१० (ई० स० पूर्व ३७२) तक। ] 

इस वंशका राज्य भारतमें ईसासे करीब ६०० वर्ष पूर्व था| 
परन्तु अब तक इसका विशेष इत्तान्‍्त न मिलनेके कारण पुराणों. और 
बौद्ध-प्रथोंके आधार पर ही हम इस वंशके राजाओंका इतिहास छिखनेकी 
चेथ्ा करते हैं। 

(१ ) मत्स्यपुराण, अध्याय २७१ ॥ 

( २ ) पुराणोंमें इनका राज्यकाल १००० वर्ष लिखा है । 

( ३ ) पुराणोंमें इनका राज्य १३८ वर्ष दिया है। 


घर्‌० 


शिश्युनाग-वंश । 


पुराणोंमे इस वेशके १० राजाओंके नाम मिलते हैं। इनमेंके सबसे 
पहले राजाका नाम शिश्ुनाग लिखा है। इसीके नामसे यह वश 
प्रसिद्ध हुआ था | इस वंशके राजाओंका राज्य मगध (दक्षिणी बिहार) 
पर था। 

वायुपुराणमें इस वंशका राज्यकार ३६२ और मत्त्यमें ३६० 
वषे लिखा है | 

१ शिशुनाग । 

इस वं॑शमें सबसे प्रथम राजा यही हुआ था और इसीके नाम पर 
इस वेशका नामकरण होना प्रकट होता है। 

मत्स्य और वायु पुराणमें इसका ४० वर्ष राज्य करना लिखा है । 
इसकी राजधानी राजगृह ( गयाके पास ) थी । स्मिथने लिखा है कि 
यह काशीका राजा था और वहींसे आकर इसने राजगृहमें अ- 
पना राज्य जमाया था। इसका राज्यारोहणकाछ बि० स० से छ८५ 
(६० स० से ६४२ ) वर्ष पूरे माना जाता है। 

२ शाकवर्ण । 

यह शिशुनागका उत्तराधिकारी था। वायुपुराणमें इसका नाम 
शाकबर्ण (शकवर्ण ) और मत्व्य तथा विष्णुपुराणमें काकवर्ण 
लिखा है | मत्स्य और वायुपुराणमें इसका राज्यकाछ ३६ वर्ष 
दिया है। 

हंषेचरितर्ं लिखा है।--- 

(१ ) दृषेचरित, पष्ठ उच्चास, छु० ४७७ । 

र्र्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


“काकवर्णः शैशुनागिश्व नगरोपकण्ठे कण्ठे निचकृते विस्थिशेव ४! 
अर्थात्‌ू--शिश्वुनागवंशी काकवर्णको किसीने नगरके पास मार डाला। 
३ क्षेमथर्मा । 
इसका नाम भी मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराणोंमें मिलता 
है। इन्हींमें इसके नामके क्षेमवर्मा, और क्षेमकर्मा आदि पाठान्तर भी 
मिलते हैं| मत्स्यपुराणमें इसका राज्यसमय ३६ और वायु तथा: 
ब्रह्माण्ड पुराणमें २० वर्ष लिखा है । 
४ क्षत्रोजा। 
वायु, विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराणमें इसका नाम क्षत्रौजा मिलता 
है। तथा पहले व पिछले पुराणोंमें इसका समय ४० वर्ष लिखा हैं| 
भागवतमें इसका नाम क्षेत्रज्ञ है। परन्तु मत्स्यपुराणकी भिन्न मिन्नः 


(७७. ४ 


प्रतियोंमें इसके नाम व राज्यवर्ष इस प्रकार दिये हैँं:--- 

क्षेमजित्‌ ३६, क्षेमाचिं: 9०, क्षेमवित्‌ २४। 

५ विम्बिसार । 

ब्रह्माण्ट और भागवत इसका नाम विधिसार, विष्णुमें विधिसार 
ओर विश्निसार, वायुपुराण, महावंश व अशोकाबदानमें विम्बिसार, 
मत्प्यमें बिन्दुसेन या विन्ध्यसेच और परिशिष्टपवमें श्रेणिक लिखा 
है। इसी प्रकार मत्त्य, वायु ओर ब्रह्माण्डपुराणमें इसका राज्यकाल 
२८ ओर महावंशमें ७१ वर्ष लिखा है। 

महावंशमें लिखा है, कि यह मगधका राजा और बुद्धका मित्र 
था, तथा आयुमें उस (बुद्ध ) से ५ वर्ष छोठा था। इसने ५२ 

(१ ) 2र्नोरका संपादित मद्दावंश, अध्याय २। 

र्र 


शिश्षुनाग-चेश । 
वर्ष राज्य किया और अन्तमें यह अपने पुत्र अजातगत्रुके हाथसे मारा 
गया । 

इस ( बिविसार ) के दो विवाह हुए थे । एक कोशलके राजाके 
यहाँ और दूसरा लिच्छवि वंशमें। इसी लिच्छवि वंशकी ल्लीसे अजात- 
ग़त्रुका जन्म हुआ था | 

टुल्वने छिखां है कि विम्बिसारने अपने पिताके बिजेता अज्भदेश 
( मुंगेर-बिहार ) के स्वामी ब्रह्मदत्तको जीत कर उसकी राजधानी 
चम्पापर अधिकार कर लिया था और भश्नियकी मृत्युपयन्त वहाँ रह- 
कर तब वह अपनी राजधानी राजगृहको छोटा था | 

प्रसिद्ध जेन तीर्थक्षर महावीर भी इसके समकालीन थे और इन 
पर भी इस राजाकी विशेष श्रद्धा थी | ऐसा भी लिखा मिल्ता है कि 
अपनी अन्तिम अवस्थामें इसने राज्यप्रबन्ध अपने प्रियपुत्र अजात- 
शत्रुको सौंप दिया था। परन्तु उसने राज्यके छोभसे इसे मार डाछा | 
सम्भव है, यह कथा कह्पित हो । 

उपयुक्त इतान्तसे विदित होता है कि शायद इस व॑शमें पहला 
प्रतापी राजा यही हुआ होगा | इसीने नवीन राजगृह बसाया था। ह 
मि० स्मिथ इसका राज्यारोहणकारू बि० सं० से ण७५शण (३६० 
स० से ५८२ ) वे पूर्व अनुमान करते हैं । 

६ अजातशत्रु । ह 

यह बिम्बिसारका पुत्र था। कथाओंसे प्रकट होता है कि यद्यपि 
योग्य समझकर इसके पिताने अपने जीते जी ही इसे राज्याधिकार 

(१ ) डफृकी क्ोनोलौजी, ए०५।................... 

( २ ) स्मिथकी ऑक्सफोडे हिस्ट्री, ऑफ इण्डिया, छू० ७०। 


२३ 


भारतके प्रार्यीच राजबंश-- 


दे दिया था, तथापि इसने छोममें पड़कर उसे मार डाछा | नहीं 
कह सकते कि इस कथामें कितना सत्य है । 

महावंशमें इसका राज्यारोहणकारू ( गौतम ) बुद्धनिर्वाणसे ८ 
वर्ष पूर्व माना है | 

सीलोनवालोंके लेखानुसार बुद्धका निर्वाण ईसवी सनूसे ५४४ वर्ष 
पूवे मान उसमें ८ और जोड़नेसे इस घटनाका समय ई० स० से ५०२ 
( विक्रम संवत्से ४९५ ) वर्ष पूर्व सिद्ध होता हैं । 

अजातशत्रु पहले बौद्धमतानुयायियोंका कट्टर विरोधी था जऔौर 
उन्हें कठोरसे कठोरतर दण्ड दिया करता था। परन्तु अन्तमें बुद्धका 
उपदेश सुन यह स्वयं भी वौद्ध हो गया। 

बौद्धोंका अनुमान है कि बुद्धके चचेरे भाई देवदत्तने ही इसे 
पिताको मार राज्यपर कब्जा करने व बौद्धोंको दण्ड देनेके लिये उमारा 
था, क्यों कि देवदत्त बुद्धका कट्टर विरोधी था और इसी लिये उंसने 
अपना अलग ही एक सम्प्रदाय चलाया था | इस संप्रदायके अनुयायी 
पृहलेके बुद्धोंको मानते हुए भी गौतमको बुद्ध नहीं मानते थे | परन्तु 
मि० स्मिथ इन कथाओंको धर्मद्ेषके कारण लिखा मानते हैं । 

फाहियानने इंसवी सन्‌ 9०७ के निकट अपने श्रावस्तीके वर्ण- 
नमें इस संप्रदायका उल्लेख इस प्रकार किया है;--- 

४ देवदत्तके अनुयायियाके भी संघ हैं। ये प्रवके तीनों बुद्धोंकी 
पूजा करते हैं, केवल शाक्यमुनि बुद्धको नहीं मानते |” 

सातवीं शताब्दीके चीनी यात्री हुएन्त्संगने भी इस सम्प्रदायके 
मरठोंका कण सुवर्ण (बंगाल ) में होना लिखा है| 


>>. 


( १ ) स्मिथकी अऑक्सफोर्ड हिस्द्ी ऑफ इंडिया, पृ० ४७-४८ । 
कश्छ 


शिशुनाग-चंश । 





इससे प्रकट होता है कि इंसाकी सातवीं शताब्दी तक भी उक्त 
सम्प्रदाय विद्यमान था। 

प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर भी अजातशत्रुके राज्यसमय विद्य- 
मान थे और वैशाली ( गंगाके उत्तर ) के लिच्छबि राजघरानेमें जन्म 
'लेनेके कारण अजातशम्रुकी माके रिश्तेदार थे | 

सामझ्ञफल्सुत्ते नामक बोद्धधर्मकी पुस्तकमें बुद्ध और अजात- 
शत्रुके समागमंका वर्णन दिया है और यह भी लिखा है कि इस 
( अजातशत्रु ) ने स्वयं भी अपने कर्मोंके प्रायश्चितके लिये वोद्धधर्म 
ग्रहण कर लिया था। 

हम इसके पिताके इतिहासमें उसके दो विवाह होना लिख चुके 
हैं। उस ( बिम्बिसार ) के मरनेपर इसकी सौतेछी मेँ कोशल-राज- 
कन्या भी अपने पतिके विरहमें परछोकको प्रयाण कर गई । इसके 
बाद इसके मामा कोशल राजने अजातशत्रुपर चढ़ाई कर दी। परल्तु 
अन्तमें इन दोनोंके आपसमें सुलह हो गई और इसीके प्रमाणृस्वरूप 
कोशलराजने अपनी कन्याका विवाह इसके साथ कर दिया । 

इससे अनुमान होता है कि सम्मवतः इसने अपने शत्रुपर विजय 
पाई होगी; क्योंकि उसी समयसे कोशल्वाले इसकी प्रधानता स््रीकार 
करने छुग गये थे, और ईसासे पूवंकी चौथी शताब्दीमें कोशलछ देश 
भी मगधवालोंके अधीन हो गया था | 

अजातशत्रुने लिच्छवियोंकी राजवानी वैशाली ( तिरहुत ) पर भी 
अधिकार कर लिया था | 


/ १ ) डॉयोलोग्ज ऑफ दि बुद्ध:( १८९९ ) धृ० ९४। 
बज 


भारतके पराचीन राजवंदश-- 
इन सब बातोंपर विचार करनेसे प्रकट होता हैं कि उस समय 
गंगासे हिमाठछ्य तक इसका अधिकार फेछा हुआ था | 


#] 


>-_०-प' 


लिच्छवियोंक्रों दवानेके लिये इसने गंगा और सोनके संगमके निकट 
पाटलि नगर ( पाठलिपुत्र ) में एक किछा भी बनवाया था | 

मत्त्यपुराणमें इसका राज्यकाल २७, वायुमें श५ ओर त्रह्माण्डमें 
३५० वर्ष लिखा है | 

इसीके समय कोशलके राजा वीरुघकने कपिव्यस्तुपर हमला कर 
शाक्योंका संहार किया थां। उपालि, काश्यप, आनन्द आदिकोंने 
राजगृहमें बीद्ध धर्मकी सभा भी इसीके राज्यसमय की थी । 

हेमचन्द्ररचित परिशिष्टपर्वमें इसका नाम कृणिक लिखा है | मि० 
स्मिथ इसका राज्यारोहणकारू इंसवी सनसे करीव ७०४ (वथि० सं० 
से ४९७ ) वर्ष पर्व अनुमान करते हैं। 

मथुराके पाससे एक मूँति मिली थी; जो अब वहींके अजायब- 
घरमें रक्खी हुई है| इस मूर्तिके चारों तरफ फलकपर तीन पंक्तियोंका 
लेख खुदा हुआ है | पहली और अन्तिम पंक्ति क्रमश: मूतिके दाई 
और वाई तरफ खुदी है तथा बीचकी छाइन पैरोंके बीचमें है । 
मि० वोगसने इनको इस प्रकार पढ़ा था;-- 


3) अ-_-_. 


(१ ) कथासरित्सागरमें लिखा है कि अपनी रानी पाटली ( राजा महेन्द्र- 
वमाकी पुत्री ) की प्रार्थनासे राजा पुत्रकने यह नगर वसाया था । इसीसे इसका. 
नाम पाटलीपुत्र हुआ | 

(३२ ) स्मिथ, भर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, प_० ३६-३७ |: 

( ३ ) डफु, क्रोनोलीजी ऑफ इण्डिया, पू० ६। 

(४ ) जरनल विहार एण्ड उरीसा रिसर्च सोसाइटी, द्सिंवर १९१९ । 


श्द्द 


हर, 


शिश्षुनाग-वेश । 





“[ लि] भदपुगरिता [क]... ग] अठ...पि...कुनि [ क ] ते 
चासिना [ गोमितकेन | कता 
अर्थातू---कुनिकके शिष्य भदपुगरिन गोमतिकने बनाया। 
परन्तु श्रीयुत जायसवालने इस लेखको इस प्रकार पढ़ा है; -- 
* सेनिअज सच्ु राज़ों सिरि 
४,२० (थ)१०(द )८ ( हियाह्ि) 
कुनिक सेवसि--नागों मगधानं राजा 
अर्थातू--मगघराज अजातशत्रु श्री कुनिक | 
अत; श्रीयुत जायसवाल इन मूर्तियोंकों मौयैक्राढ्से पहलेकी ही 
अनुमान करते हैं | 
मि० स्मिथ भी इन मूर्तियोंकों मौय-कालसे पहलेकी ही मानते हैं । 
७ दशेक । 
पुराणोंसे पता चछता है कि यह अजातशत्रुका उत्तराधिकारी था। 
इसके दर्भक, हर्षक, दशक, वंशक आदि नाम भी मिलते हैं।इसका 
. राज्यकाल मत्स्य और वायुपुराणमें क्रमश: २४ और २० वर्ष लिखा 
है । तथा ब्रह्माण्डपुराणमें ३५ वर्ष दिया है । 
कुछ विद्वानोंका मत है कि प्रसिद्ध जैनतीथेकर महावीर इसके. 
समय तक भी विद्यमान थे; परन्तु नहीं कह सकते यह कहॉँतक ठीक 
हैं। क्‍यों कि महावीरकी मृत्यु ई० सनसे ५२७ वर्ष पूर्व मानी गई है। 
महावीर तीर्थंकरका देहान्त पावा ( पठना ) में हुआ था । 
भासके '्वप्नवासवदत्ता! नामक नाटक इस राजाका वर्णन है | 
उससे प्रकट होता है कि दशक मगधका राजा था और इसकी बहिन 
( १ ) डफू, क्रोनोलोजी, ए० ० । 
२७ 








भारतके प्राचीन राजवंश-- 


पद्मावतीका विवाह कोशा/म्बीके राजा उदयनसे हुआ था | इसी दश- 
कने सहायता कर उदयनके गये हुए राज्यको पीछा उसे दिल्वा दिया। 

उक्त नाटकका रचनाकार ईंसवी सनकी तीसरी शताब्दी अनु- 
मान किया जाता है | 

स्मिथने इसका राज्यारोहणकाल ई० स० से ७५२७ (वि० सं० से 
४७० ) वर्ष पूर्व अनुमान किया है । 

इसीके समय परियाके राजा डेरियस ( ईंसवी सन्‌ पूर्वसे ७५२१ 
से ४८५ तक) ने ई० स० से ५१६ वर्ष पूर्वके निकट हिरात, कन्धार 
सिन्ध, और उत्तर पश्चिमी पंजाबपर अपना अधिकार कर लिया था । 
बहुतसे विद्वान्‌ू इस घटनाका बिम्बिसारके समय होना अनुमान 
करते हैं । 

< उद्याश्व । 

पुराणों और बौद्धम्रन्थोंमें इसके उदायी, उदासी, उदयिभद्दक, 
उदांभि और अजय आदि नाम मिलते हैं | मत्स्य और वायुपुराणमें 
इसका राज्यकाल ३३, ब्रह्माण्डमें २१ और महाव॑शमें १६ वर्ष 
लिखा है । 

इसीने अपने राज्यके चौथे वर्ष पाठलिपुत्रंकें निकट कुसुमपुर 
नामका नगर बसाया था| वायुपुराणसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। 

सिंहलके और दूसरे बौद्ध छेखकोंने अपने ग्रन्थोंमें दर्शकका नाम 
नहीं लिखा है। उन्होंने उदयाश्वकों ही अजातशत्रुका उत्तराधिकारी 
माना है । 


( १ ) भर्ली हिस्दी ऑफ इंडिया, छ० ३९। 
२८ 


शिशुवाग-चंद्य । 


विन्सैण्ट स्मिथ इसका राज्यारोहणकारू ईसवी सनसे ५०३ (वि० 
सं० से 99६ ) वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं। 

सन्‌ १८१२ में पटनेके पाससे दो मूर्तियाँ मिली थीं। ये आज- 
कर कलकत्तेके अजायब घरमें “भरहुत गैकरी” नामक कमरेमें रखी 
हैं । इन मू्तियोंके दुपट्रेकी कन्धोंके वीचेकी खुन्लटपर लेख खुदे हैं। 
इनमेंसे पहली बे सिखाली सूर्तिके छेखको कर्निघहाम साहबने इस 
प्रकार पढ़ा थाः--- 

* यखे सनतनन्‍द्‌ ” € या-भरत ) 

और दूसरीको इस प्रकार;-- 

* यहे अछु सतिगित ” ( या-सनिंगिक ) 

इन्हींके आधार पर उक्त साहबने इन मूर्तियोंको यक्षोंकी मूर्तियाँ: 
अनुमान किया था और इनके अक्षरोंकों अशोकके बादके अक्षर 
माना था। 

परल्तु श्रीयुत जायसवालने इन परके लेखोंको ऋमशः इस प्रकार. 
पढ़ा ६;---- 

पहली मूर्तिका लेख---' भगे अचो छोनिधिसे ' 

( अर्थात्‌-प्रृथ्वीके स्वामी महाराज अज ) 
दूसरी मूर्तिका लेख--. सप्तखते वतनन्दि ! 
( अर्थातू---सम्राट्‌ वर्तिनन्दि ) 
(0) आर्कियोलाजिकल सर्चे रिपोर्ट ऑफ इंडिया, जिल्द्‌ १५, ४० २-३। 
( २ ) जनरल ब्रिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, मार्च १९१९ । 
२८, 


भारतके प्राचीन राजवंदध-- 


भागवतमें शिश्ुनागबंशी उदयाश्वके स्थान पर “अज” और 
उसके पुत्र नन्दिवर्घनकों 'अजेयः लिखा है | अत: जायसवाल महाशय 
पूर्वोक्त मूर्तिकों इसी उदयाश्वकी अनुमान करते हैं । 

इसी प्रकार वायुपुराणमें नन्दिवर्धनके स्थानमें “ वर्तिवर्धन ? का 
नाम होनेसे वे “ वर्तिनन्दि ” छेखवाली मूर्तिकों उदयाश्वके पुत्र नन्दि- 
वर्धनकी अनुमान करते हैं । 

इन दोनों मूर्तियों पर मौयकालीन पत्थरके स्मारकोंके समान ही 
चिकनाहटके होनेसे उनका अनुमान है कि ये मूर्तियाँ और इन परके 
लेख अशोकसे पीछेके नहीं हो सकते; क्योंकि बादकी पत्थरको वनी 
मूर्तियाँ जआदिपर ऐसी चिकनाहट नहीं पाई जाती है। अतः उनके 


कि. 


मतानुसार ये मूर्तियाँ और लेख इन्हीं राजाओंके समयके होने चाहिए। 
९ जन्दिवधेन । 

मत्त्यपुराणमें इसका राज्यकाह 9७० और वायु तथा ब्रह्माण्डमें 
४२ वे दिया है| परन्तु महावंशभें और आशोकावदानमें इसके 
'सथानमें अनिरुद्धक और मुण्ड लिखा है । और महावंशमे राज्यकाल 
केवल ८ वर्ष ही दिया है। इसकी मूर्तिका वर्णन हम उदयाश्वके इति- 
हासमें कर चुके हैं | इसका राज्यारोहण ई० स० से ४७० (बि० सँ० 
से 9१३ ) वर्ष पर्व माना गया है। 


28. 8 आ. 8०००. 


उदयगिरिसे जैन राजा खारेल महामेघवाहनका एक छेख मिला है। 
'इसका संशोधित संस्करण जायसवाल, और बनर्जीने छपवाया है। 
( १ ) जरनल बिह्दार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द ३ ( दिसंबर 
१९१७) छू० ४२७५-७५०७ | 
३० 


शिकश्षुनाग-चेश । 


इससे प्रकट होता है कि, “ खाखेलने राजगृहके राजा पुष्यमित्रकों 
हराकर मथुराकी तरफ भगा दिया था। यह पुष्यमित्र झुज्जबंशका था। 
इसको बृहस्पति भी कहते थे | खारबेलने अपने राज्यक्रे ५ वें वर्ष 
एक नहरकी मरम्मत करवाई थी जिसको नन्दने उस समयसे ३०० 
वर्ष पूर्व बनवाया था। इसी खाखेलका १३ वा राज्यवर्ष मौर्य संबत्‌ 
&० (ई० स० पूर्व १५७) में था।” मौर्य संवत्‌का आरम्म ६० स० 
से ३२२ वे पूर्व माना जाता है | अतः खाखेलके राज्यका आरम्भ 
मौर्य संबत्‌ १५२ और ई० स० से १७० वर्ष पूर्वमें हुआ होगा | तथा 
इसके राज्यका ७ वाँ वर्ष (मौर्य संचत्‌ १५७) ई० स० पूर्व १६५ 
में पड़ा होगा । इसके ३०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ६० स० पूर्व ४६८ 
(वि० सं० पूवे 9०८) में नन्द्राजाने उक्त नहर बनवाई थी | 
मि० विन्सेण्ट स्मिथका अनुमाव है कि उक्त नहरका बनवानेवाला 
'यही नन्दिवर्घन होगा और पुराणोंमें जहाँ पर शिशुनागवंशके पीछे 
नवनन्दोंका उल्लेख है वहाँ पर “नव” शब्द नो संख्याका बोधक न होकर 
' नवीन या बादके नन्‍्दोंका बोधक होगा। क्षेमेन्द्रने भी 'नन्दवर्धन! और 
' महांनन्दके लिये “ पूर्वनन्द ? विशेषण प्रयुक्त किया है। 
१० सहानानद | 
पुराणोंमें इसका ४३ वर्ष राज्य करना लिखा है। उन्हींके अनु- 
सार यह इस वंशका अन्तिम राजा था। इसकी एक शाद्वा ज्ञीसे नन्द 


नामक पुत्र हुआ था। उसने इसके राज्य पर अधिकार कर इस वंशकी 
समाति कर दी । 


कम मम मीन नया 2शज सी अडस सं ;आटरआ अत दभमपाारअिलक जल लक न मनन मिम मच 
(१) आधुनिक अजुसन्धानसे खारवेलका राज्यारोहणकारू ई० स॒० से 
१७३ वर्ष पूर्व माना गया है। 


३१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


गोतठम बुद्ध । 
+>8॥4<&* 

जिस समय मगधपर शिश्षुनागवंशियोंका राज्य था उसी समय 
गोरखपुर परगनेके उत्तरके कपिल्वस्तु नगरपर शाक्यव॑शियोंका राज्य था। 

इसी वंशके झुद्धोदन राजाके धरमें गोतमका जन्म हुआ था। 
इसकी कथा इस प्रकार है।-- 

शुद्धोदनके दो ल्लियाँ थीं। परन्तु इनमेंसे किसीके भी बहुत समय 
तक कोई पुत्र नहीं हुआ | आखिर दृद्धावस्थामें बड़ी रानीके गर्भ रहा 
और उस समयकी प्रचलित प्रथाके अनुसार्‌ प्रसूतिके लिये वह अपने 
पिताके घरकों खाना हुई। परन्तु मार्गमें ही छंंबिनीके कुंजमें पहुँ- 
चनेपर गौतमका जन्म हो गया । तब साथके छोग पुत्रसहित रानीको 
वापिस कप्ल्वस्तु छे आये। यहॉपर सातवें दिन रानीका देहान्त हो 
गया । इसपर गौतमके छारून-पालनका भार शुद्धोदनने अपनी छोटी 
रानीकी सोंप दिया | बड़े होनेपर गौतम बहुत ही दयावान्‌ निकले | 
दूसरेंका दुःख देख इनका हृदय पसीज जाता था। ये हमेशा प्राणि- 
मात्रके कल्याणार्थ चिन्ता' किया करते थे। पुत्रकी यह दशा देख 
पिताने १८ वर्षकी अवस्थामें इनका विवाह इनकी मौसेरी बहन 
सुभद्रांसि' कर दिया । इससे इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस रात्रिको 
ही बुद्ध सोती हुई अपनी स्नी और पुत्रके साथ ही राजपाठ जादि 
छोड़ राजगृहकी तरफ रवाना हो गये और नगरके बाहर पहाड़ोंकी 
गुफाओंमें रहनेवाले संन्यासियोंसे दशेनशासत्रका अध्ययन करने लगे | 


इ्र 


गोतस बुद्ध । 


उसके बाद बुद्ध गयाके पासके वनमें उन्होंने छः वर्ष तक कठोर तप- 
स्था की। परन्तु जब इससे भी उन्हें सन्‍्तोप न हुआ तब वहँसिे उठ- 
कर वे अकेले निरंजना नदीके तटपर बोधि वृक्षके नीचे जा बैठे । यहाँ 
पर उन्हें सुजाता नामकी एक ग्रामीण बालिका भोजन दे जाती थी । 
अन्तमें उन्होंने पवित्र जीवन और “आत्मवत्सवंभूतेषु' के सिद्धान्तकों 
ही सच्चे धर्मका सार निश्चित किया और उसी दिलनसे वे बुद्ध ( ज्ञान- 
वान्‌ ) कहाने छगे। धीरे धीरे इनके मतका प्रचार बढ़ने छगा और 
उस समयके राजा लोग भी इनके उपदेशोंके सामने मस्तक झुकाने 
लगे | इनके शिष्योंकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ने छगी। इनका पुत्र 
राहुल भी इनका अनुयायी हुआ । परन्तु शुद्धोदनने गोतमसे कह कर 
एक ऐसा नियम बनवाया कि आगेसे कोई बालक अपने माता पिताकी 
सम्मतिके विना संघमें न लिया जाय॑। 

इनके शिष्योंमेंसे आनन्द, उपाछी, अनिरुद्ध और देवदत्त आदि 
प्रसिद्ध थे । इनमेंसे उपाली जातिका नाई था । परन्तु यह बड़ा 
प्रसिद्ध मिक्षु हुआ है और विनयपिटकके संबन्धमें इसके वचन आप्त- 
वाक्य माने जाते हैं। किसी नियमके बाबत मतभेद हो जानेसे देव- 
दत्त बुद्धका कट्टर विरोधी हो गया था | इसका वर्णन हम अजात- 
शत्रुके वर्णनमें कर चुके हैं । 

पाँचवें वर्ष जब गौतमके पिताका ९७ वर्षकी अवस्था देहान्त 
हो गया तब इनकी विमाता प्रजापति और ख््री यशोधरा आदि ज्रियाँ 
पहले पहल मिक्षुनियाँ बनाई गई और उनके लिये कुछ खास नियम 


( १ ) महावग्ग १-५४ | 
श्३े 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


स्‍वे गये | छठे वर्ष कोशाम्बीसे छोठ कर गोतमके राजगृह आने पर 
शिश्ुनागवंशी राजा विम्विसारकी रानी क्षेमा मी मिक्षुनी हो गई । 

बारहवें वर्ष उन्होंने अपने पुत्र राहुुुकों 'महाराहुुूमुत्त'का उपदेश 
दिया | उस समय इसकी अवस्था १८ वर्षकी थी | इसके दो ब्ष 
बाद २० वर्षकी अवस्थार्मे उसने मिक्षुसंघर्म प्रवेश किया। उस 
समय उसे फिर * राहुलसुत्त ? का उपदेश दिया गया । 

गौतम ३७ वर्षकी अवस्थामें बुद्ध हुए थे। उसके बाद वे ४५ 
वर्ष तक अपने निश्चित पथका उपदेश करते रहे | ८० वर्षकी 
अवस्थामें कुशी नगरमें इनका देहान्त हुआ | 

अन्तमें इनके भस्मावशेपके ८ भाग किये गये और उनको मग- 
थके राजा अजातशत्रुने, वेशाडीके छिच्छवियोंने, कपिव्वस्तुके 
शाक्योंने, इसी प्रकार और भी आसपासके छोगोंने आपसमें वॉठ लिया 
और उनपर स्तूप आदि बनवाये। इनमेंसे कपिल्वस्तुवाछा भाग पिप्रा- 
वासे |भिछा है। यह जिस शिखरवाले गोछाकार प्यालिमि रखा गया था , 
उसपर त्राह्मी अक्षरोंमें “, ,, ,..सलिल निधने घुघ्रस मगवते-- -- 
लिखा हुआ है । 

यह पिप्रावा शायद बस्ती जिलेके उत्तरमें नेपालकी तराईके पास है। 

अबतक वुद्धका निवार्णकाल ३० स० से 9८७ (त्रि०सं० से 9३०) 
वर्ष पूर्व माना जाता था, परन्तु अब खारबेलके लेखानुसार ३० स० से 
७५४४ या ५४७५ (बि० सं० से ४८७ या ४८८ ) वर्ष पूर्व अजु- 
मान किया जाता है । यही संवत्‌ सीछोनकी पुस्तकोंमें भी माना 
गया है। 

६ 


गातस चुद्ध । 


इस प्रकार बुद्धने 9५ वर्ष तक आत्मोन्नति, निष्काम पवित्र 
जीवननिवाह, सत्य पर ब्रिश्वास, सब प्राणियोंकों द्वितकामना आ- 
दिके सिद्धान्तोंका उपदेश किया | इनकी मृत्युके बाद पहले पहलछ 
महाकाश्यपके प्रस्तावसे अजातशनत्रुके राज्यसमय बौद्ध घर्मकी एक 
बड़ी सभा की गई। इसमें आनन्द सहित ५०० मि्षु एकत्रित हुए थे। 

गौतम बुद्धकी मृतद्युके करीब सौ वर्ष बाद वैशालीके मिक्षुओंनि 
दूस नियम प्रकाशित किये । इनमें भिक्षुओंकी बिना उबवलछी ताड़ी 
पीने और सोना चौँदी ग्रहण करनेकी आज्ञा दी गई थी। इस पर 
पश्चिम और दक्षिणके संघोंने इसका विरोध किया। पूर्वीय बौद्ध वैशा- 
लीवालोंकी तरफ रहे | इस झगड़ेका फेसछा करनेंके लिये ३० स० से 
३७ वर्ष पूर्व ७०० भिक्षुओंकी एक सभा हुई। परन्तु इस सभाका 
निश्चय सर्वमान्य नहीं हुआ । इसीसे इस धर्मकी दो शाखाएँ हो गई । 
एक उत्तरी-नैपाल, तिव्बत, चीन, आदिकी, और दूसरी दक्षिणी- 
लड्ढा, बम, स्थाम आदिकी | 

इस घर्मकी एक और वड़ी सभा अशोकके राज्यसमय पाठलिपुत्र 
( पटने ) में हुई और उस सभाका काये ९ मास तक चलछा। 

कनिष्कके समय भी ५०० अहेतोंकी एक सभा हुई थी। यह 
उत्तरी सम्प्रदायवार्ोकी थी । 


अशाकके तेरहवें शिलालेखसे प्रकट होता है कि अशोकने एण्टि- 
ओचसके राज्य सीरियामें, टेलोमीके राज्य इजिप्टमें, अन्तिकके राज्य 
मैसिडोनियामें, मगसके राज्य उत्तरी ऐफ्रिकामें और एडेकजैण्डरके 
शज्य यपरसके देशमें, धर्मेपदेशक भेजकर बौद्धधर्मका प्रचार कखाया 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


5 के 


था | अतः इस विषयपर विचार करनेसे अनुमान होता है कि ईसाई 
धर्म बौद्धघर्मकी ही छाया है। 

आगे इन दोनों धर्मोंकी समानतासूचक बातें उद्धृत की जाती हैं:--- 

( १) ईसा मसीहके जन्मपर जिस प्रकार तारा दिखाई दिया. 
था उसी प्रकार बुद्धके जन्मसमय भी पुष्य नक्षत्रका उदय हुआ था। 

( २ ) ईसामसीहके समय सीमियनकी तरह असितने आकर और 
बुद्धको देखकर उसके धर्मप्रचारक होनेकी मविष्यद्धाणी की थी । 

( ३ ) ईसामसीहके और बुद्धके बारह बारह प्रधान शिष्य थे | 

( 9 ) जिस प्रकार बौद्धधर्म ग्रहण करनेके पूर्व जलसंस्कार आव- 
श्यक होता है उसी प्रकार बपतिस्माके पहले भी होता है । 

(७) बुद्धधर्म ग्रहण करने पर जिस प्रकार बुद्ध, धर्म, और 
संघमें विश्वास रखना पड़ता है उसी प्रकार, ईसाई धर्ममें दीक्षित होने 
पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास रखना पड़ता है। 

(६ ) दोनों धर्मोमें दया आदिके सिद्धान्त भी एकसे हैं। 

अब हम इस विषयमें कुछ पाश्चात्य विद्वानोंकी सम्मतियाँ उद्धृत 
करते हैं। 

रहेज डेविड साहब लिखते हैं कि “ दोनों धर्मॉकी समानता यदि 
देवसंयोगसे ही हुई हो तो कहना पड़ेगा कि यह एक अलोकिक घटना 
है और वास्तवमें यह दस हजार अछोकिक घटनाओंके समान है |” 

-+ आशिक &. 


रोमन केथोलिक पादरी जब्बेहक जब पहले पहल तिब्बत पहुँचा 


३ 


ओऔर उसने छामाओंके कपड़े, प्रूजाके सामान, भजन और झाड़ फ्रँक, 


( १ ) नरक सुत्त ।( ३ ) महावग्ग १, ११, १ । 
श्द 


गोतम बुद्ध । 


आदि देखे तब उसने स्पष्ट ही स्वीकार किया था कि वोद्धोंकी और 
हमारी इसमें बिछकुछ समानता है | 

मिस्टर अर्थरलिलीने और भी “ पापके स्व्रीकार आदि” की अनेक 
बातोंका विशद वर्णन कर इस समानताको स्वीकार किया है। 

बहुतसे तिव्बत-यात्री पादारियोंने दोनों सम्प्रदायोंकी उपयुक्त स- 
-मानताओंको देखकर लिखा है कि बोडढ्ठोंनें ये बातें ईसाइयोंसे प्रहण 
की हैं। परन्तु ऐतिहासिक छोग इस बातको नहीं मान सकते; क्‍यों 
कि बुद्ध क्राइस्टसे करीब ५०० वर्ष पूर्व हुए थे और नाढन्द ( पट- 
नेके निकट ) के विश्वविद्यालय आदिका वर्णन पढ़नेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि ईसाई धर्मके प्रचारसे बहुत पहले ही बोद्धवर्मने अच्छी उन्नति 
कर ली थी + 

श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्तने अपने * भारतकी प्राचीन सम्यताके इति- 
हास !? भें लिखा है कि अशोकके लेखोंसे प्रकट होता है कि उसने 
इजिप्ट और सीरिया आदिम बौद्धरर्मोपदेशकों द्वारा उक्त धर्मका प्र- 
चार करवाया था । 

इन उपदेशकोंने वहँपर अपने बड़े बड़े समाज स्थापित किये थे।: 
एलेकूजैण्डियाके थेरापूटस और पैलेस्टाइनके एसेनीज जो कि यूनानियोंमें 
बड़े प्रसिद्ध आचार्य गिने जाते हैं वास्तवमें बोद्धसंघके अनुयायी ही थे। 

इस बातको ईसाई विद्वान्‌ डीनमेन्सठ और डीनमिल्मेनने तंथा 
दार्शनिक शैलिंग और शोपेनहारने भी निर्विवाद अज्जीकार किया है । 

क्लीनी--जों कि इंसवी सन्‌ २३ और ७९ के बीच हुआ था---. 
लिखता है कि डैडसीके पश्चिमी किनारे पर, परन्तु समुद्रसे इतनी दूर 
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भारतके प्राचीन राजवंश--- 


कि वे गन्दी हवाओंसे बचे रहें, ऐसेनीज छोग रहते हैं | वे छोग बड़े 
विसक्त होते हैं और ख्लरीप्रसंगसे दूर रहते हैं, तथा अपने पास घन 
दौलत भी नहीं रखते। अनेक छोग नित्य इनके पास जाते हैं और 
बहुतसे उनमेंसे जीवन-संग्रामसे दुःखी हो उनकी शरण लेते हैं | 
यद्यपि ये छोग- सन्तानोत्याति नहीं करते, तथापि हजारों वर्षोसिः 
इनका सम्प्रदाय विद्यमान है । 

इससे प्रकट होता है कि अशोकके भेजे हुए उपदेशकों द्वारा बोए 
हुए बोद्धधर्मके बीजने उक्त देशोंमें उस समय तक खासी शाखाएँ 
फैला दी थीं और उक्त धर्मके अनुयायी ऐसेनीज छोग ईसा मसीहके 
समय तक भी यहूदियों द्वारा पूज्य इश्टिसे देखे जाते थे । 

इस प्रकार जब सीरिया और पैकेस्टाइनमें क्राइस्टके जन्मके पूर्व 
ही वौद्धधर्म प्रचलित हो चुका था, तब सम्भव है कि उसीके आधार 
पर ईसाई धर्मकी नींव रक्‍्खी गई हों । 

इंसाकी पॉचवी शताब्दीसे दसवीं शताब्दी तक समस्त मनुष्य 
जात़िके आधेसे अधिक लोग बौद्धघर्मको मानने छंगे थे ओर यद्यपि 
आजकल यह घर्म भारतसे उठ गया है, तथापि अब भी समस्त 
संसारमें करीब पचास करोड़, अर्थात्‌ मनुष्य जातिके तीसरे हिस्सेके 
करीब, बोद्ध हैं । 

बुद्ध-निवोण संवत्‌ | 

बुद्धके देहान्तसे जो संबत्‌ प्रचलित हुआ वह बुद्ध-निवोण संबतके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | 

(१ ) इण्डियन एण्टिक्ेरी, जि० १७, पृ० ३४३ । 
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गातम बुद्ध । 


. इसके बारेमें अनेक प्रकारकी सम्मतियाँ मिलती हैं;--- 

सीछोने, बर्मा, स्थाम और आसामके लोग बुद्ध-नि्वाणका समय 
ई० स० से ५४४ ( वि० सं० से 9८७ ) वर्ष पूर्व मानते हैं । 

चीना छोगोंका मत है कि बुद्ध-निवीण ई० स० से० ६३८ (विं० 
स० से ५८१ ) वर्ष पत्र हुआ था । 

चीनी यात्री फाहियानके लेखानुसार उक्त समय ६० स० से 
१०९७ (वि० सं० से १०४० ) वर्ष पूर्व आता है। 

हुएन्संगके लेखानुसार उक्त घटनाका ईसबीसनूसे पूवकी चौथी 
शताब्दीमें होना पाया जाता है । 

इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानोंकी भी इस विषयमें भिन्न भिन्न सम्म- 
तियाँ हैं | मिसेज डफ आदि इस घटनाका समय ई० स० से ४७७ 
वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं | परन्तु अधिकतर विद्वानोंका मत है कि 
यह घटना ईसवी सनसे ४८७ (वि० सं० से ४३० ) वर्ष पूर्व 
हुई थी | खारेलके लेखके आधारपर मि० स्मिथने इस घटनाका समय 
६० स० से ५४४ ( वि० सं० से ४८७ ) वर्ष पूर्व माना है | 


महावीर । 

कुण्डग्रामके राजाका नाम सिद्धार्थ था और वह काश्यपव॑शी ज्ञा- 
त्रिक क्षत्रिय कहछाता था | इसका विवाह वैशालीके राजा चेटककी 
बहन त्रिशलछासे हुआ था और इसी चेटककी पुत्री मगधके राजा 
बिम्बिसारकों व्याही गई थी | 

(१ ) कौपसे इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, जि० १, भूमिका, छु० ३ । 

(२ ) यूजफुल टेवल्स, (० १६५ । 

श्य 


भारतके प्राचीन राजवेश--- 


त्रिशछाके गर्भसे वर्द्धमान ( ज्ञातिपुत्र ) ने जन्म लिया था। जब 
ये २८ वर्षके हुए तब इन्होंने राज, धन, ल्ली आदिको छोड़ दिया। 
एक वर्ष और एक महीने तक तो इन्होंने वच्ध रक्‍खे | परन्तु बादमें 
उनका भी त्याग कर नम्न विचरने छगे और भिक्षा आदिक भी अंज- 
लीमें ही ठेकर खाने छगे। इसी प्रकार कठोर तपस्याके बाद तेरहवें 
बे ग्रीष्मऋतुके चौथे पक्षमें-अर्थात्‌ वैशाख शुक्ृमें-दशमीके दिन 
ज्िम्सिक गाँवके बाहर साल दृक्षके नीचे इन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान ( कैवल्प ) 
प्रात किया और उसके बाद इन्होंने अपने मतालुयायी भिक्षुओंका 
एक संघ स्थापन किया | ७५८ वर्षकी अवस्थामें ( वर्षोऋतुके सातवें 
पक्षकी अमावास्थाकों रात्रिम अर्थात्‌ कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी 
अमावास्याकों) पावा नगर (पटनाके समीप ) में इनकी झत्यु हुईं । 

मि० स्मिथने इनका वैशालीके लिच्छवि घरानेमें उत्पन्न होना 
लिखा है । 

ये बुद्धेक समकालीन थे; जैसा कि हम अजातश्त्रुके वर्णन 
लिख चुके हैं । बौद्ध ग्रन्धोंमें कुण्डप्रामका नाम कोटिप्राम और महा- 
वीरको ज्ञातिपुत्रके बदले नातिपुत्र लिखा है तथा इन्हें मिम्रन्थों ( नि- 
वेद्धों साधुओं ) का सुखिया माना है । 

जैनकथाओंमें लिखा है कि महावीरकी झ॒ृत्युके दोसों वर्ष पीछे जब 
मगधमें दुर्मिक्ष पड़ा, तब भद्रबाहु आचार्य अपने कई जैन साथियोंसहित 
बहाँसे कर्णाटककी तरफ चले गये | 

इसके पीछे मगधवासी जैनियोंने अपने धर्मप्रन्थोंका निर्णय किया। 
इनमें ग्यारह अज्ञ और चौदह पूर्व माने गये | इन्हीं चौदह पूर्वोंको 

8० 


महावीर । 





चारहवों अद़ मी कहते हैं। कुछ समय बाद जब अकाल-निदृत्त हो 
बे गे 


गया और कर्माटकसे जैन छोग वापिस छोटे तब उन्होंने देखा कि 
मगधघके जैन साधु पीछेसे निश्चित किये घर्मग्रन्थोंके अनुसार शखेतवच्ल 
पहनने लगे हैं | परन्तु कर्नाठकरसे लोटनेवालोंने इस बातको नहीं 
साना | इससे वच्च पहननेवाले जैन साधु श्वेताग्बर और नग्न रहने- 
वाले दिगम्बर कहलाये | 

बहुतसे विद्वान इन दोनों सम्प्रदायोंका ईसवीसन्‌ ७९ या ८२ 
( बि० स० १३६ या १३९ ) में अन्तिम वार जुदा होना अनुमान 
करते हैं । 

पहले पहल श्वेताम्बरोंने अपने ग्रन्थोंकों बल्॒मी ( गुजरातमें ) की 
सभामें लिपिबद्ध किया था | इसका समय ईसवीसन्‌ ४०४ या 
9४६७ ( वि० स० ५११ या ५२४ ) माना जाता है। 

बहुतसे विद्वान्‌ जैनधर्मकों बोद्ध धर्मकी ही एक शाखा मानते 
थे । ईसवीसनकी सातवीं शताब्दीके चीनीयात्री हुएन्त्संगके लेखसे 
भी ऐसा ही प्रकट होता है। परन्तु मथुरासे मिली हुई जैन मूर्तियों 
परके लेखोंके आधार पर अब यह श्रम दूर हो गया है। इन लेखोमिसे 
एक लेख शक संवत्‌ ९ (३० स० ८७-वि० स० १४४ ) का 
है | यह एक जैनमूर्तिके नीचे खुदा है। इससे प्रकट होता है कि 
यह मूर्ति जेनधर्मकी उपासिका विकठाने बनवाई थी। 

( १ ) सिं० स्मिथ इस घटनाका ईसवी सनकी दूसरी शताब्दीके प्रारम्भमें 


होना अन्नुमान करते हैं। उन्होंने महावीरका ४० वर्षकी अवस्थासे ७० वर्षकी 
अवस्था तक धर्म-प्रचार करना लिखा है । 
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भाशतके प्राचीन राजवंश-- 
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एक छेखखण्ड बड़ढी ( अजमर ) से भी मिछा है। इसमें 
“ वीराय भगवते चतुसशीति मिझमिका ” लिखा है। अथीत्‌ यह 
लेख वीर निर्वाणके ८४ वें वर्ष लिखा गया था। इससे प्रकट होता 
है कि ई०स० से 99३ (वि० स० से ३८६) वर्ष पूर्व भी महावीर- 
का सम्प्रदाय अछग था । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि बोद्ध ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख मिलता 
है । इससे भी सिद्ध होता है कि बुद्ध और महावीर समकाढीन थे 
और इन दोनोंने दो मिन्नमिन्न सम्प्रदाय प्रचलित किये थे | जैन 
तीथकर पाश्चनाथके सिद्धान्तोंके आधार पर ही महावीरने अपना नया 
संप्रदाय खड़ा किया था | 

वीर-निवोण संवत्‌ । 

महावीरकी मृत्युसे इस संवतका प्रारम्भ माना जाता है। यह 
बहुघा जैनग्रन्थोंमे और कहीं कहीं लेखोंमें भी मिलता है | 

खेताम्बर मेरुतुड़्सूरिकी बनाई विचार-श्रेणीमें इस संवत्‌का और 
विक्रम संबत्‌का अन्तर ४७० दिया है। _ $ 

नेमिचन्द्राचायने “ महावीरचरियं ” में छिखा हैं कि वीर-निवोणसे 
&०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा उत्पन्न होगा । 

दिगंबर नेमिचन्द्ररचिंत 'त्रिकोंकसार! में भी बीर निवोणसे ६०५ 
वर्ष और ५ महिने बाद शक राजाका होना छिखा-है :-- 

“पण छस्सयवरुखं पणमासजुदं गमिअवीर णिव्युश्दो । 

सगराजातों कक्‍की चदु-णव-तियमहिय सगमासं ॥८४८ ॥ 
(१ ) अथीत्‌ ई० स० से ५२७ वर्ष पूर्व। परन्तु मि० जेकोवो हैन्स० से 
४७७ वर्ष पूर्व मानते हैं । 


नंद-वंदा । 





परन्तु उक्त ग्रन्थंक टीकाकार माधवचन्द्रने गछतीसे शककी जगह 
* विक्रमाह् शक ! लिख दिया; जिससे बहुतसे छोग अ्रममें पड़ गये हैं | 

अत; विक्रम संबत्‌में 9७०, शक संवतमें ६०० और ईसबी 
सनूमें ५२७ जोड़नेसे उक्त वीर-निर्वाण संबत्‌ आता है | 

यतिवृषभ नामक दिगम्बर जेनाचार्यके “त्रेलेक्यप्रज्नप्ति? नामक 
ग्रन्थमें---जों शककी चोथी शताब्दिके छगभगका बना हुआ प्राचीन 
ग्रन्थ है---दो मत दिये हैं। एकके अनुसार वीर-निवाणके 9६१ 
वर्ष बाद शकराजा हुआ और दूसरेके अनुसार ६०५ वर्ष और ५ 
महीने बाद | इससे जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समयसे वीर- 
निर्वाणकाल्के सम्बन्धपें मतमेद चला आ रहा है। इस समय भी 
यह अच्छी तरहसे निर्णात नहीं हुआ है | फिर भी पिछले मतकी 
ओर विद्वानोंका विशेष झुकाव है। 


नल्द-वेश । 
40:6::- &४८:८777/ ४५ 
[ वि० सं० पूर्व ३५७६ (६० स० पूर्व 2१३ ) से वि०सं० 
पूषें २६८ ( ई० स०» पूर्व ३२५ ) तक।] 
मत्त्यपुराणके २७२ वें अध्यायमें शिशुनागवंशका वर्णन करनेके 
ब्राद लिखा है;--- 
महानन्दिखुतश्रापि शूद्रायां कलिकांशजः । 
उत्पत्स्यते महापञ्मः सब्वेक्षत्रान्तको च्ुपः ॥ १७ ॥ 
( १ ) देखो जैनहितैषी, भाग १३, अंक १२, पृष्ठ ५३३ 
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भारतके प्रार्चीन राजवंश-- 


ततः प्रभ्वति राजानों भ्विष्या शूद्रयोचयः । 
एकरादु स महापञ्मों एकच्छत्नो सविष्यति ॥ १८॥ 
अशाजशाीति तु वर्षाणि एथिव्याश्व सविष्यति । 
सर्वेक्षत्मथोत्साद भाविनाथेंच चोदितः ॥ १९५ ॥ 
सुकल्पादिसुताह्मश्ी समाद्वादश ते नृपाः | 
महापञरूंय पर्याय भविष्यन्ति चुपाः ऋमात्‌ ॥ २० ॥ 
उद्धरिष्पति कोथिल्यः समाद्वाद्शभिः खुतान्‌। 
सुक्‍त्वा महीं वर्षशर्त ततो मोौयोन्‌ गमिष्यति ॥ २१ ॥ 
इससे प्रकट होता है कि महापद्मनन्दकी माता शूद्रा थी और 
“इस ( महापद्म ) ने क्षत्रिय राजाओंका नाश कर ८८ वर्ष तक एक- 
च्छत्र राज्य किया था। महापञ्मके सुकब्प आदि आठ पुत्र हुए। उन्होंने 
केवल १२ वर्ष राज्य किया। इस प्रकार इन नव नन्‍्दोंका राज्य 
१०० वर्ष तक रहा | इसके बाद चाणक्यने इनके राज्यकों वष्ट कर 
मौर्य चन्द्रगुतकों राज्य पर बिठला दिया | 
जैनग्रन्थोंमें इनका राज्यकार १५८ वर्ष छिखा है। परन्तु सुकब्पके 
भाइयों के नाम नहीं मिलते हैं | 
ग्रीक लेखकोंके लेखोंसे अनुमान होता है कि जिस समय ई० स० 
से ३२७ ( विक्रम संवतसे, २७० ) वर्ष पूर्वमं मैसिडोनियाके महा. 
प्रतापी रॉजा ऐलेक्जैण्डरने भारत पर आक्रमण किया था उस समय 


मम लक 3 
(१) भारतमार्तैण्ड पं० गरदुछालजीने इनके नाम इस प्रकार लिखे हैं:--- 
१ उद्ग्रधन्वा ( उम्रथन्वा ), * तीक्ष्णघन्चा, ३ विकटघन्बा, ४ उत्कट- 
धन्वा, ५ प्रकटधन्वा, ६ संकटधन्वा, ७ विषमधन्वा, और < शिखरघन्वा। 
-( चाणक्यनी चतुराई, ४० ९५ ) 
४४ 


नंद-वंश । 





क्सैण्ड्सस (2४2॥6727765) का राज्य प्रासी जातिकी राजधानी पर 
था | यहाँ पर प्रासीसे पाटछीका और जातिसे पुत्रका तात्पर्य होना- 
सम्भव है। अत: शायद उस समय पाटलिपुत्र पर अन्तिम नन्दका 
राज्य होगा | 

वैसे तो नन्‍्दवंशी राजा छोग अपने द्वग्यके लिये कथाओंमें प्रसिद्ध 
गी हैं, परन्तु ग्रीक छेखकोंके लेख भी इस बातको पुष्ट करते हैं । 

इंसवी सन्से ३२६ (वि० स० से २६९ ) वर्ें पूर्व जब ऐलेकू- 
जैण्डरकों व्यास नदी पर रुकना पड़ा, उस समय उसको एक वघेल 
राजाने पाटलिपुत्रके राजाका समाचार दिया था। उससे प्रकट होता 
है कि उस समय मगधाधिपतिकी सेनामें २०००० घोड़े, ३००० 
या 9००० के करीब हाथी, २००० रथ, और २००००० पैदल थे। 

महावंश नामक बौद्ध ग्रन्थसे और चीनी यात्री हुएन्तसंगके लेखोंसे 
भी इन राजाओंका समृद्धिशाली होना सिद्ध होता है । 

ग्रीक लेखकोंके लेखोंके अनुसार प्रजा उस समयके राजासे अप्र- 
सन्न थी । इसके उन्होंने दो कारण दिये हैं। एक तो उस समयके 
राजाका स्वभाव बहुत खराब था। दूसरा छोगोंका अनुमान था कि 
वह राजाका पुत्र न होकर नाईका पुत्र है और राजाके असली पुत्रोंका 
हक छीन कर राज्य दबा बैठा है। इससे भी पूर्वोल्ठिखित पुराणोक्त 
इतिहासकी ही पुष्टि होती है । 

( १ ) भर्ठी हिस्टी ऑफ इण्डिया, छ्‌० ४० । 

( ३ ) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, प्रु० ४० । 

(३) ,, » 39. » टै० ४०-४१। 
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भारतके प्राचीन राजवंश--- 


उदयगिरिसे कलिंगके जैन राजा श्रीखारवेछ महामेघवाहनका 
रु # ७१ ++-६ 


एक प्राकृत छेख मिलो है। उसमें लिखा है कि उसने अपने राज्यके 
पाँचवें वर्ष एक नहरंकी मरम्मत करवाई थी। यह नहर राजा नन्दके 
राज्यममयसे बिलकुछ बेकार पड़ी थी। आगे चछ कर उसी छेखनमें 
एक जगह फिर नन्दका उलछेख किया है। परन्तु मि० स्मिथ आदि 
विद्वान्‌ इस नन्दकों नन्दिवर्धन अनुमान करते हैं जैसा कि पहले उक्त 
राजाके इतिहासमें लिखा जा चुका है | 

मत्प्यपुराणमें परीक्षितके जन्मसे १०७० वर्ष बाद महापद्म ननन्‍्दका 
राज्याभिषेक होना लिखों हैं:-- 

सहापद्ञभिषेकात्तु यावज्नन्मपर्यीक्षितः । 
एवं वर्षसहस्ञ॑ तु जय पंचाशहुत्तर ॥ ३५ ॥ 

अर्थात--परीक्षितके जन्मसे महापद्मके अभिषेकतक १०५० वर्ष 
बीत चुके थे। 

कथास रित्सागररमें नन्दके मारे जानेका दइत्तान्त इस प्रकार लिखा हैं;--- 

(१ ) जरनल वंगाल एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ६, ४० १०७४। 

(३२) उक्त लेख लिखा है “ पंचमे च दीनीवसे नंद्राज तिवससर्त ओघधा- 
टिते तनसुलिय वाटा पनाडिं नगर प्रवेसति ।?” कुछ विद्वान इसमें के 'तिवससते” 
का अर्थ तीन सौ वर्ष करके मरम्मतके समय तक उस नहरको बने ३०० वर्ष 
हो चुके थे ऐसा अनुमान करते हैं । और कुछ “ तिवससतं * से ' त्रिवरष सतन्ने! 
--( तीसरे वर्षके सत्र ) का तातये निकालते हैं । परन्तु असी इस विषयसें 
निश्चित मत नहीं दिया जा सकता । ( जरनल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, 
दिसंबर १९१७ और छठी ओरियण्टलछ काँग्रेसकी रिपोर्ट १८८३ ) 

(३ ) मत्त्यपुराण, अध्याय २७३ | 

(४ ) ईसवी संनकी पहली शताब्दीमें गरणाढथ्य नामक पण्डितने पेशाची 
आाषामें एक लाख शछोकोंका “ वृहृत्कथा ! नामक अन्थ बनाया था। काश्मीरके 


छद 








४ गुरुदक्षिणा देनेके लिये व्यांडि और इन्द्रद्त्तको एक कोटि 
सुवर्ण सुद्राओंकी आवश्यकता पड़ी | इसके लिये वररुचि सहित इन्होंने 
ननन्‍्दके पास जाकर माँगनेका विचार किया | उस समय ननन्‍्द अयो 
ध्यामें था। अतः उपयुक्त तीनों मित्र अयोध्यामें आये | परन्तु उसी 
समय ननन्‍्दका देहान्त हो गया। इस पर इन्द्रदत्तने अपने मित्रोंसे कहा 
कि थोगबर्से मैं तो इस मृतराजाकी देहमें प्रवेश करता हूँ, और 
वररुचिको चाहिये कि वह राजभवनमें आकर मुझसे एक कोटि सुवर्ण 
मुद्राएँ मेँगि | में उसकी प्रार्थना पर उक्त द्रव्य उसे दिलवा दूँगा। तथा 
इसके बाद ही राजाके शरीरसे निकल कर पीछा अपने शरीरमें आ घुसूँगा। 
परन्तु व्याड़िको चाहिये कि तब तक मेरे इस शरीरकी रक्षा करता रहे। 

“ इस प्रकार सब बातें निश्चित कर इन्द्रदत्तने राजा नन्दके मत शरी- 
रमें प्रवेश किया ओर राजा फिर जी उठा। इससे राज्यभरमें आनन्द छा 
गया | इसी समय वररुचिने योगानन्द (नन्‍्द ) के पास पहुँच आशी- 


- राजा अनन्तराजके समय (ई० स० १०२८-८०) उक्त महाराजकी विदुपी रानी 
सूर्यवतीकी भाज्ञासे सोसदेव भद्वने उपयुक्त प्रन्थका सार संस्कृतके पच्चीस हजार 
आोकोंमें निवद्ध किया और उसका नाम “ कथासरित्सागर ” रक्खा । 

(१ ) व्याडिने एक लाख शछोकोंका ' संग्रह ” नामक भ्रन्थ लिखा था । परनंतु 
इस समय वह नहीं मिलता है। पतल्नलिने अपने महाभाष्यमें उक्त प्रन्थका 
नाम लिखा है| सम्भवतः यह गअन्ध व्याकरण या कोशका होगा । 

( २ ) वररुचिको कात्यायन भी कहते थे | “ अष्टध्यायीदत्ति ? ' व्याक्रणकी 
| कारिका!  प्राकृत-प्रकाश' पुष्पसूत्र,' 'लिक्नश्वत्ति” आदि अनेक ग्रन्थ इसके वनाये 
हुए है । 

( ३ ) राजा ननन्‍्द भर गया था | परन्तु योगबलसे इन्द्रदत्तने उसके शरीरमें 
अवेश किया, जिससे वह जी उठा। इस प्रकार योगवलसे पुनर्जीबित होनेके 
कारण ही नन्दका नाम योगानन्द पड़ा । 
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सारतके प्राचीन राजवंश-- 
अर 


बाद दिया | तथा गुरुदक्षिणाके लिये एक करोड़ मुहरोंकी -याचना 
की । इस पर राजाने अपने मन्त्री शकठारकों आज्ञा दी कि इस 
ब्राह्मणकों एक करोड़ मुहरें दे दो । 

“इस प्रकार अचानक मरे हुए राजाका एकाएक जी उठना और एक 
अप्रिचित याचकको इतना द्रव्य देनेकी आज्ञा देना, यह अजीब हाल 
देखकर बुद्धिमान शकठारकों बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने विचारा कि 
इसमें कुछ न कुछ भेद अवश्य होगा | अन्तमें बुद्धिमांनू शकटार इस 
भेदकों समझ गया | परन्तु राजपुत्रके वाछक होनेके कारण राज्यको 
शत्रुओंके आक्रमणसे बचाये रखनेके लिये राजाका जीवित रहना अत्यन्त 
आवश्यक समझ उसने देश भरके मुरदोंको ढूँढ़ ढूँढ़ ऋर जला देनेकी 
आज्ञा दे दी | इस आज्ञाके अनुसार इन्द्रदतका मत शरीर भी--जो 
एक मन्दिरमें रक्खा हुआ था और जिसकी हिफ़ाजत व्याडिके सुपुर्द 
थी---जबद॑स्ती छीन कर जछा दिया गया। व्याडिने यह सत्र बृत्तान्त 
योगानन्दकों जा सुनाया; जिसे सुन कर वह बहुत ही दुःखित हुआ। 

४ यद्यपि शूद्र-शरीरमें रह कर राज्यलक्ष्छक भोगनेका सुअवसर 
प्राप्त हुआ था, तथापि ब्राह्मणशरीरके छूट जानेका उसे बहुत पश्चा- 
त्ताप हुआ | अन्तमें व्याडिने समझाया कि अब पूर्व शरीर तो मिल ही 
नहीं सक्रता, अतः उसके लिये पछताना निरथक ही है। अब आपको 
चाहिये कि वरुचिकों मन्त्री बनाकर अपने इस राज्यकों स्थिर करनेंका 
प्रबन्ध करें | कहीं ऐसा न हो कि शकठार आपको मार कर नबन्दके, 
पुत्र चन्द्रमुप्तकों राज्य पर बिठलछा दे। क्‍योंकि वह इस भेदकों समझ 
गया है। इस पर वरूचिको योगानन्दने अपना मन्त्री बनाया और 
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नब्द-वंदा । 





जीवित-ब्राह्मण शरीरके जछा देनेका दोप लगाकर शकटारकों उसके 

| पुत्रों सहित एक अंधे कुएँमें केद करवा दिया [ इसके वाद उनके 
खाने पीनेके लिये प्रतिदिन केवछ एक कटोरा सत्तू ओर एक कटठोरा 
ही पानी देनेकी आज्ञा दी । कुछ दिनोंमें शकटारके सी पुत्र भूख 


29. [8 


ओर प्याससे दुःखी होकर उसके सामने ही उस कुएँमें मर गये। यह 


देख शकटारने योगानन्दकों नाश करनेका पक्का सक्लल्प कर लिया। 
इधर योगानन्दने कामासक्त होकर राज्यका सारा भार वररुचि पर छोड़ 
दिया | वरूचिने भी कामकी अधिकताके कारण राजासे प्रार्थना कर 
शकटारको कैदसे छुड़वा लिया और उसको अपना सहायक मर्त्री 
बना छिया | 


एक दिन महलमें छगें हुए योगानन्दकी ज्लीके चित्रको जंघा पर 
वरूुचिने एक तिछ॒का चिह्न बना दिया । यह देख योगानन्दकों बर- 
रुचिपर सन्देह हुआ | इससे उसने वरूचिके मार डालनेकी भाज्ञा 
दे दी | परन्तु शकटारने उसे अपने घरमें छिपा दिया, और उसके 
बदले किसी दूसरेको मारकर राजासे वररुचिके मार डालनेंको सूचना 
कर दी | इस बत्तान्तकों सुनकर वररुचिकी स्लरी “उपकेशा? सती हो. 
गई और उसकी माताने भी पुत्रके मरनेसे हुःखित होकर प्राण छोड़ 
दिये । 

कुछ समय बाद एक दिन योगानन्दका पुत्र  हिरण्यगुप्त ” बनमें 
शिकार खेलने गया | वहाँ वह अपनी सेनासे दूर निकल गया और 
सायंकाल हो जानेसे उसी जंगल्में रात बितानेका विचार कर एक 
वृक्षपर चढ़ गया। परन्तु ज्यों ही उस बृक्षपर चढ़ा त्यों ही उसने देखा 


8५ 


भारतके प्राचीन राजवबंश-- 


कि एक रीछं उस वृक्षपर पहलेसे ही बैठा है। यह राछ [सिंहके मयसे 
वृक्षपर चढ़ गया था। रीछने कुमारकों अभय वचन दिया | इसके 
बाद इन दोनेने आधी आधी रात तक जागकर पहरा देनेका प्रबन्ध 
किया । इस प्रकार निश्चिन्त होकर प्रथम राजकुमार सो गया और 
रीछ पहरा देने छगा। इतनेमें एक सिंह शिक्रारकी तछाश करता 
हुआ वहाँ आ पहुँचा | सिंहने रीछसे कहा कि इस मनुष्यको नीचे 
गिरा दे, तो इसे भक्षण कर में यहौँसे चछा जाऊँ। यह सुन उस 

( रीछ ) ने उत्तर दिया कि मैं मित्रधात कभी न करूँगा। कुछ 
समय बाद जब रीछके सोनेकी और कुमारके जागनेकी बारी आईं; 
तब सिंहने कुमारसे कहा कि हैं कुमार, तू इस रीछको नीचे गिरा दे | 
यह सुनकर उसने अपने प्राण बचानेंकी इच्छासे रीछको नीचे ढके- 
रूना चाहा | इतनेहीमें संयोगसे रीछ भी जाग उठा और राजकुमा- 
रके इस प्रकार विश्वासघात करनेके विचारको देखकर उसने उसे 
शाप दिया कि, “हे मित्रधातक ! तू पागछ हो जा और जब,तक यह 
बूत्तान्त प्रकट न हो तब तक इसी दशामें रह | ” दूसरे दिन वहाँसे 
छोट, घर आनेपर कुँवर पागछ हो गया | उसकी यह दशा देख योगा- 
नन्‍्दको बहुत ही दुःख हुआ और वह सोचने छूगा कि यदि इस समय 
बरूुचि होता तो कुँवरकी इस दरशाका कारण अवश्य जान छेता,। 
नाहक ही मैंने उसे मरवा डाछा | शकटारने वररुचिके प्रकट करनेका 
थह अच्छा मौका समझा और राजासे प्रार्थना की कि महाराज | वर- 
रुचि अब तक जीवित है | यह सुनकर योगानन्दने वररुचिके छानेकी 
आज्ञा दी | इसपर -वररुचि राजाके सामने छाया गया। उसने कुँव- 

णज्० 


श 


नन्द्‌-चंश। 





रको देखते ही कहा कि “ यह मिन्नद्रोहसे पागल हो गया है।” ये 
शब्द उसके सुखसे निकलते ही कुँचर शापसे मुक्त होकर प्ूर्ववत्‌ हो 
गया | यह देखकर राजाने वररुचिसे प्रछा कि तूने यह बृत्तान्त कैसे 
जाना ? उसने उत्तर दिया कि जिस शक्तिसे मेंने रानीकी जंघाका 
- तिल जाना था, उसी शक्तिसे यह दृत्तान्‍्त भी जाया है | इस उत्तरको 
. सुनकर राजा बहुत रजत हुआ और वररुचिका बहुत सत्कार करने 
लगा | परन्तु राजाके उस सत्कारका अनादर कर तथा अपने निर्दोष 
साबित होनेको ही बड़ा सत्कार समझ वररुचि वहँसे अपने घर चला 
गया | जब वह अपने घर पहुँचा, तब उसको ज्ञात हुआ कि उसकी 
साता और स्त्री इस संसारमें नहीं हैं| इस पर वह हताश हो गया, 
और अपने कल्याणार्थ विरक्त हो तपोवनमें चढछा गया । 

उधर वररुचिके चछे जानेपर शकठारने योगानन्दकों मार अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका विचार किया। उसने चाणक्य नामके एक नीति- 
कुशल व्राह्मणको नन्दद्वारा श्राड्मं अपमानित करवाकर अपने पक्षमें 
मिछाया, और उससे छृत्या नामक क्रिया करवाई। उस क्रियासे योगा- 
नन्दको दाहज्वर हो गया और वह सातवें दिन मर गया | उसके 
मरनेपर शकटारने उसके पुत्र हिरण्यगुप्तको भी मार डाछा, और नन्‍्दके 
पुत्र चन्द्रगुतकों सिंहासनपर बिठछा दिया। इस तरह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
कर और चाणक्यको चन्द्रगुप्तका मंत्री बना शकटार वानप्रस्थ हो गयाँ।” 

वि० स० को १२वाीं शताब्दीमें विक्रम संवतके ही दूसरे 
रूप “अनन्दः संवत्‌का उछेंख मिछता है | इसका अर्थ 'नन्‍्दके विना? 
. (१ ) कथासरित्सागर, कथापीठलूवक, तरंग ४,५।.... 

णज्र्‌ 


भारतके प्राचीन रजवधंश-- 


होता है। पुराणोंके अनुसार नन्दका जन्म राजाकी शूद्रा छीसे हुआ था 
और बह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंका शत्रु था | इस लिये ऐसे दुष्ट राज- 
बंशके राज्यकालको दूषित समझ उसे विक्रम संवतमेंसे घटाकर इसी 
संवत्‌का अनन्द संवतके नामसे प्रयोग किया गया था। चन्दने भी 
अपने प्रथ्वीराज रासेमें ९५१ बषे घटाकर उक्त संबत॒का प्रयोग किया 
है। इसीके आधारपर मि० विन्सैण्ट स्मिथने इन नव नन्‍्दोंका राज्य- 
कार ९१ वर्ष माना है और इनमेंसे सबसे पहले नन्दका राज्यारोंहण- 
काल मोर राजा चन्द्रगुप्तके राज्याराहणकाल ई० स० पूर्व ३५२ 
( बि० सं० पूर्व २६७ ) से ९१ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ $० स० से 8१३ 
( बि० स० से ३७६ ) वर्ष पूर्व अनुमान किया हैं। उनका यह भौं| 
अनुमान है कि बोद्ध या जेनमतानुयायी होनेके कारण ही पुराणों 
आदिमें इनको शूद्र छिख दिया होगा | उपयुक्त बातोंके विषयमें अभी 
तक निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

सुद्राराक्षः नाटकमें लिखा है---“ बचन्द्रगुप्तके पर्वज नौ नन्‍्दों- 
को मारकर चाणक्यने उसे गद्दीपर बिठछाया | ” 

( १ ) विक्रम संवत्‌ ४५७ के निकट मुद्गाराक्षत नाटक विशाखदत्तने बनाया 
था । थह सामन्त वटेश्वरदत्तका पोचन्र और महाराज प्रुधुका पुत्र था । इस ग्रन्थ- 
पर वरटेश्वर महादेव और ढुंढिराज नामछे पण्डितोंने टीकाएँ लिछी हैं । ढुंढि- - 
राजकी टीका शक संवत्‌ १६३५ ( वि० सें० १७७० ) में भोंसले राजा 
सरभोजी ( जो तजोरके साहूजी भोंसलेका भाई था ) के समयमें लिखी गई 
थी, ऐसा उस टीकासे प्रकठ होता है। ने 

(३ ) सिंहलद्वीप ( छंका ) के प्रसिद्ध विद्वान “ मद्दाचास ” ने सिंहलद्टीपके 
इतिहासके महावंश नामक अन्थका पूर्वसाग बनाया था। इसका रचनाकाल ई०- 
स॒० की पाँचवीं शताब्दी है। इस अन्थमें लिखा हैः--- 


जन 


नन्द-चरा । 


आगे पुराणों और बोद्ध ग्रन्थों आदिके आधारपर एक नकशा 
दिया जाता है। इससे पाठक उक्त पुस्तकोमें लिखे हुए इस वंशके 
राजाओंके नाम और राज्यवर्ष जान सकते हैं । 

एक बात और सोचनेकी है कि यद्यपि मत्त्यपुराणमें इनका राज्य- 
काछ ३६० वर्षका लिखा है; परन्तु उसीमें दिये प्रत्येक राजाके 
प्रथक्‌ प्रथम समयको जोड़नेसे केवल ३३१ वर्ष ही आते हैं | इसी 
प्रकार और पुराणोंके समयमें भी अन्तर आता है। 

(३ 


विदेशियों दारा ज्ञात इतिहास । 


[ वैदेशिक छेखकोंके आधार पर ईसवी सनूसे ५७८ वर्ष पूर्वसे 
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४०. 


॥० स० पूर्व "०८ से ५३० वर्ष तक साइरस नामक राजाका 
समय माना जाता है| इसीने ईरानी राज्यकी पहले पहल स्थापना की 
थी | ग्रीक लेखकोंके लेखोंसे पता चछता है कि इसने गांधार तक 

४“ शिशुनागने १८ वष राज्य किया । उसके पुत्र कालाशोकके राज्यके १० वें 
चपमें बुद्धके निर्वाणके सो वर्ष पूरे हुए थे । कालाशोकने २० वर्ष राज्य किया। 
उसके दस पुत्र थे। उन्होंने २९ वर्ष राज्य किया। इनके पीछे ५ राजा ( नवनन्द) 
हुए। उन्होंने भी क्रशः २२ वर्ष राज्य किया । इनके अन्तिम राजा घनद्‌- 
नन्दको चाणक्य नामक ब्राह्मणनें मार डाला और मोर्यवंशी राजा चन्द्रमुप्तको 
सारे जम्बूद्वी पका राजा बना दिया। '(महावंशका अँगरेजी अनुवाद ४०११,१६ |) 

चाणक्यको कोटिल्य और विष्ण॒ुगुप्त भी कहते थे । 


ज्र् 


सिन्न सिंन अन्थोके आधारपर शिशुनागवंशकी वंशावल्ी और उनके २ <ज्यवर्ष । 





ध्ंठा था ना 
मत्स्यपुराण [० | वायुपुराण || विष्णुपुराण | ब्रह्माण्डपुराण कि पद हि ४ हेमचम्द्रचित 
( ३६० वर्ष ) कट ( ३६२ वर्ष और 2 ( ३६२ वर्ष) ( ३६२ वर्ष) 2 [ महावश 9 अशोकावदान परिवोटयत 
शिशुनाक |४०शिशुनाग ४०शिशुनाग क्‍ पल ल्लिलनल्ट 
काकवर्ण ३६शिकवर्ण ३६काकवर्ण । 
क्षेमधर्मा [३६्षिमर्मा [२०क्षेमधमोा क्षिमर्मा [२० । 
क्षेमजित्‌ू. [२४क्षत्रोजा [४०क्षत्रीजा  क्षत्रोजा ४० क्षेत्रज्ञ ] 
विन्ध्यसेन [६८बिम्बिसार [२८|विद्यिसार |विधिसार [२८|वेधिसार बिम्विसार [५२ बिम्बिसार श्रेणिक 
(विधिसार) ! 
अजातशत्रु ७|अजातशत्रु १५|अजातशत्रु अजातशब्ु रि५ अजातशत्रु (३१अजातशत्रु कृणिक 
वंशक २४(हर्षक २५/दर्भक द्शक ३७धर्बक । 
उदासी २३ 388! २३उदयाश्व.. उदासी २३ अजय उिदियिभदक |१६डदायी उदायी 
नन्दिवर्धन ४८ ४२ निन्दिवर्धन निन्दिवर्धन ४२ अनुरुद्धक ८ मुण्ड । 
(सुण्ड) | छह 
महानन्दी ४१|महानन्दी ४३ महानन्दी मिहानन्दी [४३मिहानन्दी ागदासक ; २० ड्ि0 
ः शुशुनाग १८ बल 
कालाशोक [२०काकवर्णी., #ै£+, 
नवृनन्द्‌ सहाली हद हि 
तुलकुचि । का 
मद्दामण्डल ्ि पट टि 
प्रसेनजित्‌ _ 
| _नन्‍द्‌ नवनन्द 


नि जननन-अमनर+ सनम न-ऊ न वननमन+-क “लननापतजनकननथत-ज<ाकनन रस भार आा-५-बनफक काका ए जन +अनममॉकन-न न ता फना मणममन्‍क न म-५न5 मम ».+>अनममनभ-ापन-+-प मा ॑माक क्‍मम०-नऊ न. 








( १ ) नोट आगेके पेजमें देखो । 
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नोट ई६०--- 

(१) हमारे पासकी मत्स्यपुराणकी पुस्तकमें विन्ध्यसेनके और अजातशमत्रुक़ 
बीचमें ५ वर्ष तक कण्वायनका और १४ वर्ष तक भूमित्रक्रा राज्य करना लिखा 
है । इस प्रकार उक्त पुस्तकमें १० के बदले १२ राजाओंके नाप हैं। यथा 

शिशुनाकस्तु वर्षाणि चत्वारिंशद्भविष्यति ॥ ५ ॥ 
काकवर्ण: उुत्तस्तस्य पड्विंशत्पाप्स्यते महीं ॥ 
पदत्रिशचेव वर्षाणि क्षेमघोमा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
चतुश्विश्शत्समाः सोपि क्षेमजिंत्‌ प्राप््यते महीम्‌ ॥ 
अद्टाविंशतिवर्षाणि विन्ध्यसेनों भंविष्यति ॥ ७ ॥ 
भविष्यति समाराजा नव कण्वीयनो नृपः ॥ 
भूमिमित्रें: सुतस्तस्य चतुदेश भविष्यति ॥ «८ ॥ 
अर्जीतशत्रुम॑विता सप्तर्िशत्समा ठप: ॥ 
चतुर्विशत्समा राजा वंशेकस्तु सविष्यति ॥ ५ ॥ 
उदासी भविता तस्मात्रयल्रिंशत्‌ समा नृपः ॥ 
चत्वारिंशत्समा भाग्यो राजा वे नन्दिविधनः ॥ १० ॥ 
चत्वारिंशत्रयश्वेव महानन्‍दी भविष्यति ॥ 

इत्येते भवितारों वे दशद्वों शिश्युनाकजाः ॥ ११ ॥ 
शतानि त्रीणि पूर्णानि षष्टिवषोधिक्रानि तु ॥ 
शिशुनाकरा भविष्यन्ति राजानः क्षत्रबन्धव: ॥| १९ ॥ 


“भत्त्यपुराण, अध्याय २७२, पृष्ठ २४९। 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


अपना अधिकार फैलाया था। पेशाबर, रावरूपिण्डी और काबुलके 
प्रदेश उस समय गांधारमें सम्मिलित थे | इस गांघार प्रदेशका उ- 
छेख वेदों आदिमें भी आया हैं और संस्क्ृतसाहित्यके अनुसार यह 
भारतका ही एक प्रदेश था । 

इस समयसे लेकर करीब दों शताब्दियों तक गांधार पर ईरान- 
वालोंका ही अधिकार रहा | 

६० स० से ५१६ वर्ष पूर्वके करीब डेरियस प्रथमने पश्चिमी 
पंजाब और सिन्धका प्रदेश भी इसमें मिला लिया था। जब यह राजा 
विजय करता हुआ काश्यपपुरमें पहुँचा तब इसने स्लाइलेक्स नामक 
अपने सेनापतिको सिन्धुके मार्गसे छोटनेकी आज्ञा दी | 

हैरेडोठसके लेखानुसार यह नव विजित प्रदेश डेरियसके राज्यका 
बीसवॉँ प्रदेश समझा जाता था और इसकी आमदनी अन्य सब प्रदे- 
शोंसे अधिक और सुवर्णके रूपमें आती थी, क्यों कि यह प्रदेश सबसे 
ज्यादा आबाद और समृद्धिशाली था। 

हैरेडोटसके लेखसे यह भी पता चलता है कि जिस समय ई० स॒० 
से ४८० वर्ष पूर्व डेरियसके उत्तराधिकारी ग्जैरक्ससने ग्रीस ( यूनान ) 
पर हमछा किया उस समय आक्रमणकारी सेनामें गांधार और भारतके 
लोग भी शामिल थे। गांधारवाले नरसलहूके घनुष और छोटे छोटे भाले 
तथा भारतवासी धनुष और लोहेके फलवाले तीर भी काममें छाते थे । 

( १ ) गांधार और उत्तर पश्चिमी पंजाब इससे अलग था ओर जश्ञायद ७ वीं 
सन्रपीमें गिना जाता था । इस प्रदेशकी आय २० वीं सत्रपीकी आये आधीसे ” 


भी कम होती थी। 
५ ८ ५ | 5४ 
( ३ ) रोलिनसनकी इण्डिया एण्ड वेस्टन वल्ड, प्ृु० १८ । 


जद 
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०] ३ [कि 
दाशया द्वारा शात इृत० | 


न््ज्न्त 


भारतीयोंकी पोशाक सूती कपड़ेकी होती थी | 

इसके बादका ऐडैक्जैण्डके आक्रमण तकका वैदेशिक शासनका 
विशेष बृतान्त नहीं मिछुता है। यह ( ऐलेक्जैण्डर ) मैसिडोनियाका 
बादशाह था और ई० स० से ३३ १ वर्ष पूर्व इसने इरानके राजा डेरियस 
( दारा ) तृतीयको हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। 

ईरानी छोग आयोनिया वाछोंके सम्बन्धके कारण ग्रीक छोगोंको 
£ यउन ? कहा करते थे | और इसी “यउन ? शब्दसे हमारे संस्कृत 
£ यवन ? शब्दकी उत्पत्ति हुई है। यह शब्द साधारणतया पाश्चात्य 
देशवाढोंका बोधक है | 

ईरानियोंके समयसे ही भारतके उत्तर पश्चिमीय प्रदेश खरोष्टी 
लिपिका प्रचार हुआ था; जो ई० स० ४०० तक जारी रहा | ३- 
सीका उल्लेख पाणिनिके व्याकरणमें ' यवनानी ? शब्दसे किया गया है | 

अशोकके स्तम्भों परके परदार सिंह भी इंरानवाछोंके ही प्रभावके 

-कारण समझे जाते हैं । 
पंजाबस कुछ ।सक्के ऐसे मिले हैं, जो इरानियोंके सत्रपों (गवर्नेरों) 
'ने ढलवाये थे | 
भारतपर सिकन्दर ( ऐलेकजेण्डर )का आक्रमण । 

[३० स० से ३२७ ( बि० सं० से २७० ) वर्ष पूर्वैसे ० स० 
से ३२५ ( वि० सं० से २६८ ) वर्ष पूर्व तक | ] 

(१) 'इन्द्रवरुणमवशर्व ०? इस सूत्रमें यवन शब्दका उल्लेख होनेसे ईरानियोंके 
आगमनके बाद पाणिनिका उक्त व्याकरण वनाना सिद्ध होता है। अतः मिं० 
स्मिथके अनुसार पहले जो इसका समय ईसवीसनसे पूर्वकी सातवीं शताब्दी 
लिखा है वह चिन्त्य है । 


ण््छ 


हम कर » 
भसारतके प्रात्चान राजवश--- 


सिकन्दरका जन्म ईसवी सनूले ३७६ ( वि० सं० से २९९ वर्ष ). 
पूर्व हुआ था| तेरह वर्षकी अवस्था होने पर इसकी शिक्षाके लिये 
प्रसिद्ध ग्रीक दाशनिक ऐरिस्टाटल ( अरस्तू ) नियत किया गया। जब: 
यह १६ वर्षका हुआ तब राजकाजमें पिताकी सहायता करने छूगा |. 
इसका पिता फिलिप पहले मेसिडोनियाका राजा था | परन्तु अन्त्में 
अपने बाहुबल्से सारे ग्रीसका बादशाह बन गया। इसका एशिया पर 
भी अधिकार करनेका इरादा था। परन्तु इस विचारको कार्यमें .परि- 
णित करनेके प्ृंव ही यह एक मैसिडोनियानिवासीके हाथसे मोर 
डाला गया | 

पिताकी झृत्युके बाद करीब २० वर्षकी अवस्थामें सिकन्दर मक- 
दूनियामें गद्दो पर बैठा | एक ही वर्षमें शत्रुओंको दबाकर इसने अपने 
राज्यकी सुव्यवस्था की और इसके बाद अपने पिताके विचारकों एर्ण करनेः 
के लिये करीब साठ हजार सेना छेकर एशियाकी तरफ कूच किया। 
मार्गमें फ़ारिस, सीरिया, इजिप्ट, फिनीशिया, पैलस्टाइन, बैबिलोन,. 
बैक्ट्रिया, आदि देशोंपर त्रिजय प्रातत करता हुआ ई० स० से ३२७: 
(वि० सं० से २७० ) वर्ष पूर्व मई मासमें हिन्दूकुश पत्रतकों पारकर 
अपने बताये हुए सिकन्द्रिया ( ऐडैकजैण्डिया ) नगरमें पहुँचा। यहाँ 
पहुँच कर इसने अपनी सनाके दो भाग किये | एक भागको काबुढे 
नदके रास्तेसे भारतकी तरफ जानेकी आज्ञा दी और खर्य अफगा- 
निस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी युद्धप्रिय छोटी छोटी स्वा- 

( ॥ ) इसकी माताक्रा नाम ओलिम्बिअस था । ह॒ हैः 

(३२) यह नगर इसने इस घटठनाके करीब २ वर्ष पूर्वे बताया था । इसः 
सगरसे तीन मार्ग भारतवर्षकों आते थे । 

| ण्ट्‌ 


श | 


कि ३३ हे 
विदाशया द्वारा ज्ञात शात० | 





ही 


धीन जातियोंकों दबाता हुआ सिन्धुनदीके किनारे पहुँचा । इसकी 
सेनाका दूसरा भांग भी मार्गमें हस्तिनामक राजाकों जीत कर इसी 
स्थान पर पहुँच गया था। इसके वाद ई० स० से ३२६ ( बि० 
सं० से २६९ ) व पूर्व ( फेब्रुअरीमें ) बसन्‍्त ऋतुमें अटकसे १६ 
माल ऊपर ओहिन्द नामक स्थानके निकट नावोंका पुल बनवाकर 
सिन्धुनदाके पूर्वकी तरफ पहुँचा। यहँसे चछ जब सिकन्दर तक्ष- 
शिलामें पहुँचा तब वहॉँके राजा आम्मिने ससैन्य इसकी पेशवाई की 
और बहुतसी भेट देकर इसकी अधीनता स्वीकार की । इस पर 
सिकन्द्रने उसमें अपनी तरफसे बहुतसी मुवर्ण मुद्राएँ आदि मिलाकर 
वह भेट उसे वापिस कर दी | 

तक्षशिलाके राजाकी इस निर्वेछताका कारण यह था कि इसके 
पड़ोसी अभिसारवाछोंसे और पोरस ( पौरब ) से इसकी शत्रुता 
थी | अतः यह सिकन्दरकी सहायता प्राप्त कर उनकों दबाना 
चाहता था। 

उस समय तक्षशिर््ां नगर भारतके प्रसिद्ध नगरोंभेंसे था और 
उत्तरी भारतका विद्यापीठ गिना जाता था | खास कर आयुर्वेदमें इसने 
अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। यहेँ। पर सब तरहके छोग दूर दूरसे विद्या 
पढ़नेकी आया करते थे | 

इसी स्थान पर अभिसारके राजदूतने आकर सिकन्द्रकी वश्यता 
स्वीकार की | 
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(१) शाहढेरी गाँव (रावरूपिण्डी जिलेमें)के पास करीब १२ वर्गमीलमें कई 
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ऊँचे ऊँचे टीले मिलते हैं। इसी स्थान पर पहले तक्षशिल्ा नगर बसा हुआ था। 
णज्र 


आभारतके प्राचीन राजवंश--- 


इसके बाद सिकन्दरनें पोरसंकों भी, जो कि झेलम और चिनावके 
बीचके प्रदेशका शासक था, आत्मसमर्पण करनेके लिये कहलाया। 
मानी पोरस (पोरब ) ने ऐसा करनेसे सगर्व इनकार किया और 
युद्धकी इच्छा प्रकट की | इस पर सिकन्दरने ( उस पर आक्रमण 
करनेके लिये ) झेलमकी तरफ कूच किया। पोरस ( पौरख ) भी 
पहलेसे ही नदीके उस पार ससैन्य मौजूद था। यहाँ पहुँच कर 
सिकेंदरने जब पोरसको अपनी विशाल सेना और सुसाज्ञित हाथियों 
सहित खड़ा पाया तब एकाएक नदी पार करनेकी उसकी हिम्मत न 
पड़ी । अतः इसने कपटठजाऊ रचनेका विचार किया | इसने अपने 
नॉबेंके बेड़ेको नदीमें दूर दूर तक इधरसे उघर गइ्त छगानेकी आज्ञा 
दी और पोरसकी फौजके डेरोंके सामने ही अपनी सेनाकी छावनी 
डाल नदीमे बाढ़ कम होने तक ठहंरे रहनेका बहाना किया। परन्तु इधेर 
तो यह इस प्रकार कपटजाछ बिछा रहा था और उधर उक्त स्थानसे 
१६ मील ऊपरकी तरफ हटकर इसने एक ऐसा स्थान ढूँढ़ लिया था 
जहँसे चुपचाप सेना पार उतारी जा सकती थी। इसके बाद एक 
रातको जब कि वर्षा और तूफानसे प्रकृतिने उम्र रूप धारण कर 
रखा था, यह ( ऐलेकजैण्डर ) केवल चुने हुए १२००० सिपाहि-. 
योंको साथ छेकर और बाकी सेनाको शत्रुओंको धोखेमें डाछे रखनेके 
(१) यह शायद पौरव जातिका हो । इस जातिका वर्णन ऋमग्वेदमें भी 
आया है। 
( ३) ये नावें सिन्धुसे गाड़ियोंपें रख कर छाई गई थीं | 
( ३) तक्षशिलाके राजाकी ५००० सैना भी ऋटेरसक्ी सेनाके साथ कैः 
: भपमें ही रही थी । 
द्‌० 
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शियों द्वारा ज्ञाद इति० ।' 


लिय कऋटेरसकी अधघीनतामें उसी शिविरमें छोड़ तथा मार्गके पश्चा- 
द्वागकी रक्षा करनेकी हिदायत कर अपने पूर्वनिश्चित गुप्त स्थान पर' 
आ पहुँचा। यहाँ पर प्र्वेसंकेतानुसार नाबोंका बेड़ा तैयार खड़ा था। 
अत; विना बाघाके प्रातःकालठके पहले ही यह मय सेनाके चुपचाप: 
उस पार जा पहुँचा | परन्तु उस समय इसके आश्चर्यका ठिकाना न 
रहा जिस समय इसने देखा कि आगे एक और नहर पार करनी बाकी 
रह गई है। खोजनेसे माग्यवश शीघ्र ही एक स्थान ऐसा मिल गया 
जहाँ अन्य स्थानोंसे पानी कुछ कम था। बस यहाँसे नावोंकी सहा-- 
यताके बिना ही पैदल सेनाकों तैरकर और सवारोंकी धोड़ोंकी सहा- 
यतासे पार होनेकी आज्ञा दी गई | पोरसको जब अचानक शत्रुसेनाके 
इस पार आनेकी सूचना मिली तब तुरन्त ही उसने मय २००० 
सवारों और १२० रथोंके अपने पुत्रकों शत्रुकों रोकनेके लिये भेजा। 
परन्तु समय बीत चुका था और मकदूनियाकी सेना इस पार पहुँच 
चुकी थी। अतः शीघ्र ही पोरसकी सेनाका यह ठुकड़ा नष्ट कर 
दिया गया । 

जब पोरसने अपनी सेनाकी दुर्दशाका समाचार सुना तब तत्काल 
कुछ सेना शिविरकी रक्षार्थ वहीं छोड़ शत्रुका सामना करनेको चला 
ओर दान्नुके सामने पहुँच व्यूहरचना करने छगा। सबसे आगे २०० 
हाथी ख़खे गये | उनके बीचमें और पीछे ३०००० पैदल सिपाहि- 
योंकी पाँतें खड़ी की गई। उनके दोनों बाजुओंपर 9७००० सवार 
और ३०० रथ रक्‍खे गये | उस समय प्रत्येक रथमें 9 घोड़े जुतते 
थे और छः आदमियोंके बैठनेका स्थान होता था | उनमें दो सारथी, 


दो धनुर्धर योद्धा और दो ढाव्वाछे रक्षक बैठते थे। धजुर्घर छोग 
दर्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


रथंके इधर उधर दोनों तरफ बैठते थे। समय पड़नेपर सारथी छोगोंको 
मी शत्रुओंपर बाण चछाना पड़ता था | पैदक सिपाहियोंके पास दो 
हाथ लंबी तर्वार और चमड़ेकी ढाल रहती थी | इसके सिवाय उनके 
पास बरछी या धनुष भी रहता था। यह घलुष पूरा आदमीके कदका 
होता था । इसका एक कौना जमीनपर रखकर और वबॉँये पैरसे उसे 
दबाकर यह चढ़ाया जाता था। इस धनुषसे छोड़ा जानेवाछा तीर भी 
तीन गजसे कुछ ही कम लंबा होता था और भारतीय योद्धा द्वारा 
चलाये जानेपर ढाछ या कबचको भी छेदकर शत्रुकी आहत कर देता 
था । सवारोंके पास दो बरछे और एक ढाल रहती थी । 


इस विशाल सेनाको देख सम्मुख रणमें प्रदत्त होनेका ऐलेक्‌ 
'एडरकों साहस न हुआ | अतः इसने ६००० सिपाहियोंकों मौकेकी 
प्रतीक्षाम छोड़ बाकीके ६००० सैनिकोंसे नदीकी तरफ फेले हुए 
पुरु-सेनाके वाम मागपर आक्रमण करवाया | तीरोंकी वर्षा करती हुई 
दोनों तरफकी वीर-बाहिनियाँ आपसमें युथ गं३। इसी अवसरपर 
ऐडेक्जैण्डर भी अपनी कुछ ताजा दम! फौज ले सहायताकों आ उप- 
स्थित हुआ | अपने बायें भागकों इस प्रकार उलझा हुआ देख मार- 
तीय सेनाका दायोँ भाग ज्यों ही पीछेकी तरफसे उसकी मददको चला, . 
त्योंही मौकेकी प्रतीक्षामें खड़े मकदूनियाकी फ्रोजके बाकी सबवारोंको 
'लेकर कोइनसने इनपर पीछेसे हमछा कर दिया। इस पर भारतीय 
सेनाके दायें भागक्की शत्रुका हमछा रोकनेके लिये पीछे मुड़ना पड़ा | 
'परन्तु वहाँ परकी जर्मानके ढाछू होनेके कारण उनका ब्यूह भंग हो 
-गया। रणकुशछ एडेकजेण्डरने इस मोकेकों गनीमत समझा और एक- 


दर 


डा | 


विदेशियों द्वारा ज्ञात इति० । 
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दम सेनाका ऐसा दबाव डाछा कि पोरसकी सेनाके दोनों बाजू टूट 
गये | तथा उन स्थानोंके योद्धा बचावके लिये भाग कर अपने हाथि- 
योंकी आइमें जा खड़े हुए। यह दशा देख महावतोंने अपने हाथी 
आगे बढ़ाये । यद्यपि मैसिडोनियाकी सेनाने इनको रोकनेंके लिये जी 
तोड़कर बाणोंकी वर्षा की, तथापि युद्धाथ सवाए हुए इन मस्त हाथि- 
योंने उसे वर्षाकी बूँदोंके समान तुच्छ समझ शबत्रुतेनाकों पददाढेत 
करना प्रारम्भ किया; जिससे वे घत्ररा गये | ऐसे ही समय भारतीय 
सवार भी थागे बढ़ उनपर टूट पड़े | परन्तु स्थानकी विषमताके 
कारण भारतीय सबारोंके पैर उखड़ गये | अतः दम लेनेके लिये उन्हें 
फिर हाथियोंके पीछे आना पड़ा। इस छुपाछुपी्ध भारतीय सेना 
सिमट कर हाथियोंके बिल्कुल पास आ गई थी | ऐसे समय शबन्रुदलने 
फिर सम्हरूकर हमछा किया । भाग्यके फेरसे इस गड़बड़मे हाथी 
भड़क गये और इधर उधर दौड़कर अपनी ही सेनाको कुचलने लूगें। 
ऐलेक्जैण्डरकी सेना तो फैली हुई होनेके कारण इधर उधर भागकर 
अपना बचाव करने छूगी; परन्तु भारतीय सेना जो कि सिमटकर 
बिछकुछ पास आ गई थी इन हाथियों द्वारा नष्ट होने छगी | जिस 
समय इधर यह भीषण काण्ड उपस्थित हो रहा था उसी सम्रय उब- 
रसे नदी पारकर क्रोटोरसकी सेना भी आ पहुंची | अपनी इस ताजा 
दम फोजकी सहायता पा मैसिडोनियाक्की सेनाका उत्साह दूना बढ़ 
गया और उसने एकत्र हो घबराई हुईं भारतीय सेनापर मयंकर आ- 
ऋमण कर दिया । इस युद्धमें भारतीय सेनाके ३००० सवार और 
3२००० सिपाही मारे गये तथा ०००० कैद किये गये | वीर पोरस 


द्रे 


भारतके प्रासीन रांजवंदध--- 





(७ 


(पुर) जो कि आखिर तक युद्धमें 
स् 


| हुआ अपनी सेनाक्ों छड़ा रहा 
थानोंपर आहत होनेके ऋारण 


2 
ने बेहोशीकी हाछतमें पकड़ा गया । 
ऐसी अवस्थामें जब यह एडैकजेण्डरके सामने छाया गया और 
उसने उससे पूछा कि “कहो अब तुम्हारे साथ केसा बतीब्र करना 
हिये ? तब उसने मृत्यु अथवा कष्टोंकी कुछ भी परवाह न कर निर्मय 
हो गवके साथ उत्तर-दिया कि “जैसा एक बादशाह दूसरे वादशाहके 
साथ करता है |” यह उत्तर सुन ऐडेकजैण्डर इतना प्रसन्न हुआ कि 
उसने ऐसे निर्मय और सच्चे वीरके साथ भेत्री करना उचित समझ्न 
उसे उसका राज्य वापिस छोटा दिया। तथा वापिप्त छौठते समय 
झेलम और व्यास नदियोंके बीचका सारा प्रदेश; जिसमें करीब २०० 
हर थे और सात जातियोंके छोग रहते थे, उसको सौंप दिया। 
किसी कबिने सत्य ही कहा है “वीरभोग्या वसुन्धरा |? इस विजयकी 
यादगारमें ऐलेकूजण्डरने दो नगर बसाये। जो युद्ध स्थठपर बसाया 
गया उसका नाम “निकइअ ” और जो झेल्मके उसपार बसाया गया 
( जहॉँसे यह नदी पार करने चछा था ) उसका नाम बडकेफल 
रक्‍खा गया। यह दूसरा नगर उसने अपने बुड़ढे घोड़ेके नामपर बसाया 


था | नदांक घाटपर हांचक कारण यह एसा समाद्धशाल्र हुआ |क 
उसके बवंसार्य नगराम सचश्रष्ठ गिना जाने छगा। 


० - कप सफक.. 


इसी युद्धकी यादगारमें वीर सेनापतियोंको देनेके लिये इसने चौं- 
दीके तमगे बनवाये थे | इनमें एक तरफ एक हाथमें वज् और दूस- 
रेमें बलम लिये तथा पर्शियन ढंगक्की टोपी पहने एडकजेणम्डरकी खड़ी 


( १ ) शायद यह झेलम नगरके स्थानपर था। 
छ्द्छ 
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ति बनी होती है भोर टॉँगोंके पास ऐसा चिह्न 5 ह 
सरी तरफ भागते हुए हाथीके पछि बोड़ा कुदाता हुआ और वछमसे 
प्रहार करता हुआ सवार वना होता है। इस हाथी पर दो आ द्र्सी 
बैठे होते हैं, जो सवारपर वार करनेकी चेशमें होते हूं । 


नण 
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१९ 
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इसके बाद बलिदान आदिसे निद्नत्त हो ऐलेकजैण्डरने पास पड़ो- 
सकी जतियोंकों दवाना प्रारम्भ किया | गन्दारिके पोरस नामवाले एक 
दूसरे राजाने मी; जो कि उपयुक्त पोरसका भतीजा था, इसको अ- 
घीनता स्वीकार की । 

इसी प्रकार बहुतसी अन्य जातियोंपर आधिपत्य स्थापन करता हुआ 
कुछ और पूर्वकी तरफ मुड़कर यह चिनावके पार पहुँचा | उस स्थान- 
पर चिनावकी चौड़ाई ३००० गज थी और बहावका बेंग भी अधिक 
था । इस वेगमें पड़कर बहुतसी नावें किनारेकी चद्मानोंसे ठकराकर 
नष्ट हो गई। यहँसे आगे वढ़ उसने रावी नदी पार की | इसी स्थान- 
पर इसे दूसरे पोरसके ईष्योवश हो बगावत करनेका समाचार मिंछा । 
अपने चचा बड़े पोरसकी सम्मानदृद्धि ही इंसका कारण थी। खबर 
पाते ही इसने उसे दवानेको “'हेफइसटिओन ? को भेज दिया। आगे 
बढ़नेपर अनेक जातियोंसे युद्ध करता हुआ यह व्यास नदीके किनारें 
पहुँचा | मार्गमें ही बृद्ध पोरस भी ५००० सेना ले इससे आ मिला । 
उस समय व्यासके उसपार “प्रसिओई” जाति रहती थी। “प्रसि- 
ओई” शब्दसे शायद 'प्राच्य? का तात्पर्य हो | प्रीक छेखकोंके अलु- 
सार यह जाति बहुत बड़ी तथा अपनी वीरता और सम्यताके ढिये 
प्रसिद्ध थी | इससे अनुमान होता है कि शायद मगधवारोने विदेशी- 
शत्रुका सामना करनेके लिये वहाँपर छोगोंको एकत्रित कर रखा होगा। 


दज 
५ 


'भार्तके प्रार्चीन राजवंश-- 


उपयुक्त कारणसे और अपने देशको छोड़े वहुत दिन होनेसे 
ऐलेकजेण्डरकी सेनाने यहँसे आगे बढ़नेके लिये इनकार किया । वीर 
ऐलेक्जैण्डरने उनकी आज तककी बहादुरीकी तारीफ कर उन्हें भार- 
तकी विशाल भूमि और सम्पत्तिका बहुत कुछ प्रढोभन दिया, परन्तु 
किसीने कुछ उत्तर न दिया | जअन्‍्तमें सेनापति कोइनसने कहा--- 
४ श्रीमान्‌ ) सेनाकों अपना देश छोड़े आठ वर्ष हो गये हैं। इस 
बीच इनमेंसे बहुतसे युद्ध और रोगोंके कारण नष्ट हो चुके हैं, बहु- 
'तसे घायक होकर निकम्मे बन गये हैं ओर जो कुछ भी बचे हैँ उनकी 
भी मार्गके कष्टोंके कारण बुरी दशा हो रही है | रातदिनके परिश्रमसे 
उनका स्वास्थ्य खुराब हो गया है। कालके प्रभावसे उनके वस्र और 
शत्त्र भी निकम्मे हो रहे हैं। इतना होनेपर भी यद्यपि ऐसी वीर 
और उत्साही सेनाका अधिनायक होना वास्तवमें गौरबकी बात है; 
क्यों कि इस सेनाके रहते कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, 
तथापि देवी घटनाओंका पता छगाना या उनसे बचनेकी चेथ्टा करना 
स्वेथा असम्भव है |” 

यह उत्तर सुन ऐलेक्जैण्डर बहुत हताश हुआ और छौोट कर 
अपने खेमेंमें चर गया | दो दिन इसके विचारमें बीते | तीसरे दिन 
छाचार हो इसने सेनाकीं छोटनेकी आज्ञा दी | यह घठना इ० स० 


| कप 


से ३२६ (वि० स० से २६९ ) वर्ष पूर्वके सितम्बर मासकी है | 
इस प्रकार छोटनेका निश्चय कर ऐलेकजेण्डरने उक्त स्थान पर 
अपनी यात्राके चिहस्वरूप १२ देवताओंके लिये १२ बड़े बड़े 
-चैल्य बनवाये। ये चौकोर पत्थरोंसे बनाये गये थे। इनमेंसे प्रत्येककी 
दद 
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ऊँचाई ५० हाथ थी। इन चेत्यों पर वहुतसा बलिदान किया गया | 
प्लीनीने इन चैलद्योंका व्यास नदीके उस पर होना लिखा है। परन्तु 
यह ठोक प्रतीत नहीं होता; क्यों कि ऐलेकजेण्डरकी सेनाने व्यासके 
उस पार पैर ही नहीं रक्खा था। कथाओंसे पता चढता है कि मोय- 
वंशी राजा चन्द्रगुत और उसके वंशज भी कभी कभी इन चैत्योंकी 
पूजा करनेके लिये व्यासके इस पार आया करते थे | मि० विन्से 
स्मिथका अनुमान है कि शायद गुरदासपुर, होशियारपुर, या कॉगड़ा 
जिल्मे ढूँढ़नेसे व्यास नदीके पुराने स्थानके पास इनके कुछ चिह्न 
मिल जाये । 

कथाओंमें लिखा है कि वापिस छोटनेके पहले ऐलेकजेण्डरने वहाँ 
पर चारों तरफ वडी भारी खाई ख़ुदवा कर उसके बीचमें अपनी 


फोजकी छावनीसे तिगुनी बड़ी छावनी बनवाई थी। इसमें सैनिकोंके 
गहनेके बड़े बड़े स्थान भी तेयार किये गये थे | 


व्यास नदी परसे लछोट कर यह विदेशी सेना चिनाब पर पहुँची | 
उस समय तक “हेफइस्टिओन ? ने वहाँ पर एक सुद्ढ नगर 
तैयार करवा लिया था । इसमें आसपासके गाँवोंके छोग और ऐसे 
छोग जो सेनाकी तकलीफोंको उठानेमें असमर्थ थे बसाये गये | स्वय॑ 
ऐलेक्जैण्डरने यहाँसे जल्माग द्वारा यात्रा करनेकी तैयारी शुरू की | 
यहाँ पर भी आसपासके बहुतसे छोटे छोठे राजाओंने आकर इसकी 
अधीनता स्वीकार की | इस पर ऐलैक्जैण्डनने अभिसारके राजाको 
यहाँका सत्रप नियुक्त किया | इसी अवसर पर ग्रेससे ५००० सवारोंकी 
सेना और बेबीछोनसे ७००० पैदल सेना बहुतसे फौजी साज सामा- 

(१ ) भिम्भर या रजोरी । 


द्ऊ 


भाश्तके प्राचीन शाजवंश-- 


नके साथ आ पहुँची | इस नई सेनाकी छाई हुई सामग्री पुरानी 
सेनामें बाँठ दी गई और उसकी फटी पुरानी वरदियाँ वगैरा जछा दी 
गईं। कुछ दिन ठहर यह सेना चिनाव पार कर झेल्मके किनारे पहँची। 
यह शायद वही स्थान था जहॉँपर पोरसने आते हुए इसको अग्रगति' 
रोकनेके लिये डेरा डाछा था | यहीं पर ठहरकर जहाजी वेड़ा तैयार 
करवाया गया । इसमें मनुष्यों, घोड़ों और भारबरदारीके लिये वे 
कुछ जहाजोंकी संख्या करीब २००० के थी । 

जब सब तैयारियाँ हो चुकीं तब ऐडैकूजैण्डरने एक वड़ा भारी: 
दरबार किया । इसमें इसके सेनापतियोंके सिवाय आसपासके भार- 
तीय नरेशोंके राजदूत भी उपस्थित थे | इस दरवारमें इसने इद्ध वरि 
पोरसकों व्यास और झेलमके बीचके समस्त प्रदेशका राजा बनाया | 
हम पहले लिख चुके हैं कि इस प्रदेशमें करीब २००० नगर थे और 
उनमें मिन्न भिन्न सात जातियोंके छोग रहते थे। झेल्मसे सिन्धु 
तकका प्रदेश पहले ही तक्षशिलाके राजाको सांप दिया गया था। 

इसके बाद ऐडैक्जैण्डरने मार्गको निष्कण्टक करने लिये झेल 

से सिनधु तक फैली हुई नमककी पहाड़ियेंकि राजा सौयूतिकों दवा 

नेके लिये अपनी सेना भेजी । इसके पहुँचते ही उसने बिना किसी 
तरहकी बाधाके इसकी अधीनता स्वीकार कर ढी | 

इस सौभूतिके चौंदीके सिक्के मिले हैं | इनपर एक तरफ ढांटा 
लगाये और ठोपी पहने राजाका मस्तक बना होता हैं। दूसर्र तरफ. 
मुझोका चिंत्र होता है और उसके ऊपरकी तरफ बिच्छूकासा चिट. 
और पेंठके पास ग्रीक अक्षर होते हैं | 

८ 
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विदेशियों छारा ज्ञात इति०। 





जब सब तैयारियां हो चुकीं तब ऐडेक्जैण्डरने ३० स० से ३२६ 
( बि० स० से २६९ ) वर्ष पूर्व अक्टूबर मासमें जलमागसे यात्रा 
आरम्भ की। इस बेड़ेवी रक्षार्थ करीब १,२०,००० सैनिक और २०० 
हाथी नदीके दोनों किनारों पर चलते थे। तथा इसकी पृष्ठ भागकी 
रक्षाका भार सिन्धुके पश्चिमी प्रदेशके सत्रप फिलिपसकों दिया गया 
था । पाँचवें दिन पृष्ठरक्षक फिलिपसको आगे चलनेकी आज्ञा दी गई 
और ५ दिनकी यात्रा करनेंके बाद यह वेड़ा चिनाव और शझेल्मके 
संगम पर पहुँचा | यह स्थान उस समय बहुत संकीर्ण था और यहाँ 
पर जलूमें मँवर भी पड़ते थे। इन्हींके कारण दो नावें उनमेंके अधि- 
कांश मछाहों सहित डूब गंई । यहाँ ठहरकर इसने आसपासकी कई 
जातियेंको अपने अधीन किया । 
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यहाँसे रवाना होकर यह जछ और स्थर सेना रावी और झेल्मके 
संगमपर पहुँची। यहाँपर उसने मलछोई ( माछ्व ) लोगोंका परास्त 
किया | उस समय उनके पास ९०,००० पैदछ, १०,००० सवार 
और ७००से ऊपर रथ थे | इन्हींकी पीछे खदेड़ता हुआ उक्त वाद- 
शाह एक किलेके पास पहुँचा और एक छकड़ीकी सीढ़ीके सहारे के- 
बल तीन साधियोंक्े साथ उसमें घुस गया | यहाँपर शत्रुओंसे घिरकर 
इसका एक साथी मारा गया और रवय॑ यह छातीमें तीर घुस जानेसे 
बेहोश होकर गिर पड़ा । इसपर इसके बाकी बचे दो साथी इंसकी 
रेक्षार्थ शत्रुओंसे छड़ने छगे | ऐसे ही समय इसकी सेना किलेकी 
दीवार तोड़ मौकेपर पहुँच गई, जिससे इसके प्राण बच गये | कि- 


कप व प 


छेको जीतने और शरत्रुओंका नाश करनेके बाद ऐलेक्जेण्डर अपने 
दद 


भसारतके प्राचीन राजवंदध-- 
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डेरेपर छाया गया। यहॉपर जिस समय इसकी छातीसे तीर निकाछा गया 
उस समय इतना अधिक रुधिर निकला कि छोगोंकों इसके बचनेकी 
आशा न रही | परन्तु अभी इसकी आयु बाकी थी इसलिये ज्यों त्यों 
कर बच गया | 

यह युद्ध रावीके पास ही हुआ था, अतः कमजोर होनेके कारण 
ऐलैक्जैण्डर राबीपर छाया गया और वहँसे नावद्वारा अपनी सेनाके 
पड़ाव रावी और चिनाबके संगमस्थरूपर पहुँचाया गया | यहींपर 
आकर मल्लोई छोगोंने और उनकी पड़ोसकी जातियोंने इसकी अधी- 
नता स्वीकार की | यहाँसे रवाना होनेके पहले इसने फिलिपसकों इन 
जातियोंका सत्रप ( हाकिम ) नियुक्त किया । 

यहँसे चलकर यह बेडा झेलम और व्यासके संगमकों पारकर 
सिन्धुनदीके संगमपर पहुँचा। यही स्थान फिलिपसके जिम्मे किये हुए 
प्रदेशकी दक्षिणी सीमा थी। यहींपर ऐंलेक्जैण्डरकी स्नी रोक्‍्सानाका 
पिता परोपनिसदई ( काबुरूका ) सत्रप बनाया गया। यहॉपर भी 
आसपासके बहुतसे छोंग वश्यता स्वीकार करनेकों वाध्य किये गये 
ओर जिन्होंने इसमें बाधा दी वे नष्ट कर दिये गये | इसी स्थानसे 
ऐलेक्जैण्डरने अधिकांश सेना और हाथियोंको छे क्रेटेरोसकों कन्द्हार 
और सीस्तानके मार्गसे कारमेनिया पहुँचनेकी जाज्ञा दी और आपे 
खुद बाकी बची हुईं सेनाके साथ पटल पहुँचा। यहॉपर इसने अपने 
सेनापति हेफइस्टिओनको एक किला बनवाने ओऔर आसपास पानीके 
लिये कूँए खुदवानेकी आज्ञा दी । तथा जहॉपर सिन्धुकी दो घाराएँ 

( १ ) यह शायद बाहमनाबादके पास होगा । 
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जुदा होती थीं वहाँ नावोंके लिये घाठ बनवानेका इरादा किया | इधर 
तो उपर्युक्त काम शुरू किया गया और उधर इसने सिन्धुकी इन दोनों 
घाराओंका अनुसन्धान किया | जब सब काम समाप्त हों गये तब 
रसद आदिका प्रबन्ध कर 'नीअरचोस” को जल्मार्गसे नाबोका बेड़ा ले 
यूफ्रेट्सके मुहाने पर पहुँचनेकी आज्ञा दी और स्वर्य स्थवुसैन्यके. 
साथ ई०स०्से ३२५ ( वि०सं०से २६८ ) वर्ष पूर्व मकरान होता: 
हुआ परशिया ( ईरान ) की तरफ चला। 

नीअरचोसके बेड़्ेको मार्गमें अनुकूछ हवा न मिलनेके कारण एक. 
सुरक्षित स्थान पर कुछ दिन रुकना पड़ा | इसी स्थानका नाम उससे. 
: ऐंलेकूजेण्डरका स्वर्ग? रक्‍्खा । 

जिस समय ऐलैक्जैण्डर कारमेनियामें पहुँचा उसी समय इसे 
सूचना मिली कि चिनाब और सिन्धुके संगमस्थलके उत्तरी प्रदेशके. 
सत्रप फिल्िपसकों उसकी भारतीय सेनाने धोखेसे मार डाछा है । इ- 
सीके साथ यह भी खुबर मिली कि उक्त सत्रपके देशीय ( मैसिडो- 
नियन ) अड्गरक्षकोंने अपराधियोंको प्राणदण्ड दे दिया है। 

यह सुन उसने तक्षशिलाके राजा आम्मिकों और सिन्धुके ऊपरी 
भागके प्रदेशके - सेनानायक इयूडीमसकों कहछा भेजा कि जब तक 
दूसरे सत्रपका प्रबन्ध न हो तब तक तुम उस प्रदेशका राज्य प्रबन्ध 
सँसालो | यह घटना ई० स०्से ३२४ ( वि०्स०से २६७ ) वर्ष 
पू्वकी है । 

(१ ) आते समय सिकन्द्र गान्धार और उत्तरी पंजाबसे होकर आया था 


हल 


र जाते हुए पश्चिमी पंजाब और सिन्धु प्रदेशकी तरफ्से गया था । 
(९ ) यह स्थान शायद कहीं करांचीके पास होगा । 


जर्‌ 


भाश्तके प्राचीन राजवंश-- 


इस प्रकार सिन्घु परसे एक दूसरेसे जुदा होकर मार्गके अनेक 
प्रकारके कशेको सहती हुई एलेकजेण्डरकी उक्त सेनाएँ ६० स० से 
३२४ वर्ष पूवे सई मासमें सूसामें पहुँच कर फिर आपसमें मि गई। 

इसके बाद इं० स० से ३२३ ( वि० सं० से २६६ ) वषे पू् 
जून महीनेमें ३३ वर्षकी अवस्थामें बेबीलोनमें इस बादशाहका झृत्यु 
हो गई और उससे इसका सब कराकराया गड़बड़ हो गया ! इसका 
राज्य इसके सेनापतियोंने बाँठ लिया | 

इसके बाद ई० स० से ३५१ (वि० सं० से २६४ ) वर्ष पूर्व 
जब दुबारा ऐलेकजेण्डरके राज्यका विभाग किया गया तब एण्टिपेटर 
ने पुर और आम्सिको सिन्ध और पंजाबका स्वाधीन शासक मान लिया 
तथा ऐडैक्जैण्डर द्वारा बनाये गये सिन्घुके मुहानेके सत्रप पीथोनको 
वहँसे हटाकर सिन्धुके पश्चिमी प्रदेशका सत्रप बना दिया। इस प्रकार 
तीन वर्षके अन्दर ही अन्दर भारतवर्ष मैसिडोनियव छोगोंकी अधी- 
नतासे निकछ एकबार फिर स्वाधीन हो गया | केवल इयुडेमस? ई० 
स० से ३१७ (वि० सं० से ३६० ) वर्ष प्रवे तक सिन्धुके पासके 
कुछ प्रदेशपर थोड़ा-बहुत अधिकार जमाये रहा | इसने सिकनन्‍्दरकी 
मृत्युके बाद स्वतन्त्र होनेकी इच्छासे अपने साथी पोरसको धोखेसे 
मार डाछा । इसलिये नोर्य चन्द्रगुततकी अधीनतामें पंजाबवालोंने ३० 
स॒० से ३२२ (वि० सं० से २६७५ ) वर्ष पूर्व इसके राज्यका बहु- 
तसा हिस्सा छीन लिया। अन्तमें यूमिनसकी सहायताके लिये ई० स० 
से ३१७ ( वि० सं० से २६० ) वर्ष पूर्व मृह अपनी सेनासहित 
भारत छोड़ चछा गया। मि० विन्सैण्ट स्मिथके छेखानुसार करीब 
१९ महीने तक ऐडेक्‌जण्डर सिन्धुके पूर्वमें रहा था । 

डर 


€ | आप 


विदेशियों द्वारा ज्ञात इति० । 





ऐलेक्जैण्डरका आक्रमण मारतके लिये एक साधारण तूफान था, 
जो आया ओर बिना किसी प्रकारका विशेष चिह्न छोड़े ही तत्काछ 
निकल गया | संस्कृत साहित्यमें इस घटनाका उछेंख न होना ही 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण है । 

ईैं० स० से ३ ० (बि० सं० से २४८) वर्ष पूर्व सीरियाके 
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राजा सिल्यूकस निकोठार ( विजेता ) ने ऐलकुजण्डरके जीते हुए भा- 


श्तीय प्रदेशोंपर फिर एकबार अधिकार करनेकी चेष्ा को। परच्तु 
मोर्यबंशी चन्द्रगुत्तले इसे हार माननी पड़ी | 

आजकलके सिन्धु और औकक्‍्सस नदियोंके पास रहनेवाले वहँकि 
छोटे छोटे राजा छोग अपनेको ऐेकूजैण्डरका वंशन वतलाते हैं | 
मिं० स्मिथने लिखा है कि शायद ये रानी केलिओफिस द्वारा उत्पन्न 
हुए ऐलेक्जैण्डरके पुत्रके वंशज हों | इनकी संख्या आठके करीब है। 

ऐलैकूजैण्डरके वर्णनमेंके मलछोई आदि जातियोंके हालकों पढ़नेसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईसवीसन्‌ (र्वकी चौथी शताब्दीमें भी भारतमें 
प्रजातन्त्र राज्य विद्यमान थे और यहँके लोग बड़े समृद्धिशाली और 
व्यापारकुशल थे | 


( १ ) ऑक्सफोर्ड हिस्टी ऑफ इण्डिया, छू० ५८-५९ । 
( २ ) १ दरवाज, २ कुलाब, ३ शिवनान, ४ वखब, ५ चितरालरू, 
गिलगत, ७ इस्करदोके राजा ओर ८ वद्खशांके पुराने मीर । 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 


805 पु ये हु वंश 
सायू-वंश । 
बी 7 5> 
[३० स० से ३२५२ (वि० स० से २६५) व पू्वेसे ई० स० से 
१८५ ( वि० से से १२५८ ) वर्ष पूर्व तक। ] 
मत्यपुराणमें लिखा है :-.- 
जद्धरिष्यति कौटिल्यः समाद्दाद्शलिः सुतान्‌ । 
३ 5 4 जज आर ८ ८ 
भुक्तवा महीं वर्षशर्तं ततो मोयोन्‌ गमिष्याति ॥ २१॥ 
भविता शतथधन्‍न्चा च तस्य पुत्रस्तु पट्समाः । 
बृहद्रथस्तु चर्षोणि तस्य पुत्रश्च सप्ततिः ॥ २०॥ 
पदुचिशक्ु समा राजा सविता शक एव च | 
सप्तानां दशवर्षाणि तस्य नप्ता सविष्यति ॥ २३ ॥ 
राजा दशरथोज्छो तु तस्य पुत्रों सविष्यति । 
भविता नवचर्षोणि तस्य पुजश्च सप्ततिः ॥ २४॥ 
इत्येते दुश मौयोस्तु ये सोक्ष्यन्ति चखुन्धराम। 
सर्ानिशच्छतं पूर्ण तेभ्यः शुड़गन गमिष्यति ॥ २५॥ 
अथीत्‌ नो नंदोंके १०० वर्ष राज्य कर लेने पर उनको नष्ट करके 
चाणक्य नामक ब्राह्मण मौर्य-राज्य स्थापन करेगा | इस वंशमें शतधन्वा, 
ब्॒हद्रध आदि दस राज़ा १३७ वर्ष तक राज्य करेंगे | इनके बाद 
शुद्गभ बंशका राज्य होगा | 
इसी प्रकार विष्णुपुराणमें लिखा है ;--- 


( (ी ) सत्त्यपुराण, अध्याय २७२, पु० २५० । 
(२ ) विष्णुपुराण, अध्याय २४, छु० १९९। 


७ 


३ एण 
साय-वदश । 


ततश्च नव चेतान्‌ नंदान्‌ कौटिव्यो ब्राह्मण: सम्लुद्धरिष्यदि। देषा- 
मभादे सोब्यांः प्थिवीं सोक्ष्यंति | कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तम॒त्पन्न॑ 
राज्येब्मिषेक्ष्यति । तस्यापि पुत्रो बिन्ठुखारों भविष्यति। तस्या- 
प्यशोकवर्द्धनस्ततस्सुयज्ञास्ततश्र द्शरथस्ततश्व संसुतस्ततइशा- 
लिशूकस्तस्मात्‌ सोमशमों। तस्यापि सोमशस्मंणइशतथघन्‍्वा। 
तस्यात्ु वृहद्रथनामा सविता | एचमेते मोय्यों दशमूपतयों भवि- 
ध्यंति अब्दशर्त सप्तत्रिशद्धुत्तरम्‌। तेषामन्ते पृथिवीं दश शुंगा 
भोक्ष्यति । 

अथीत्‌ नवनन्दोंकों नष्ट करनेवाले चाणक्य द्वारा अभिषिक्त किये 
मौर्य चन्द्रगुप्तके वंशमें बिन्दुसार, अशोकवद्धून, सुयशा, दशरथ; 
संयुत, शालिशूक, सोमशर्मो, शतधन्वा और बृहद्रथ नामक राजा हेंगि। 
इन दस राजाओंका राज्य १३७ वर्ष रहेगा और अन्‍न्तमें झुंगवंशी 
राजा पृथ्वीके स्वामी होंगे । 

बौद्ध ग्रन्थोंसे पाया जाता है कि बुद्धके वंशमें ही मौयवबंशी राजा 
हुए थे । यदि यह ठीक हो तो इनका शाक्यवंशी होना सिद्ध होता है। 
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उक्त ग्रन्थोंमें यह भी लिखा है कि चन्द्रमुप्तका पिता हिमालय प्रदेशके 
एक छोटेसे राज्यका ख्वामी था और उक्त प्रदेशमें मोर अधिकतासे 
होनेके कारण ही वहाँका राज्य मौर्य राज्य कहलाता था | ह 
विद्यानोंका अनुमान है कि उक्त प्रदेशमें मोर अधिक होनेसे ही मौय 
गहिन्दूधमकी प्रचलित प्रथाके प्रतिकूछ मोर खाया करते थे | कथाओमें 
ऐसी भी प्रासीद्धि है कि ननन्‍्दबंशके राजा महानन्दकी मुरा नामक. नाई 
जातिकी ख्रीसे चन्द्रगुतका जन्म हुआ था | इससे इसके वंशज मौर्य 
कहलाये | परन्तु इस कथाका उल्लेख किसी ग्रन्थमें नहीं मिलता है। 
( १ ) अशोकका पहला शिलालेख- दुवे मजुला एके मिगे। ? 
५ 


भारतके प्राचीन राजवंद-- 


विशाखदत्तने ३० स० ४०० (वि० सं० ४५७ ) के आसपास 
सुद्राराक्षत नामक नाटक बनाया था| इससे प्रकट होता है कि चा- 
णक्य चन्द्रगुत्तको “इृषछे? कहकर पुकारा करता थौ | 

इन कथाओंके विषयमें विद्वानोंका अनुमान है कि मौर्यवंशियोंकि 
बौद्ध हो जानेके कारण ब्राह्मण धर्मको बहुत कुछ हानि उठानी पड़ी 
थी | इसी कारण उन छोगोंने मोर्योकों पतित और शूद्ग प्रसिद्ध कर- 
नेके लिये उक्त कथाओंकी सृष्टि कर छी होगी। 

जो कुछ भी हो, यह तो कहना ही पड़ेगा कि इस वंशका संस्थापक 
चन्द्रगुतत और उसका पौत्र अशोक जगग्यसिद्ध हों गये हैं | यह बात 
उनके इतिहाससे सिद्ध होगी। 

मौय संवत्‌ । 

हाथी-ग्रंफा ( उदयरगिरि-उड़ीसा ) से एक छेख मिर्लों है। यह 
कलिंगके जैन राजा खारवेछका है। इसका समय इसमें इस प्रकार 
लिखा है।--- 

 पनंतरियसठिषससते राजम्ुरियकाले वोछिने चर चोयठ अग- 
सतिकुतरियं ! 

इससे इस लेखका मौर्य संवत्‌ १६८७ का होना सिद्ध होता है। 
परन्तु अभी तक इस विषयके विशेष प्रमाण न मिलनेसे इसके आर- 
स्भके विषयमें निश्चयप्रर्वक कुछ नहीं कह सकते | 

( १ ) स्मिथकी अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, प्ृ० ४३, नोट १। 

(३ ) इषल शूद्वको कहते हैं। ( ३ ) मुद्गाराक्षत, तृतीय अछ्ल, ०९५ । 

( ४ ) आकेयोलॉजिकल सर्वे रिपोट, १९०७५-१९०६ । 


जद 





परन्तु सम्भवतः इसका प्रारम्भ ईसवी सनसे ३२५४ ( बि० से० 
से २६५) वर्ष पू्वके निकटसे होना प्रतीत होता है; क्योंकि उसी सम- 
यके आसपास भारतका प्रतापरी राजा मौर्य चन्द्रयुत्त मगधके लिंहा- 
सनपर बैठा था । 
चन्द्रशुप्त मोये । 
ईसवी सनूसे ३२३ ( वि० सं० से २६६ ) वर्ष पूर्व जब जग- 
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प्रसिद्ध ओर भारतपर जोरशोरके साथ आक्रमण करनेवाढा पहला 
पश्चिमी राजा सिकन्दर भारतसे लौटते हुए भार्गमें बेबीछोन॑ नगरमें 
ज्वराक्रान्त हो इस असार संसारसे कूच कर गया तब उसके अघी: 
नके देशोंमें बड़ी गड़बड़ मची | पंजाबके छोग भी यवनशासनको दूर 
कर स्वाधीन होनेकी चेष्टा करने छगे | इसी छीजना-झपटीमें मोर्यवंशी 
चन्द्रगुत्त बछवाइयोंका सुखिया हो गया और अन्‍्तमें धीरे धीरे भारतकाः 
महान्‌ प्रतापी राजा बन बैठा । 

कथासरित्सागर और मुद्राराक्षत नाठकसे प्रकट होता है कि इसने 
चाणक्यकी सहायतासे पाठलिपुत्रका राज्य प्राप्त किया था | 

परन्तु अब तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि इसने पहले पार्टलि- 
पुत्रका राज्य प्राप्त किया या पंजावकी तरफका | 

ग्रीकी छेखकोंके लेखोंसे पता चछता है कि जब इसवी सनसे 
३२६ या ३.२५ वर्षपूर्व सिकन्द्र पंजाब और सिन्धकी तरफ्से निकला 

( १ ) आधुनिक बगदादके पास । ः 

“ ३२ ) यदि पहले पाटलिपुत्रका राज्य प्राप्त किया होगा तो इस घटनाकाः 
समय ई० स॒० से ३९० ( वि० खे० से २६८ ) वर्ष पूर्व होगा । 

( ३ ) छुटाकका एलकजैण्डर, चेपटर ६२। 
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नकद 





भसारतके प्राचीन राजवंश--- 


था तब नवयुवक चन्द्रगुतत उससे मिछा था और कई दिनों तक उसके 
साथ भी रहा था । परन्तु अन्तमें किसी अज्ञात कारणसे सिकन्दरको 
“इसपर सन्देह हो गया | इससे यह वहाँसे चछा आया । 

अधिकारप्राप्तेकि समय शायद इसकी अवस्था २८ वर्षके करीब 
थी । धीरे धीरे इसका अधिकार कोशल, तिरहुत, बनारस, अज्ञ और 
मगध देश तक फैल गया। इसकी राजधार्नीका नाम पाटलिपुत्र 
( पठना ) था। 

इसके मन्त्री चाणक्यके दूसरे नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी 
थे। इसीका लिखा हुआ अर्थशात्त्र राजनीतिका बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 
इससे उस समयकी अवस्थाका बहुत कुछ पता चलता है। 

ईसवी सनूसे ३०० ( वि० सं० से २४८ ) वर्ष पूर्व सीरियाके 
राजा सिल्यूकस निकटोर ( विजेता ) ने स्वर्गवासी बादशाह सिक- 
न्द्र्के जीते हुए भारतीय प्रदेशोंपर अधिकार करनेके लिये हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई की | परन्तु ईं० स० से ३०३ ( बि० सं० से २४६ ) 
वर्ष पूर्व उसे चन्द्रगुतसे हारना पड़ा और इसकी एवजमें सिल्यूकसको 
अपनी कन्याका विवाह मगधेश्वरसे करं काबुल, हिरात, कन्दहार और 
बलुचिस्तानके प्रदेश इसके हवाले करने पड़े | चन्द्रसुतते भी ७५०० 
हाथी भेट दे अपने नवीन श्वसुरका सत्कार किया | 

इस प्रकार इन दोनोंके आपसमें मेत्री हो गई और दोनोंके राज्योंके 
बीच हिन्दुकुशपर्वत प्राकृतिक सीमा निर्धार्ति किया गया। इसके 
उपरान्त सिल्यूकसने मेगेस्थनीजको अपना राजदूत बनाकर मौर्य 

(१ ) शामशाख्त्रीने इसका अँगरेजी अनुवाद छपवाया है। 

( २ ) भर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, पृ० ११९॥। 

८ 


सोये-लंश । 





शजाकी समामें भेजा | उसने उस समयका हार अपनी पुस्तकमें इस 
प्रकार लिखा है।--- 
पादरलिपुत्र । 

यह नगर ८० स्टेडिया (९ मीलके करीब ) लम्बा और १७ स्टे- 
डिया ( १६ मीलके करीब ) चौड़ा था। इसके इर्द गिदे छकड़ीकी 
बड़ी मजबूत शहर-पनाह थी। इसमें तीर चलानेके लिये छेद बनें 
हुए थे। तथा यह शहर-पनाह ६० फाठक और ५७० बुर्जेसि 
सुशोमित थी । शहरके एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ सोनकी 
घारा बहती थी। शहर पनाहके चारों तरफ ६०० फरीठ चौड़ी और 
करीब ३० हाथ गहरी खाई थी | इसमें सोनका जल भरा जाता था। 

सड़क । 

भारतकी सीमासे पाठलिपुत्र तक राजमार्ग बना हुआ था। यह 
मार्ग शायद पुष्कछावती ( गान्धारकी राजधानी ) से तक्षशिल्या हो- 
कर झेलम, व्यास, सतरूज, जमनाकों पार करता हुआ तथा हास्तिना- 
पुर, कन्नौज और प्रयाग होता हुआ पाठलिपुत्र पहुँचता था| इस पर 
आध आध कोसके फासलेसे पत्थर छगे थे | इन पर मार्गका फासला 
और स्थानका नाम लिखा रहता था । 

सम्मवतः इसी मार्गसे मैगेस्थनीज पाठालिपुत्रमें आया था। न 
माछम और भी इसी प्रकारके कितने ही अन्य मार्ग ( सड़कें ) उस 
'समय विद्यमान होंगे; जिनको देखनेका सोभाग्य उसे प्राप्त नहीं हुआ 
होगा। 





( १ ) इण्डिया एण्ड दि वेस्टन वल्डे, प० ४२-४३ । 
७५, 


भारतक प्राचान राजवश-- 


उपर्युक्त सड़ककी लम्बाई १०,००० स्टेडियाँ (१००० कोस ) थीं 
और इस प्रकारकी सड़कों आदिकी मरम्मतके लिये एक अल्ग ही 
विभाग था | यही विभाग इनका प्रबन्ध किया करता था | 
इस विवरणसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसे मार्गोसे व्यापार और 
सेना-संचालनमें बड़ा सुभीता रहता होगा | 

शजा । 

इसका निवासस्थान ( राजमहर ) शहरके बीचों बाँच था और यह 
सुन्दर और अमूल्य वस्तुओंसे सजा रहता था। राजाकी पोशाक भी 
बड़ी मड़कीली होती थी | यह ( राजा ) दिनमर राजसमामें बैठकर 
न्याय किया करता था और वैदेशिक दूतों आदिसे मिछता था। 

राजाकी रक्षाके लिये औरतें नियत होती थीं जो हरदम राजाके 
साथ रहती थीं और इन्हींपर खास तोरसे राजरक्षाका भार रहता था। 
दूसरे सिपाही आदि बाहर दरवाजेपर पहरा दिया करते थे। ये 
औरतें बाल्यावस्थामें ही उनके मा-बापोंसे खरीद ली जाता थीं आर 
इसी कार्यके लिये खास तोरसे शिक्षित को जाती थीं। यंजिस प्रकार 
शत्बविद्या सीखती थीं उसी प्रकार गानविद्यामें भी दक्षद्रा प्रात्त करती 
थीं | विद्वानोंका अनुमान है कि शायद ये औरतें यूनान देशकी होती 
थीं और दासबृत्तिके लिये उनके अभिभावकोंसे खरीद छी जाती थीं। 
इन यवनियोंके यहाँकी भाषा और रहन-सहनसे पूर्णतया अपरिचित 
होनेंके कारण इनके किसी पड्यन्त्रमे सम्मिलित होनेका भय मी नहीं. 
रहता था। 

इसकी पुथ्टमिं संसक्त नाठकोंसे कुछ अबतरण दिये जाते हैं:-- 

(१ ) भर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, 8० १३५॥ 

८० 


े 


४ की 
सीय-बश। 





“एुसो' बाणासणाहत्थाहिं जव्णाहिं वणपुष्फमालछाधारिणीहि 


पडिबुदों इदो एब्च आअच्छदि्‌ पिअवअसूसों। ” 

अर्थात्‌--जंगली फूछोंकी माला घारण करनेवाढी और हाथ्थेमि 
घनुष ली हुई यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है। 

आगे चक कर इसी नाटकके छठे अज्लमें जिस समय मातलितने 
विदूषकसे छेड़छाड़ की और वह रक्षाके लिये चिल्लाया उस समय उ- 
सकी रक्षाके लिये उद्यत हुए राजाने अपना घनुष माँगा, वहाँ पर 
लिखा है:--- 

४ ग्रविष्य शाह्नहरुता यवनी ” जिसका तात्पर्य यह है कि य- 
बनीने धनष छाकर हाजिर किया | 

इसी प्रकार विक्रमोवेशी नाटिकामें भी एक स्थल पर लिखा है;--- 

“यबनी धन्ल॒ुद्देस्ता प्रथिश्य”! 

अथीत्‌ यवनी धनुष हाथमें लेकर हाजिर हुई | 

इसी प्रकार और भी अनेक अवतरण मिल सकते हैं | 

राजा जब कभी बाहर जाता था तब उसकी सवारी बड़ी तड़क 
भमड़कके साथ निकछती थी। उसकी सवारीके चारों तरफ सशत्र 
उपर्युक्त ल्लियाँ चछती थीं और उनके इर्द गिद्‌ बछेवाले सिपाही रहते 
थे। मार्गमं रस्सियोंसे सीमा निधोरित कर दी जाती थी। इस सीमा- 
को उल्लंघन करनेवारा---चाहे वह पुरुष हो या स्ली--समान रूपसे 
मृत्युदण्डका भागी होता था। 

( १ )“ एप बाणासनहस्तामियेवनीमिवेनपुष्पमाछाधारिणी सिः परिदृत इत 
एवागच्छति प्रियवयस्य:” ( शकुन्तछा नाठक, अछ्ठ ९ ) । 

(२) शझन्तरा, अह् ६, ४० २९४। (३) विकमोर्वशी, अक्क ५, छ० १२३१ 

<१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


शिकारमें भी ये यवनियाँ राजाके साथ रहती थीं जैसा कि ऊपर 
उल्लेख किये हुए शकुन्तव्व-नाटकंके उदाहरणसे प्रकट होता है । 
यदि राजा हाथी पर बैठ कर शिकारको जाता था तो ये भी रथों, 
घोड़ों और हाथियों पर सवार हो उसके साय साथ रहती थीं । 
सेना । 
चन्द्रगुत्की सेनामें ६,००,००० पैदल, ३०,००० सवार, ९, ० ०० 
हाथी और असंख्य रथ थे | रथोंमें सारथीके सिवाय दो योद्धा और 
हाथीपर महावतके अछावा तीज सिपाही बैठा करते थे | इस हिसाबसे 
इसकी सेनामें कुछ ६,९०,००० मनुष्य होंगे | 
शत्तोंमे उस समय ढाछ, तलवार, बरछा और तीर कमान काममें 
लाये जाते थे | 
पैदल सिपाहियोंके धनुष उनकी ऊँचाईके बराबर होते थे और उनको 
वे प्रृथ्वीपर टिकाकर और बॉए पेरसे दबाकर चढ़ाते थे| उनका तीर 
भी करीब तीन गजके रुम्बा होता था और भारतीय योद्धाके हाथसे 
चढछाये जानेपर ढाछों और कबचोंकों कागजकी तरह छेद देता था । 
उनकी ढाछ भी बहुत बड़ी होती थी | बहुतसे सिपाही नेजा ( भालछा ) 
और तलवार भी रखते थे। ये तल्वारें भी करीब तीन हाथ तक 
लम्बी होती थीं और दोनों हाथोंसे चछाई जाती थीं। सवारोंके पास 
दो भाले रहते थे और उनकी ढालें भी पेदछक सिपाहियोंसे छोटी 
(१) अर्ली हिस्द्री ऑफ इण्डिया, हू० १२५। 
( २) प्राचीन सारतवर्षकी सभ्यताका इतिहास, छ० ३१ ॥- 
(३ ) इण्डिया एण्ड दि वैस्टने वल्डे, पृ० ४९-५० । 
ह॒ ८ 


मोय-चंद्ा । 





होती थीं | इनके घोड़ोके जीन व लगाम नहीं होते थे | केवल सुँह- 
'पर रस्सा बाँध दिया जाता था। 

हाथी सेनाके एक खास अड्ढ समझे जाते थे | 

सेनाका प्रबन्ध करनेके लिये ३० आदमियोंकी एक सभा होती 
थी | यह सभा ६ उपसभाआओंमें बंटी रहती थी। प्रत्येक उपसभाममे 
७ सभासद होते थे। षडड्डिनी सेनाके एक एक अड्डका प्रबन्ध एक 
एक उपसभाके अधीन रहता था | उसका विवरण इस प्रकार है:- 

(१) नोका-विभाग--यह विभाग नौकाओंका प्रबन्ध करता 
था | उस समय इनसे भी युद्धमें काम लिया जाता था। 

(२) रसद-विभाग--इसके अधीन सामानकी गाड़ियाँ सिपा- 
हियों और पशुओंकी खाद्यसामग्री तथा इसी प्रकारके अन्य सेना- 
संबन्धी रसद-विभागके प्रबन्ध रहते थे । 

( ३ ) पैदछ सेना-विभाग--इसके अधीन पैदछ फौजका प्रवन्ध, 
होता था । 

( 9 ) रिसाछा-विसाग---यह विभाग सवारोंके रिसालेका प्रबन्ध 
करता था | 

(५) रध-विभाग--यह विभाग युद्धके रथोंकी देख भार 
करता था | 

(६ ) हस्ति-विभाग--ऑझआद्धके हाथियोंका प्रबन्ध यह विभाग 
किया करता था | 





( १ ) अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० १२५। 
( ३) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ए० १२६ । 


८३ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 


नगर-प्रवन्ध। 

इसके लिये भी ३० सभ्योंकी एक सभा होती थी। यह भी पूर्वो- 
लेखित सभाकी तरह ६ भागोंमें बैँटी हुई रहती थी | उन विभागोंके.. 
कारय इस प्रकार थे;--- 

१) शिल्पकला-विभाग---यह विभाग शिव्पकछाकी देख 
भार करंता था। अथीत्‌ बस्तुओंकी कीमत निश्चित करना, कारीगरोंकी 
रक्षा करना और बढ़िया सामान बनवानेका प्रबन्ध करना इसी विभा- 
गके आधीन था। 

( २ ) वैदेशिक-विभाग---इस विभागका काम विदेशियोंके जान- 
मालकी रक्षा करना था | अर्थातू--यही विभाग नगरमें ओर 
मार्गमें विदेशियोंकी हिफाजतका प्रूरापूरा प्रबन्ध करता था, उनके. 
बीमार पड़नेपर उनकी सहायता करता था, ओर मर जानेपर उनकी 
लाशकों गड़वा कर उनके माल असबाबको उनके उत्तराधिकारियेकि, 
पास पहुँचवा देता था | 

(३ ) जन्ममरण-विभाग--इसका काम प्रजाके जन्म-मरणको 
गिनती रखना था| यह काम केवल कर लछगानेके लिये ही नहीं 
किया जाता था | बल्िक प्रत्येक मनुष्यके जन्म-मरणका हाछ राज्यसे 
छिपा न रहे, यह भी इसका उद्देश्य था । 

(9 ) व्यापार-विभाग--यह विभाग वाणिज्य और व्यापारका 
प्रबन्ध करता था | नाप और तोलछकी देख भाल करना भी इसीके 
जिम्मे था | तथा फसलकी पेदावारके बिकने आदिका हिसाब भी 
यही रखता था। कोई मनुष्य दुगना कर ( टेकस ) दिये बिन्रा एकसे 

(१ ) अर्डी हिस्टी ऑफ इण्डिया, 8० १९७-१९९ | 

८छ 


को 
साय-चशा । 


अधिक वस्तुका व्यापार न करे, इस बातकी देंख भाल रखना भी इसी 
विभागके जिम्मे था| 

( ५ ) वस्तुनिरीक्षक-विभाग---दस्तकारीकी चीजोंकी देखरेख आर 
उनके बेचनेका प्रबन्ध करना तथा नयी ओर पुरानी वस्तुओंकों जुदा 
जुदा बिकवानेका इन्तिजाम करना इसका काम था। 

( ६ ) कर-विभाग--यह विभाग विकी हुई वस्तुओंके मूल्यमेंसे 
दसवाँ हिस्सा करके रूपमें वसूछ करता था। इसमें गड़बड़ करने- 
चालेको प्राणदण्ड दिया जाता था । 

यद्यपि उपयुक्त सभाओंका कार्य इस प्रकार बैठा हुआ होता था, 
तथापि सार्वजनिक स्थानों-बाजार, मन्दिर, घाट आदि-का प्रबन्ध इनको 
संयुक्त महासभाके अधीन रहता था। 

इनके अछावा एक विभाग ऐसा भी था; जिसके कर्मचारी नदि- 
योंकी देख माछ करते थे, भूमिको नापतें थे और सब खेतवा्ल्षेको 
बराबर पानी मिले इसके लिये उन द्वारोंका निरीक्षण करते थे जिनमेंसे 
होकर मुख्य नहरका पानी अनेक शाखाओंमें बँठता था। 

उस समय- इस ( आबपाशी ) के लिये दूरदूरके सूत्रों .तकमें प्रबन्ध 
किया जाता था। इसके प्रमाणमें यहाॉपर शक संबत्‌ ७२ (६० स० 
१७५०--वि० सं० २०७ ) का महाक्षत्रप रुद्रदामाका एक लेख पेश 
किया जा सकता है | यह छेख॑ गिरनारसे मिला है | इससे प्रकट होता 
है कि चन्द्रगुतकें समय उसकी तरफसे वैश्य पुष्यगुत्त पश्चिमी साल- 
वेका सूबेदार था। उसने वहॉपर सुद्शेन नामक एक झील बनवाई 
ह (१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिलद्‌ 4, प० २६ । 
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थी | परन्तु उस समय उसमें नहरोंका प्रबन्ध नहीं हो सका था। 
अत: इस कार्यकी पूर्ति चन्द्रगुत्तके पौत्र अशोकके समय वहाँके सूबे- 
दार पर्शियन राजा तुषास्फने की थी | 

पाठक | यह तो एक झीलका वर्णन हुआ | परन्तु जिस प्रकार 
उपर्युक्त झीलके नष्ट हो जानेसे आज कल वहँकि जंगढूमें उसका पता 
लगाना भी कठिन हो गया है उसी प्रकार न माछूम उस समयकी 
कितनी नहरें आदि इस समय रसातलमें समाई पड़ी होंगी । यह सब 
कालकी करार गतिका प्रभाव हैं। नहीं तो यह बात खय॑ सिद्ध है 
कि जब दूरदूरके प्रान्तोंमें इस प्रकार कृषिकी उन्नतिके लिये नहरें 
निकाली गई थीं तब राजधानीके निकठ तो अवश्य ही इसके छिये 
उत्तमोत्तम प्रबन्ध किये गये होंगे । 

शिकारका, छगान-बसूलीका, भूगर्भजात वस्तुओंका और सड़कोंकी 
मरम्मतका प्रबन्ध भी इसी विभागके अधीन था। अर्थात्‌ यही विभाग 
शिकारियोंकी योग्यताके अनुसार उन्हें दण्ड या पुरुकार देता था, 
लगान वसूल करता था, भूगर्मसे उत्पन्न होनेबाली वस्तुओं-छकड़ी, 
लोहा आदि-को काममें छानेवाले बढ़इयों, लहरों और कान (खान) में 
काम करनेवालोंकी देख भार करता था तथा सड़कोंकी मरम्मत कर- 
वाकर दस दस स्टेडिया (करीब आधे कोस ) पर फासला बतानेवाले 
पत्थर छुगवाता था | 

प्रान्तोंका भंबन्ध । 

दूरदूरके सूबोंके प्रबन्धके लिये राजधरानेसे सम्बन्ध रखनेबाले 

|. 8-३ ०-5 न ननपनभ भय >न>++ ० -+ ८८ नन फजनना3-++++-++5 








(१ ) अर्ली हिस्टी, ऑफ इण्डिया, छू० १९९ । 
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सूबेदार नियत किये जाते थे | उन्हींके अवीन उन सब सबका शा- 
सन रहता था। 
शुघ्तचर | 

अन्य विभागोके अछावरा एक खास विभाग खबरनवीसीके लिये 
भी था | इस विभागके कर्मचारी प्रत्येक स्थाव और समयकी खबर 
यथासमय राजाके पास पहुँचाया करते थे। तथा इनको राजासे हर- 
समय मिछ सकनेकी इजाजत रहती थी। 

क्षषि | 

उस समय यहाँकी प्रृथ्वीमें दो फसलें होती थीं और कन्द, फल, 
मूल भी बहुतायतसे मिलते थे। दुभिक्षका भय नहीं था। इसका 
एक कारण तो समय पर वर्षोका होना था और दूसरा कारण यह-थो 
कि किसानोंके कार्यमें किसी प्रकारकी गड़बड़ नहीं की जाती थी | 
यदि उनके खेतोंके पास ही युद्धानल घधक उठता तो भी उनके 
खेतोंकी रक्षा की जाती थी और यूरोपवाढोंमें जिस प्रकार युद्धके 
समय भूमिको उजाड़ने और उसकी उवेरता नष्ट करनेकी प्रथा चली 
आती है, उस प्रकार शत्रुभूमिके इक्षोंकी काठ डालने या भस्म 
करनेकी रीति यहाँ पर न थी। 

फसलको पानी देनेके लिये कूँओं और नहरोंका भी अच्छा प्रबन्ध 
था | राजा कृषिकी उपजका चोथा हिस्सा लिया करता था। 

खनिज्ञ पदार्थ । 

पृथ्वीके गर्भमें सब प्रकारकी घातुओंकी असंख्य कानें थीं और 
इनमेंसे सोना, चाँदी, तॉँबा, छोहा और जर्ता आदि अनेक धातुएँ 

( १ 2 अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० १२९ । 
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निकलती थीं। इनसे कामकाजकी वस्तुएँ, गहने और थुद्धसामग्री 
बनाई जाती थी | 
कानूते । 

प्रत्येक अपराध बड़ी सख्तीके साथ दबाया जाता था | यदि कोई 
किसीका अह्डच्छेद कर डाढ़ता था तो उसकी एवजमें अपरा- 
घीका भी वही अंग संग कर दिया जाता था और इसके अलावा 
उसका हाथ भी काठ लिया जाता था | यदि कोई किसी कारीगरका 
हाथ या आँख तोड़ फोड़ देता था तो उसे प्राणदण्ड दिया जाता 
था। 

झूठी गवाही देनेवालेका भी अछ्ठ ( जीम ) भज्न कर दिया जाता 
था। बेचे हुए माठकी कीमतका दसवौं भाग चुंगीके रूपमें न देने- 
वाढा और राजाकी सवारीके समय निधीरित की हुई सीमाके बीच 
प्रवेश करनेवाछा प्राणदण्डका मागी होता था । बहुतसे अपराधोंमें 
मुण्डनका दण्ड भी दिया जाता था । 

समाज । 

उस समयके छोग बड़े सीधे और मितव्ययी होते थे | इसी कारण 
हमेशा सुखसे रहते थे | वे यज्ञोंकी छोड़ कभी मदिरा नहीं पीते थे । 
उनको न्यायाल्योंमें जानेका बहुते ही कम काम पड़ता था। वे छोग आप- 
समें एक दूसरेका विश्वास रखते थे और देनलेनके मामढोंमें लिखा पढ़ी 
या गवाहोंकी आवश्यकता नहीं होती थी | वे छोग एक दूसरेके पास 
अपनी अमानत रखनेमें भी संकोच नहीं करते थे | उनमें गिरवी या 

(4 ) भर्ली हिल्दी ऑफ इण्डिया, पु० १३०-३१ तथा मेगास्थनीजका 
सारतवर्षीय वर्णन प्रू० ३४। 
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चरोहरके बाबत कमी कोई मुकद्दमा नहीं होता था। वे अक्सर अपने 
'वर और सम्पत्तिकों भी यों ही बिना विशेष प्रबन्धके छोड़ देते थे । 
उस समय चोरी बहुत कम होती थी | वे सत्य और घमका समान आदर 
करते थे। वे किसी विदेशीको भी ग़ुलठामीके वन्धनमे कभी नहीं जक- 
ड्ते थे । उस समय घमंसूत्रोंके अनुसार न्याय हुआ करता था। 
एरियनने नियाकासका एक छेखांश उद्धृत किया है। उसमें लिखा 
ह४०--- 


कु कप ९ 


४ भारतवासी नीचे रूईका एक वस्त्र पहनते हैं; जो घुटनेके नीचे 
आधी दूरतक रहता है और उसके ऊपर एक दूसरा वस्न पहनते हें 
जिसे कुछ तो वे कंधों पर रखते हैं और कुछ अपने सिरके चारों ओर 
लपेट लेते हैं | वे सफेद चमड़ेके जूते पहनते हैं; जो बहुत ही अच्छे 
बने हुए होते हैं |” 

इस लेखसे हमारे प्राचीन ग्रन्धोंमें लिखे हुए “ अधोवस्नर ” और 
5 उत्तरीय ? का बोध होता है। साथ ही यह भी प्रकट होता है कि 
उस समय उत्तरीय बखसे ही उष्णीश ( साफे ) का मी काम ले 
लिया जाता था | 

भारतके अधिकांश छोग अन्न पर ही गुजारा करते थे, परन्तु पहाड़ी 
लोग शिकार किया करते थे | 

ऊपर उल्लेख की हुई बातोंके अछावा वे छोग अपनी शारीरिक 
सजावटके बड़े शोकीन होते थे | वे अपने शरीरकों नीरोग रखनेके 
लिये अभ्यज्ञ ( मालिश ) करवाया करते थे | यह मालिश आबनूसके 
चिकने बेलनोंकी त्वचा पर फिराकर की जाती थी । अमीरोंके पहननेके 

८९, 
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भारतके पघाचीन राजवंश-- 
वस्र उत्तम सुनहले कामसे युक्त होते थे | वे बढ़िया मछमछके फ़ूछ- 
दार कपड़े भी पहनते थे तथा सुवर्णके आभूषणों ओर र्नेंसे 
अड्डकी शोभा बढ़ाया करते थे | जब वे घरसे बाहर निकलते थे तो 
एक आदमी पीछेसे छत्र थामे साथ साथ चलता था | 

जाति या वर्ण 

मैगेस्थनीजके छेखानुसार उस समयके लोग निम्नलिखित सात वि- 
भागोंमें विभक्त थे:--- 

(१) दाशनिक---इस वर्गके छोग यद्यपि संख्यामें कम थे 
तथापि प्रतिष्टामें सबसे बढ़े चढ़े थे। इनका काम घार्मिक छत्योंका 
संपादन करना था। ये छोग ज्योतिप आदिके आधारपर भविष्यद्वाणी 
भी किया करते थे | यदि बह ठीक निकलती थी तो भविष्यद्वक्ता कर 
आदिसे मुक्त कर दिया जाता था। परन्तु तीन बार झूठी भविषध्यद्वा- 
णीका करनेवाढा आजन्म मौन रहनेके दण्डका भागी होता था | 

(२) कृपक--इस वर्गके छोगोंकी संख्या सबसे अधिक थी | 
ये लोग स्वभावके सीधे तथा सज्जन होते थे और प्राय: गाँवोंमें ही 
रहा करते थे । युद्धादेकि समय भी इनकी रक्षाका प्रा प्रबन्ध रहता 
था । ये सैनिक सेवासे मुक्त होते थे | 

(३ ) पशुपाल्क--ये छोग शिकार करते, चौपाये रखते और 
उन्हें बेचते या किरायेपर दिया करते थे। ये छोग इधर उधर घूमते. 
रहते थे और अपने रहनेके लिये डेरे रखते थे । कृषि आदिमें हानि 
पहुँचानेवाके पश्ुपक्षियोंका शिकार करनेके कारण इन्हें राज्यकी तर- 


फसे नियत प्रमाणमें कुछ अन्न मिला करता था | 
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(४ ) शिह्पी और व्यापारी--इस वर्गके बहुतसे व्यापारी तो 
बरतन आदि बेचते थे और बहुतसे कारीगर सामान आदि बनाते थे। 
इनमेंसे कुछकों तों कर देना पड़ता था और कुछको राज्यसम्बन्धी 
नियत सेवाएँ ( बेगार ) करनी पड़ती थीं | परन्तु जहाज और कवच 
बनानेवाले राजाके ही नौकर समझे जाते थे। उन्हें भोजन तथा वेतन 
उसीकी तरफ्से मिलता था। 

(५) सैनिक--ये छोग राजाकी तरफृसे केवल युद्धार्थ ही वेतन 
पाते थे और शान्तिके समय आनन्दसे बैठे बैठे खाते थे। 

(६ ) निरीक्षक--इन छोगोंका काम प्रत्येक बातका निरीक्षण 
करना था। ये छोग नगर, सेना, आदि प्रत्येक स्थानकी देख भाल 
करते रहते थे और छिपेछिपे सब खबरें राजाके पास पहुँचाते थे। 
राज्यके बड़े बड़े पद और न्यायारय आदिकोंका कार्य इसी वर्गके . 
छोगोंके सुपुर्द रहता था | 

उस समय विना राजाज्ञाके किसीकों भी अपना व्यवसाय छोड़ 
दूसरा व्यवसाय ग्रहण करनेकी अथवा एकसे आत्रिक व्यवसाय करनेकी 
आज्ञा नहीं थी | 

मैगेस्थनीजके आधार पर लिखी उपर्युक्त बातोंते पाठकोंकों भार- 
तकी आजसे करीब २२ सौ वर्ष पूर्रकी सम्यताक्षी बहुत कुछ झलक : 
मातम हुईं होगी | यह सब वृत्तान्त एक निष्पक्ष विदेशी राजदूतका 
लिखा हुआ है और उस समयके भारतकी समृद्धि और यहँकि उत्तम 
राज्यप्रबन्धका बोध कराता है । 

इस विवरणकों पढ़कर हर एक आदमी समझ सकता है कि उस 


थ्र्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


- समय भारतकी अवस्था ऐसी दौन हीन नहीं थी और उस समयके 
भारतवासी उद्रज्वाठासे जठकर भसमयमें ही कालके गालमें नहीं 
समा जाते थे | यहाँका शिल्प और वाणिज्य उन्नतिकी चरम सीमापर 
पहुँचा हुआ था और यहाँकी बनी हुई वस्तुएँ दूर दूरके देशोंमें बिक- 
नेके लिये जाती थीं । 
रौलिनसन साहबकी पुस्तकसे इस विषयके कुछ प्रमाण नीचे 
उद्धृत करते हैं। उक्त साहबने अपनी “ इण्डिया एण्ड दि वैस्टने वर्ड 
नामक पुस्तकके ५ वें परूष्ठमें लिखा है कि सिन्घु और युफ्रेटिसके बीचका 
व्यापार बहुत पुराना है। इस सम्बन्धका सबसे प्राचीन प्रमाण हिटाइट 
राजाओंके लेखोंमें मिछता है। ये लेख ईसासे चौद॒ह या पन्द्रह सो वर्ष 
पहलेके समझे जाते हैं| इन राजाओंके नाम आयौसे मिलते हुए ही 
होते थे । 
असुर बेनीपाल (इ० स० से ६६८ से ६२६८-वि० से० से ६११ 
से ५६९ वर्ष पूर्व ) के समय सिन्धु शब्दका प्रयोग भारतकी रूईके 
अर्थमें होता था | इस असुर वेनीपालने भारतमें पेदा होनेवाले रूई 
आदिके बीज छानेके लिये आदमी भेजे थे | 
इसी प्रकार इंसासे-पूवैकी छठी शताब्दीके नेबूचन्दनेजरके महलों 
आदिमें भारतीय सागवानके लछट्ठे लगे हुए मिलते हैं । 
जातकोंसे भी भारतीय व्यापारियोंका नावमें बेठकर बाबेरु ( ब्रेबी- 
छोन ) तक जाना प्रकट होता है। 
अस्तु, अब हम फिर अपने प्रस्तुत विषय पर आते हैं । 
इस प्रकार करीब २४ वर्ष निष्कण्टक राज्य करके भारतसत्राद 
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मौये-देश । 


चन्द्रगुतत ई० स० से २९८ (ब्रि० सं० से २४१) वर्ष पृर्वके 
निकट ५० वर्षकी आयुके पूर्व ही खर्गकों सिधारा । 

प्रत्येक मनुष्य स्वयं विचार सकता है कि यह कैसा प्रतापी और 
विलक्षण राजा था; जिसने केबछ २४ वर्षके अल्प समयमें हो अपने 
हाथों स्थापित किये नवीन राज्यकों ऐसी उन्नत दशापर पहुँचा दिया। 
आजसे २२ सौ वर्ष पूर्वके इसके राज्यप्रबन्धका वर्णन पढ़कर हमारें 
पूर्वजोंकों मूर्ख समझनेवाली जज कलछकी सम्याभिमानी जातियाँ भी 
आश्चर्यचकित होती हैं | मि० विन्सैण्ठ स्मिथने भी अपने इति- 
हासमें चन्द्रगुत्के दक्षिण विजयपर विचार करते हुए लिखा है कि 
इस अलोकिक शक्तिशाली राजाके लिये दक्षिणका जीतना कुछ कठिन 
नहीं था। सम्भव है कि इसने मारतके दक्षिणी प्रदेशों पर भी बहुत 
कुछ प्रभाव जमा लिया होंगा। 

इस चन्द्रमुप्तका राज्य हिन्दुकुशसे छगाकर अफगानिस्तान, पंजाब, 
युक्तप्रदेश, बिहार और काठियावाड़ तक फैला हुआ था । 

सम्भव है इसीमें बंगाल भी शामिल हो; क्योंकि इसके अन्त समय 
नर्मदाके उत्तरसते अफगानिस्तान तक इसका अधिकार था। आश्वर्य 
नहीं कि इसने नर्मदाके दक्षिणमें मी विजय पाई हो | 

बहुतसे विद्वान्‌ इसका शैव होना अनुमान करते हैं। परन्तु 
जैनोंका कहना है कि यह राजा जैन था और जब पाठलहिपुत्रमें १२ 





(१ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ए० १२८। 
(३) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ० १४९ । 
९३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 





वषका काल पड़ा तब राज्य छोड़ भवद्रवाहुके साथ श्रव्णबेलगोला 
( माइसोर ) में जाकर साधुकी तरह रहने छुगा तथा वहीं अन्तमें अन- 
शन ब्रत छे खर्गकों सिधारा | 

विशाखदत्तन ६० स० ४०० (वि० सं० ४५७ )के करीब मुद्रा- 
राक्षम नाटक बनायों था | उसमें चन्द्रगुप्तका इत्तान्त इस प्रकार 
लेखा ६:--- 

चाणक्यने नन्द वंशकों नष्ट कर चन्द्रगुप्तकों पाटलिपुत्रका स्वामी 
बनाया | परन्तु ननन्‍्दका पुराना ब्राह्मण मन्त्री राक्षस ( सुबुद्धि शर्मो ) 
चन्द्रगुत्तकों राज्यस हटानेके लिये पव्रतकके पुत्र मलयकेतुको---जिसके 
पिताकों चाणक्यने छलसे मरवा डाछा था---चढ़ा छाया | परन्तु पर्वतककी 
मृत्युके करीब दस महीने बाद उसके पुत्र मल्यकेतुको भी चाणक्यकी 
नीतिमें फैंसना पड़ा । 

बिन्दुसार । 

यह चन्द्रगुप्तका पुत्र था और ई० स० से २०८ (वि० सं० से 
:२४०१ ) वष पूर्व उसका उत्तराधिकारी हुआ | 

इसका दूसरा नाम “ अमित्रधात”? भी मिलता है। 

( १) अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया प्ृू० १४६। यतिश्रषभ॒ नामक दिगम्वर 
जैनाचार्यने अपने “ त्रिलोकग्रज्ञप्ति? नामक अन्थमें--जो कि शककी चौथी 
' शताव्दिके छगभ्गका बना हुआ हें--लिखा है-- 

मडडधरेसुं चरिमो जिणदिक्ख धरदि चंदुगुत्तो य । 
तत्तो सउडघरादो पव्चर्ज णेच गेह्कति ॥ ७१ ॥ 

अथोत्‌ मुकुटधर राजाओंमें सबसे अन्तिम राजा चन्द्रगुप्तने जैनधर्मकी दीक्षा 
ली । उसके बाद कोई मुकुटघारी राजा जिनदीक्षा नहीं छेगा । 

(२) विल्सन साहब इसका रचना-काल ईसाकी पाँचवीं शताब्दी अनुमान 
करते हैं। 
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२ ० 
साय-चदा । 


चन्द्रगुतके समयसे जो ग्रीक ( यवन ) बादशाहोंके साथ सम्बन्ध 
स्थापित हुआ था वह इसके समय तक भी विद्यमान था । इसी 
लिये वहँके राजा एण्टिओचस सोटेरने मैगेस्थनीजके स्थानमें डाइमे- 
चसको अपना राजदूत बनाकर इसके दरारमें भेजा था | 

उस समयके ग्रीक लेखकोंके लिखे विवरणसे पता चलता हैं कि 
इस राजाने एण्टिओचसको---जो कि ईंसबी सनूसे २८० (वि० स० 
से २२३) वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियाका अधिपति था--लिखा था कि 
क्ृपाकर मेरे लिये वहँकिे अंजीर, अंगूरकी मदिरा और एक अध्यापक 
खरीद कर भेज देना । इसके उत्तरमें एण्टिओचसने अंजीर और मद्दिरा 
तो भेज दी परन्तु अध्यापकके बारेमें लिखा कि ग्रीक-नियमानुसार 
अध्यापक खरीदा नहीं जा सकतो। 

मिल्नके राजा ठाल्मी फिलाडैलफ्सने--- जिसका समय ईसवी सनसे 
पूर्व २८५ से २४७ (वि० सं० से पूर्व २२८ से १९० ) वर्ष 
'तक था---अपना एक एछची मगधघकी राजसभामें भेजा था। इसका 
'नाम “ डायोनिसिअस ? था। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते 
कि यह बिन्दुसारके समय आया था या उसके पुत्र अशोकके समय | ' 

तारानाथ लिखते हैं कि बिन्दुसारने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रके 
'बीचका देश विजय किया था । 

इस प्रकार बिन्दुसारने करीब २५ वर्ष राज्य कियाँ और ई० स० 

(१ ) भर्ली हिस्ट्री-ऑफ्‌ इण्डिया पु० १४७ । 

(३ ) भर्ली हिस्ट्री ऑफु इण्डिया, पू० १५४ । 

४ ३ ) बहुतसे स्थानोंपर इसका २८ वर्ष राज्य करना माना गया है। 

हक । 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
से २७३ (वि० सं० से २१६ ) वर्ष पूर्व यह मृत्युकों प्राप्त हुआ। 
अशोक | 

यह बिन्दुसारका पुत्र था और सब भाइयोंमें योग्यतम होनेके. 
कारण अपने पिता ( बिन्दुसार ) द्वारा अपना युवराज बना लिया 
गया था । 

बिन्दुसारके समय यह उत्तरपश्चिमी सीमान्त प्रदेश और पश्चिमी 
भारतका सूबेदार रह चुका था । उस समय उत्तरपश्चिमी 
सीमान्तप्रदेशमें काश्मीर, पंजाब और सिन्धु नरद्दके पश्चिमी प्रदेश 
थे। इस सूबेकी राजधानी तक्षशिल्य थी; जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान 
रहा करते थे और इसी कारण दूर दूरके छोग यहाँपर विद्याध्ययन 
करने आया करते थे | इसी प्रकार पश्चिमी भारतकी राजधानी उज्- 
यिनी (माल्वेमें ) थी और यह भी उस समय किसी तरह कम 
प्रसिद्ध न थी | 

अशोकावदानमें लिखा है कि अशोक सुभद्वाज्ी नामकी ब्राह्मण 
जातिको रानीसे उत्पन्न हुआ था। यह अपनी युवावस्थामें बड़ा उप- 
द्रबी था | इसी कारण तक्षशिल्में उत्पन्न हुई गड़बड़को मिटानेके. 
लिये भेजा गया था। इसने उस कार्यकों बड़ी योग्यताके साथ पूरा 
किया | 

सीलछोनके लेखकोने लिखा है कि अशोक अपने ९५९ भाइयोंको- 
मारकर राज्यपर बैठा था| केवठ इसका एक छोटा भाई ही जीता 

(१ ) अर्ली हिस्द्ी ऑफ इण्डिया, छु० १५५ | 

रद्द 


के 
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रा ५ 


मोय-बंधश । 


बचा था | परन्तु यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती | क्‍यों कि इस 
'गँचवें शिल्ललेखमें निम्नलिखित पंक्तियाँ खुदी हैं:--- 

एयं अन्नबर्ध पजावति या कटासिकालोति वा भहालकेति वा 
दियापदाते हिदा बहिलेस था नगलेसु स्वेख्ु ओलोश्रनेस भातिन 
उतने सगिनिना एुवापि अंचे नातिक्ये सवता वियापदा'! 

संस्क्ृतच्छाया--णच्मनु वन्धं प्रजावन्‍त इति वा रृताधिकारा 
इति वा महान्त इति वा व्यापतास्त इह वाह्येषु च नगरेषु सर्वछु 
अवसोधनेणु श्रातृर्णां चान्‍ये सगिनीनामेबसप्यन्ये शातिष्ठु सर्वेत् 
व्यापृता: । 

अथोत्‌---प्रजाकी सुख-समृद्धि और धर्मप्रचारके लिये नगरोंमें, वाहर, 
महलोंमें, भाइयोंमें, वहनोंमें और इसी प्रकार अन्य रिश्तेदारोंमें भी मैंने 
कुटुम्बवाले, पेन्शनप्राप्त और वयोद्वद्ध आदमी नियत कर दिये हैं । 

इससे प्रकठ होता है कि अशोकके राज्याभिषेकके तेरहवें वर्ष तक--- 
अर्थात्‌ बोद्ध धर्म ग्रहण कर छेनेके बाद तक-उसके भाई बहन 
जीवित थे | अतः अशोकके अपने भाइयोंकों मार डाल्नेकी कथा 
नोद्धधर्मके महत्तवको बढ़ानेके लिये ही कल्पित की गई है; जिससे 
लोगोंकी माहठूम हों कि जो अशोक पहले वैसा क्रर था वही बौद्ध हो 


कक. > 


जान पर एंसा सजन आर दयाहु हां गया। 

बिन्दुसारके मरनेपर इंसवी सनसे २७३ या २७२ (वि० सं० 
से२११६या२१५ ) वर्ष पूर्व यह (अशोक) गद्दीपर वैठा। परन्तु इसका 
राज्याभिषिक इसके तीन या चार वर्ष बाद सन्‌ ईंसबीसे २६९ 
( वि० सं० से २१२ ) वर्ष पूर्व हुआ था। इस बिल्म्बका कारण 
अब तक ज्ञात नहीं हुआ है 

( १ ) कथाओंके अनुसार इसके बड़े भाई ._( १ ) कथाओंके अनुसार इसके बड़े भाई उुसीमका अपने बेठे इसकी राज्य- 
प्राप्तिमें बाधा डालना ही इस विलम्बका कारण बताया जाता है। 
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भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 
कि शक 2 24442 40402: 


यह राजा पहले शैव थाँ। परन्तु कलिज्ञविजयके बाद बौद्ध हों 
गया और जीवदयाका पूर्ण पक्षपात करने छगा | इसी समयसें इससे 
गज्यवृद्धिकी छाठसा भी छोड़ दी | 

करलिंग-बिजयके बाबत इसके तेरहवें शिछालेखमें लिखा है;--- 

अठवषाभिसितष देवानंपियषा पियद्षिने छाजिने कलिस्य- 

विजितादियढसाते पानषतषहरशे येतझा अपचुढे शतषहषमाते तत- 
हते चहुतावंतके बामटे तता पछा अधचुनालूधेघु कछिग्येज्ु तिवे घं- 
सवाये । 

संस्क्तच्छाया---अष्टवर्षाभिषिक्तर॒य देवानां प्रियरय प्रियद- 
शिनों राज्ः कलिड्रगः विजिताः अध्यरधमार्न प्राणशतवसहसरं य- 
चतोपव्यूढ शवतसहस्तरमात्रास्तच्रहता बहुतावत्का झ्ुता३ | ततः प- 
आादचुना लब्घेघु कलिड्रेणु तीन घर्मेपालन । 

अथोत्‌--आठ वर्षसे अभिषिक्त देवताओंके प्यारें और दयावान्‌ 
राजाने कलिज्वदेश विजय किया | इसमें डेढ़ छाख मनुष्य पकड़े गये, 
एक लाख हत हुए, और इससे भी अधिक नष्ट हुए। अब इसके 
बाद जीते हुए कलिज्नदेशमें खूब धर्मका पान किया जाता है। 

उपयुक्त नरनाशकों देखकर ही अशोकको युद्धसे घणा हो गई थी। 
आगे चढछकर इसी ( १३ वें ) शिलालेखमें इसने अपने उत्तराधिका- 
रियोंको थुद्ध न करनेकी सलाह दी है:-- 


एताये चा अथोय इये धंभमं॑लिपिछिखिता काते पुता पा 
पोता में अ...सर्वं विजयमविजयंतविय सानेषु पयकाषिनों विजय- 
घिखोते चालडु दंडताचालोचेतु तमेवचाविजयं मनतु ये धंम- 
बेजय | ?! 


( १ ) मि० स्मिथका अशोक, एू० २३। 
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स्क्र्तच्छाय धद चना झ््ए टाटा लय 2203 पड ज्लप्ा दिस /2७-व 
संस्क्ृतच्छाया--- तय्सचबचाधथालय धमाल पे ला 5 सा च्यासादते 
तो रे पक 24 0023 के 
चार ज्ञाइ रू ( ) सच एचलरा साचजुदबओ सल्थरस 
>क ६6 0. 





अर्थात---इसीलिये यह घर्मलेख लिखा गया है कि शायद मेरे पृत्र 
खौर प्रपोत्र इस बातको सुन छें और युद्धविजयको बुरा समझ छोड़ दें । 


जयको 
यह कलिड्डदेश महानदी और गोदावरीके बीच था। मेगेस्थनीजने 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है।--- 

“ कलिह् लोग समुद्रके सबसे निकट रहते थे | इस देशकी राज- 
वानी पार्थिस थी। इसके प्रबछ राजाके पास ६०,००० पैदल 
१,००० घोड़े ओर ७०० हाथी थे |” 

अशोकका अभिषेक ईसवीसनसे २६९, वर्ष पूर्व हुआ था झीर 
यह लेख इसके नरवें राज्य-वर्षका हैं। अतः इसके कलिझ्वविजयका समय 
ईंसवी सनसे २६१ (वि० सं० से २०४ ) वर्ष पूर्व आता है। 

इस विजयके बाद अशोकने अपने सूबेदारंकि नाम आजश्ञाएँ प्रचा- 
रित की थीं | इनमेंसे एक धवछीसे और दूसरी जौगढ़से मिली है। ये 
दोनों स्थान कलिल्ठ प्रदेशमें थे। पहला पुरी जिलेमें भुवनेश्वरके पास 
ओर दूसरा मद्गास प्रदेशके गंजाम जिलेमें है । 

धवलीकी आज्ञा तोसलीके प्रधान मन्त्री ओर नगरके हाकिमोंके नाम 
है। उसमें लिखा है कि “तुम लोग हजारों प्राणियोंकि अधिकारी हो। 
हमारा फर्ज हैं कि भले आदमियोंके प्रीतिपात्र बनें | सब आदमी भेरी 
पथ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


० पे विज 


प्रजा ( सन्‍्तान ) हैं । में अपने पुत्रोंक समान ही प्रजाका भी इह- 
लछौकिक और पारलौकिक हित और सुख चाहता हूँ। अतः तुमको 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे एक आदमी भी दुखी न हो।” 

जौंगढ़की आज्ञा समापाके महामात्योंक नाम है। इसमें उपयुक्त 
लेखकी अनेक बातोंके साथ साथ यह भी लिखा है कि “तुमको 
प्रजाके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये कि मेरे राज्यकी सीमाके पा- 
सके अविजित देशोंके छोग मी मुझमें विश्वास करने छगें और यह 
समझें कि यदि क्षमाके छायक अपराध होगा तो उनको अवश्य क्षमा 
दी जायगी | तुम लोगोंको अपना कतेव्य समझकर मेरी इस आज्ञाका 
पालन करना चाहिये; जिससे वे छोग मुझे पिताके समान सम- 
झने लगें।” 

इनसे प्रकट होता है कि कलिंग देशकी राजधानी तोसछी नियत 
की गई थी ओर वहाँका सूबेदार एक राजपुत्र बनाया गया था । 
यद्यपि तोसछी नगरका अब तक पूरा पता नहीं छंगा हैं तथापि यह 
घवलीके आसपास ही कहीं होगा । । 

अशोकका राज्य पश्चिममें हिन्दूुकुश, उत्तर-पश्चिममें काश्मीर, 
उत्तरमें नेपाल, पूवमें गंगाके मुहानेका समतल प्रदेश, दक्षिणपूर्वमें 
तमलुक बंदर॑, दक्षिणमें माइसोरका उत्तरी प्रदेश और दक्षिण पश्चिममें 
काठियाबाड़ तक था। ( उत्तरमें ) तक्षाशिला, ( पश्चिममें ) उज्ज- 
यिनी, ( पूर्वमें ) तोसछी, और ( दक्षिणमें ) सुबर्णगिरि नामक नग- 
रोंमें इसके सूबेदार रहा करते थे; जो अपने अपने अधीनके प्रदेशोंका 
शासन किया करते थे | इस प्रकार सुदूर दक्षिणकों छोड़ करीब करीब. 

(१ ) तमलछक बंदर बंगालमें ताम्नलिप्ति नदीके मुहानेपर था। 
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स्थाशा लिमधस्मात सपफाा (2 ->न्‍7-+ आयोना न 
सारा हिन्दुत्ताव, अफगानत्तान और वद््ाचिस्तान 


से 
न 
3), 


राजतरईणीसे पता चलता है कि इसने काश्मीरमे श्रीनग 
एक नई शाजबानी वनवाई थी। यह आजकलके श्रीनगरसे तीन 
मील ऊपरकी तरफ थी; जो अब शायद “ पाडरेथन ! नामसे प्रसिद्ध 
हट 

नेपालमें इसने छलितपट्टनण नामक नगर बसाया था और वहां एर 
अनेक स्तूप भी बनवाये थे | 

दीपवंश सौर महावंशसे प्रकट होता है कि अशोकने अपने 
राज्यके चौथे वर्ष बौद्ध घर्म ग्रहण किया था । परन्तु इसके लेखोंपर 
विचार करनेसे पता चलता है कि यह घर्मपरिवर्तन इसके राज्यके 
नवें वर्षके बाद हुआ होगा; क्योंकि कलिड्भविजयमें हुए नरनाशको 
देख कर ही इसका हृदय द्ववित हो गया था | 

अब आगे हम इसके शिलालेखेंका भमाषानुवाद उद्घृत करते हैं। 
इससे उस समयका बहुत कुछ सच्चा सच्चा हाल प्रकट हो जायगाः-- 

पहला शिलालेख । 

यह घर्मलेख देवताओंके प्यारे राजा प्रियदर्शीनि खुदवाया है | इस 
संसारमें न तो कोई प्राणी मारा जाय, न बलि दिया जाय और न भोज 
( दावत ) किया जाय; क्योंकि प्रियदर्शी ( सबका मछा चाहनेवाछा ) 
राजा भोजमें बहुतसी बुराइयोँं देखता है | लेकिन कुछ समाज ( भोज ) 








(१) इसके लेखोंमें इसके राज्यवषे ५ से २८ तक मिलते हैं। इसका राज्या- 
पमिषेक ई० स० पूवे २६५९ में हुआ था। तदलुसार ई०स० पूव २६.३० “सके 
आज्यका नवाँ और ई० स० पर्व २४२ में २८ वॉ चर्षे आता छ्वैः 
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सारतके प्राचीन राजवंश--- 
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ऐसे भी हैं जिनको देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा अच्छा समझता 
है । पहले देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके रसोई-घरमें नित्य हजारों 
प्राणी मारे जाते थे । परन्तु अब जबसे यह धर्मलेख लिखवाया गया 
है तबसे तीन ही प्राणी मारे जाते हैं। दों मोर और एक हरिण। 
यह हरिण भी हमेशाके लिये नहीं है | आगे ये तीनों प्राणी भी नहीं 
मारे जायँगे। 
दूसरा शिलालेख । 

देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके जीते हुए राज्यमें सब जगह 
और सीमाप्रदेशकी जातियों--जैसे चोके, पाण्ड्ये, सत्यपुत्र और 
केरलूपुत्रै---के राज्योंमें, ताम्रपर्णी ( सीलोन ) तक और यवनराज 
( प्रीक ) अन्तियोक॑( 807०८०४०७ ) तथा उसके जो सामन्त 
( अधीन ) राजा हैं उनके देशोंमें सब जगह देवताओंके प्यारे प्रिय- 
दर्शी राजाने दो प्रकारकी चिकित्साओंका प्रबन्ध किया है| आदमि- 


योंकी और पश्चुओंकी । तथा जहाँ जहाँ आदमियोंके और पशुओंके 





(१ ) चोल--भारतके दक्षिणी प्रायद्वीपका दक्षिण-पूर्वकी तरफूका हिस्सा | 
इसकी राजधानी उडियूर त्रिचनापलीके पास थी । 

(२) पाण्व्य--चोलछ देशका दक्षिणी हिस्सा। महुरा और तिनेवडीके आस- 
पासका प्रदेश । 

(३ ) सत्यपुन्न--मंगलोरके आसपासका प्रदेश । 

(४ ) केरलपुत्रन--माछाबार प्रदेश । इसका विस्तार कन्याकुमारी ( (४99९ 
(०7077 ) तक था। 

(५ ) यह सिल्यूकस निकटोरका पौत्र और सीरिया तथा पश्चिमी एशियाका 
राजा था। इसका समय ई० स० से पूर्व २६१ से २४६ ( वि० स० से पूर्व: 
२०४ से १८९ ) तक माना जाता है । 
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डपयोगमें भानेबाली ओपधियों नहीं मिलती थीं बहा वहाँ सब जगह 
वे मिजवाई और दगवाई हैं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ गृछ और फछ 
नहीं थे वहाँ वहाँ सब स्थानों पर मिजवाये और छगब्राये हैं। मनुष्यों 
ओर पशुओंके छिये रास्तोंपर इक्ष छगवाये ओर कु ख़ुदवाये है । 


हे तीसरा शिलालेख | 

देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाने इस तरह कहा--- 

बारह वर्षस अभिपिक्त हुए मैंने यह आज्ञा दी | मेरे सारे राज्यमें 
भेरे नगरके और वाहरके कर्मचारी हर पाँचवें वर्ष इसके लियें--इस 
धर्मशिक्षाके लियि और दसरे कार्मोंके लिये सी--दौरेमें जावे । माता- 
पिताकी सेवा करना अच्छा है, दोस्तों, जान पहचानवाछों, रिव्तिदारों 
ब्राह्मणों और श्रमणों ( भिक्षुओं ) को दान दता अच्छा है । जैंवि- 
हिंसा न करना अच्छा है । कमखर्ची ओर कम सामान एकात्रेत करना 

है। भिक्षुसंत्र भी कर्मचारियोंकों कारण ( देंशकाल ) और 
मैके आदिशानुसार ( खर्च और सामानको ) गिनती करनका झा 


हैंड. 


गण 


री 


छ 


्न्ट 


|. 


चौथा शिलालेख । 
बहुत समय बीत गया ( यहाँ तक कि ) सैंकड़ों वर्षों तक प्राणि- 
योंकी बलि, जीवोंकी हिंसा, रितेदारोंकि साथ बुरा बरताव, तथा 
ब्राह्मण और श्रमणोंके आदरका अमाव बढ़ता ही गया | इंस छिये 
आज देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके घर्मांचरणसे भेरीका शब्द, 
घर्मकी घोषणा, रथों और हाथियोंके दशीन ( सवारी ), रोशनी आदि 
और कई तरहके दिव्यरूप आदमियोंके देखनेके लिये हुए है। जैसा कि 
सेकड़ों वर्षोसे पहले कभी नहीं हुआ था वैसा आज दवताआक प्यार 
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प्रियदर्शी राजाकी घर्मशिक्षासे, प्राणियोंका बलि नहीं देना, जीवाहिंसा नहीं 
करना, रिश्तेदारोंका सत्कार करना, ब्राह्मणों और श्रमणोंका सत्कार करना, 
सा बापकी सेवा करना आदि कई तरहके धर्माचरणका प्रचार बढ़ा है। 
और देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इसकों इसी तरह बढ़ाता रहेगा । 
द्ेवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजाके पुत्र, पौत्र, और प्रपोत्र भी इंस 
धर्मीचरणको सृष्टिके अन्त तक बढ़ाते रहेंगे, तथा घर्म और शीलका 
पालन करते हुए घमेका उपदेश ८ प्रचार ) करेंगे | यह घर्मका आच- 
रण करना बड़ा अच्छा काम है | भक्तिसे वर्जित पुरुषके लिये धर्मा- 
चरण असम्भव है। इस लिये इसकी रक्षा और इद्धि करना अच्छा 
है | इसी लिये यह लिखा गया है, ( इस लिये वे छोग ) इसकी बृद्धिमें 
लगे रहें और हानिकों न देखें। बारह वर्षते अभिषिक्त हुए देवताओंके 
प्यारे प्रियदर्शी राजाने लछिखवाया । 
पॉचवों शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा बोला । भछाई मुशकिल्से होती 
है। जो आदमी भलाई करता है वह बड़ा कठिन काम करता है। 
इस लिये भेंने बहुत भलाई को है। इस लिये मेरे पुत्र, पत्र ओर उनके 
बादके मेरे वंशन कढ्पके अन्त तक उसका अनुकरण करेंगे-पुण्य 
करेंगे और जो इसके थोड़ेसे अंशकी मी हानि करेंगे वे पाप करेंगे; 
क्योंकि पाप आसानीसे फैलता है | बीते हुए समयमें पहले घ्म महा- 
मात्र ( धर्मप्रचार करनेवाले राज्याधिकारी ) नहीं थे । तेरह वर्षसे 
अभिषिक्त मैंने घर्म महामात्र नियत किये हैँ | वे घर्मकी देख माल्के 
लिये, धर्मयुक्त मनुष्योंके उस ( धर्मकी ) बृद्धिद्वारा हित और सुखके 
लिये, सब धर्मवाल्में छगाये गये हैं। ये यवनोंके, कम्बोज और गान्धार- 
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सोये-दंश । 


सुखके लिय, ' का रक्षाके लिये, कद ओर बच ( फांसी ) को 
'रोकनेके लिये, रक्षाक्े लिये ओर मोक्ष ( बचाव ) के छिये छंगाये गये 
हैं। इसी छिये कुटम्बबाले, पेन्शनप्राप्त,: ओर वयोबृद्ध छोग पाटकि- 


पुत्रमें, वाहरके शहरोंमें, सब जनाने महलोंमें, इसी प्रकार कुछ भाइयोमें 
हक जीक £ ५ ७ अरे 


और कुछ बहनोंमें तथा रिइ्तेदारोंमें सब जगह नियत किये गये हैं । 


लेख बहुत समय तक बना रहे और मेरी प्रजा इसका अनुकरण करें। 
छठा शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार वोछा | बहुत समय 
बीत गया पर पहले हर समय कार्य करने और हाछ ( रिपोर्ट ) सुनने- 
का रिवाज नहीं था। मैंने ऐसा किया कि खाते समय, जयानेमें, एका- 
न्तगृहमें, पाखानेमें, अखाड़ेमें और बगीचेमें सब जगह ख़बरनवीस 
प्रजासम्बन्धी खबरें निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि में हर समय मजु- 
'व्योंके कार्यकों करँगा। और जो कुछ कि में जबानी दानकी या 
सुनानेकी आज्ञा देता हूँ तथा जो कुछकी आवश्यकताके समय प्रधान 
मन्त्री छोग आज्ञा देते हैं उसमें विवाद या विचारके उपस्थित होनेपर 
परिषद ( सभा ) को चाहिये कि शीघ्र ही हरसमय और हरवक्त 
इसकी मुझको इत्तिछा दे, ऐसी मैंने आज्ञा दी है; क्‍योंकि मुझे अपने 
उत्थान और कार्योंसे सन्‍्तोष नहीं होता है । सबोंका हित करना 
ही मेरा खास मत है| तथा उसका मूछ उद्योग और कार्य करना ही 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 





है | सबकी भराईके सिवाय सुझे दूसरा काम नहीं है | जो कुछ कि: 
में करता हूँ बह सब प्राणियोंसे उऋण होनेके लियि, और कइ्योंको 
इस लोकमें सुखी करने और परछोकमें स्वर्गप्रात करनेके लिये करता 
हूँ। इसीके लिये यह धर्मलेख लिखवाया है। यह बहुत समय तक रहे 
और मेरे पुत्र और ज्लियोँ सब लोगोंके हितके लिये उद्योग करें | यह 
विना पूर्ण उद्योगके नहीं हो सकता । 
सातवां शिलालेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा चाहता हैं कि सब जगह सब 
धर्मावलम्बी रहें; क्‍यों कि वे सब ही इन्द्रियनिग्रह और मनकी शुद्धि 
चाहते हैं | आदमी भिन्न भिन्न रुचि और इच्छाके होते हैं | ( उनमेंसे ) 
कुछ पूरा और कुछ एक भाग करेंगे । जिनके पास दानके लिये बहुत 
घन नहीं है वे भी हमेशा संयम, भावशुद्धि, ऋतज्ञता और इढभक्ति 
रख सकते हैं | 
आठवां शिलालेख । 
समय बीत गया जब कि देवताओंके प्यारें ( राजाछोग ) विहारके 
लिये यात्रामें जाते थे। इसमें शिकार और इसी प्रकारके दूसरे 
आमोद प्रमोद होते थे ।.दशवर्षतते अभिषिक्त देवताओंका प्यारा प्रिय- 
दर्शी राजा ज्ञानी होकर ( यात्रामें ) निकछा | इसी छिये यह घर्म-- 
यात्रा की गई। इसमें ब्राह्मणों और मिक्षुओंके दर्शन होते हैं, उनको 
दान दिया जाता है, बृद्धोंके दर्शन होते हैं, उनको दान दिया जाता 
है | नगरवासियोसे मिलने और उनको धर्मोपदेश देने तथा धर्मसंबन्धी 
पूछताछ करनेका समय मिलता है। इसी ढिये देवताओंका प्यारा प्रि- 
यदर्शी राजा पुरानी विहास्यात्राओंसे इन धर्मयात्राओंकों अधिक पसन्द 
करता है। जागे माग्य है। 
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कार्य करता है| वीमारीमें, निमन्त्रणमें, विव्राहमें, पुत्र हानेपर, बाहर 
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करती हैं | म्नल कार्य तो अबश्य करने चाहिये | परन्तु ये मड्जछ 

फल होते है| किन्तु घर्मसम्बन्धी मड्छ बहुत फछकों 
क्योंकि इ सो ( मुलामों ) ओर नीकरोंके साथ अच्छा 
व्रताव किया जाता हैं, गुरुओंकी प्रजा की जाती है, प्राणोंका सेयम 
का किया जाता है, भिक्षुओं और ब्राह्मणोंकों दान दिया जाता 
हैं| ये और ऐसे ही अन्य कार्य धर्ममज्जल हैं। इसका उपदेश पिता 
पुत्र, भाई, मालिक, दोस्त और जानपहचानवालेको भी करना चाहिये | 
यह श्रेष्ठ हैं। यह धर्ममड़ल उस कार्यकी समाप्ति तक करना चाहिये। 
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हृ क्योंकि यहापर दूसरा मड्गछ संशयपूर्ण होता हैं । शायद 
स कार्यको सिद्ध करें या नहीं, या इसी लछोकके छिये हो | परन्तु 
रा 
< 


विश 28. 


ममड़ल हर समय हो सकता हैं ओर यदि इस छोकम कार्यको 


सेद्धि नहीं करे तो मी परलछोकमें बहुत फल देता है। और यदि इस 
छोंकमें मी उस उद्देश्यकी सिद्धि कर दे तो इस धमंमज्गलसे दोनों 
फायदे हो जाते हैं। इस लोकमें उस कार्यकी सिद्धि होती है और पर- 
छोकमें अनन्त पुण्य प्राप्त होता है । 
दसवो शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा यश या कौीर्तिकों परलो 
विशेष कामकी नहीं समझता। भौर जो कुछ कि यश और कॉर्तिकों 
चाहता है वह इस लिये कि वर्तमानमें: और आगे भी छोग धर्म- 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 


वाक्योंकोी सुनें ओर मेरे धर्मत्रतका अनुकरण करें | इसी लिये देवता- 
आंका प्यारा प्रियदर्शी राजा यश् और कीर्तिको चाहता है | जो कुछ 
कि उद्योग देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा करता है वह सब पर- 
छोकके छिये ही है; क्योंकि इससे सब ही अघोगतिसे बच जावें | 
यह अधोगति ही पाप है | परन्तु विना प्रबल उद्योगके छोटे या बड़े 
आदमी द्वारा यह कार्य करना बड़ा कठिन है | चाहे सब छोड़ दो 
फिर भी बड़े आदमीके लिये भी यह कार्य दुष्कर ( मुशकिलसे करने 
'छायक ) है | 
ग्यारहवोँं शिलालेख | 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोछा कि धर्मोपदेश 
करने, धर्मके विभाग करने और धर्मके साथ सम्बन्ध करनेके समान 
कोई दान नहीं है | इसी लिये दास ( गुलाम ) और नौकरोंके साथ 
उचित बर्ताव करना, माबापकी सेवा करना, मित्रों, जान पहचानवालों, 
रितेंदारों, ब्राह्मणों और श्रमणों ( मिक्षुओं ) को दान देना, जीवोंकी 
हिंसा न करना उचित है | 

यह श्रेष्ठ है, यह करना चाहिये, ऐसा पिताको, पुत्रको, माईकों 
-मालिकको, मित्रकों, जान पहिचानवालेको, रिश्तेदारकों और पड़ोसीको 
भी कहना चाहिये | ऐसा करनेवाछा इस लछोकको सुधारता है और 
उस धर्मदानसे परलोकमें भी अटूट पुण्य प्राप्त करता है । 

बारहवों शिलालेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा सब धर्मवालोंको, संन्‍्यासियोंको 
और गृहस्थोंकों दाबसे और अनेक तरहके सत्कारसे पूजता ( आदर 
करता ) है | देवताओंका प्यारा सब घर्मवाढोंकी धार्मिक आचरणकी 
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मोरय-बंश । 

उन्नतिके बराबर किसी भी दान या पूजाकों नहीं समझता है | यह 
उन्नति कई प्रकारकी है | इसका मूछ वाणीका संयम है। क्योंकि 
इससे अपने धर्मकी स्तुति और दूसरेके घर्मकी निन्‍्दा नहीं होती। 
इसके अभावमें नाहक रुघुता हो जाती है | उन उन मौकों पर दूसरे 
धर्मवालोंकी भी उन्हींके अनुसार प्रजा करनी चाहिये | ऐसा करनेसे 
( आदमी ) अपने पंथकी उन्नति करता है और दूसरे पन्थोंका 
भी उपकार करता है। इससे विपरीत करनेसे अपने पंथको 
भी हानि पहुँचाता है और दूसरोंके घर्मोकी भी बुराई करता है। 
जो कोई अपने पन्थकी मक्तिसे या अपने पन्थकी उन्नतिकी 
इच्छासे अपने धर्मबाछोंको परूजता है और दूसरे धर्मबालोंकी बुराई 
करता है, ऐसा करनेसे वह अपने पन्थपर कठोर प्रहार करता है ।. 
पे मिछाप ही अच्छा है; क्योंकि इससे दूसरे घमीनुयायी भी धर्मको 
सुन सकते हैं। देवताओंके प्यारे (राजा) की ऐसी इच्छा है कि सबः 
पन्थवाले प्री तौरसे जानकार और सच्ची विद्यावाले हों | प्रत्येक धर्मके 
माननेवालोंको कहना चाहिये कि देवताओंका प्यारा (राजा) सब. 
धर्मवालोंके आचरणकी उन्नतिके बराबर किसी दान या पूजाकों नहीं 
मानता | इसीके लिये बहुतसे घर्ममहामात्र ( धर्मके उपदेश करने- 
वाले प्रधाव अधिकारी ), ख्तनियोंके कार्योकी देख भाछ करनेवाले महा- 
मात्र, ब्रात्य भूमिक ( इन्सपैक्टर ) और दूसरी सभाएँ नियत की गई हैं। 
इनका कार्य अपने अपने पन्थकी वृद्धि और घर्मकी उन्नति करना है | 

तेरहवाँ शिलालेख । 
आठ वर्षसे अभिषिक्त ( अर्थात्‌ अभिषेकके नवें वर्ष ) देवताओके 
प्यरे प्रियदर्शी राजाने कलिड्र विजय किया । इसमें डेढ़ छाख आदमी: 
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पकड़े गये, एक छाख वहॉँपर हत हुए और इससे भी अधिक नष्ट हो 
गये | उसके बाद अब उन प्राप्त किये हुए कलिझ् देशोंमें देवताओंके 
प्यारे राजाके धर्मका अच्छी तरह पाछन, धर्मकार्य और घर्मोपदेश 
किया जाता है। देवताओंके प्यारे और कलिज्ञोंको जीतनेवाले राजाकों 
यह अफसोस है, में इस जीतकों जीत नहीं समझता हूँ; क्‍यों कि 
युद्धमें आदमियोंका बध मृत्यु और गिरफ्तारी होती है । 

यह वध पीडाजनक होनेसे देवताओंका प्यारा ( राजा ) इसे 
बहुत बुरा समझता है। वहाँ पर ऐसे ब्राह्मण, भिक्षु, दूसरे पन्थवाले 
या गृहस्थ रहते हैं जिन पर बड़ों और बुड्ढोंकी सेवाका, मातापिताकी 
सेवाका, ग्रुरुओंकी सेवाका, तथा दोस्त, जान पहचानवालों, मदद- 
गारों, रिश्तेदारों, दासों और नौकरोंके साथ अच्छे वतीव और श्रद्धाका 
भार रहता हैं। इनका उस ( युद्ध ) में नाश या नुकसान होता है 
अथवा उन्हें वहाँसे जुदा होना पड़ता है | जिनकी आपसकोी मोहब्बत 
कम नहीं हुई है ऐसे सुरक्षित पुरुषोंके दोस्त, जान पहचानवाले, सहाय- 
क और रिस्तेदार दुःखमें पड़ते हैं वह भी उन्हीं ( सुरक्षित पुरुषों ) 
पर प्रहार होता है | यह सब पुरुषोंके भाग्यका प्रतिघात देवताओंके 
प्रिय ( राजा ) के बड़े अफसोसका विषय है। 

ऐसा कोई नगर नहीं है जहॉँपर इन निकायों-सभाओं-को ब्राह्मणों 
और श्रमणोंमें ( समानताकी ) आज्ञा न दी गई हो । ऐसा कोई भी 
देश नहीं है जहॉपर मनुष्योंका एक न एक धर्ममें अनुराग न हो । 
उस समय प्राप्त किये कलिल्ञोमे जितने आदमी जखूमी हुए, मारे गये 
और पकड़े गये उनका सौवाँ या हजारबाँ भाग भी अब देवताओंके 
प्यारे ( राजा ) के लिये बहुत भारी है। 
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बुराई करनेवाछा भी यदि क्षमाके छायक हो तो क्षमा करना ही देव- 


तामोके प्योर (राजा ) का मत हैं आर अब भी जो देवताआंके प्रियके 


मेरे ) अधिकारमें आवेगा, प्राथना करेंगा, विचार करंगा, पश्चा- 
त्ताप करेगा और देवताओंके प्यारे मेरे अधिकारमें रहेगा ( वह मी 
क्षमा किया जायगा )। इससे ( छोग ) छज्ित हंगे और हिंसा नहीं 


रंगे | क्यों कि देवताओंका प्यारा सव प्राणियोंका क्षेम, संयम (जात्म- 
निम्रह ), समानभाव और प्रसन्नता चाहता है। यही विजयमें मुख्य है। 
देवताओंके प्यारे (राजा ) का जो धर्मविजय हैं वह प्राप्त हुआ 
| देवताओंके प्रियके राज्यमें आठ सौ योजन तकके सीमाके रा- 
ज्योंसें जहाँ पर अन्तियोक नामका यवन राजा है और उस अन्तियो- 
कके जागे ( उत्तरमें ) जो चार राजा है--तुरमयं, अन्तिकोन, म्गं 


आलिकसुन्द्र (उनके राज्यम) तथा नीच, चोड, पाण्ड्य, तांम्रपर्णय, अर 


दो ९, का ॒ 


(१ ) चार कोसका एक योजन होता है। 

(३) 28770८]05 ( ईं० स० से २६१ से २४६ वर्ष पूव )। यह 
सीरिया और पश्चिमी-एशियाका राजा ओर प़िल्युकस निकटोरका पौंत्र था । 

(३) ?0०67४ए ए?प्ञा9त6[9॥05५ ( ३० स० से पूर्व २८५ से २४७ 
बपतक ) यह मिस्रका शासक था । इसीके समय प्रसिद्ध यूछ्षिड ( >िपटात ) 
'णएलेक्जैण्डियामें रहता था । 

(४ ) 8.77080705 (५073/95 ( ३० स० से पूर्व २७७ से २३९ वर्ष 
त्तक ) यह मेसीडोनियाका शासक था । 

(५ ) ४०४०७ यह उत्तरी एफ्रिकके (०7८॥८ प्रदेशका शासक था। 
ओर इसका समय ई० स० से पूर्व २८५ से २५८ तक था। 

( ६ ) 26०5 ०ातवेटा यह यपरसका शासक था। इसका समय ई० स॒० 
से २७२ से २५८ वर्ष पू्वतक अनुमान किया जाता है। 
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भसारतके प्राचीन राजवबंश-- 


दरद इनमें और विषबज्ज, यवने, कम्बोज, नाभक, नाभप्रान्त, भोज, प्रति- 
निक्‍यें, आन्चध्र और पुढिन्दोंमें सब जगह देवताओंके प्यारेकी धर्म- 
शिक्षाका अनुकरण किया जाता है। और जहाँपर देवताओंके प्यारेके 
दूत नहीं जाते हैं वहेंकि ( छोग) भी देवताओंके- प्यारेंके धर्मके 
हाल, तरीके और उपदेशको सुनकर इसका अनुकरण करते हैं और 
करेंगे | इससे जो सब स्थानोंपर विजय प्राप्त होती है बह प्रसनता देने- 
वाली है । धर्म-विजयकी जो प्रीति है वही गहरी प्रीति है | ( परन्तु ). 
वह प्रीति एक साधारण वस्तु है । ( वास्तवमें ) देवताओंका प्यारा 
( राजा ) परलछोकके छामको ही बड़ा छाम समझता है | इसी छिये 
यह धर्मलिपि छिखी गई है; क्‍यों कि मेरे पुत्र और- और प्रपौत्र ( इस 
धर्मविजयकों ) सुनें ओर दूसरे सब वरहके विजयोंकों अनुपादेय 
समझें | तीर चढानेसे प्राप्त विजयमें भी शान्ति और हलके दण्डको 
ही पसन्द करें और जो घर्मविजय है उसीकों विजय समझें | यह इस 
लोक और पर छोकमें छामकारी है। सब तरहकी प्रीति उद्यमकी तरफ ही 
होनी चाहिये; क्योंकि इससे इस छोकमें और परलोकमें छा होता है। 
चोदहदोँं शिलालेख । 

यह धर्मलेख देवताओंके प्यारे प्रियदर्शी राजानें लिखवाया है | 
कहीं संक्षेपस, कहीं" मध्यम भाव ( मामूली तौर ) से और “कहीं 
(१) ओऔरीक लोग, और भारतके उत्तर-पश्चिमीय सीमापरके विदेशी छोग | 

(१) हिमालयके उत्तरके लोग | बहुतसे इनको तिव्बतवासी समझते हैं । 

(३ ) इलिचपुर ( बरार ) के पासके रहनेवाले । 

(४ ) वहुतसे लोग इनको पैठनके .निवासी अनुमान करते हैं । 

(५ ) गोदावरी और कृष्णा बदियोंके बीचके ्रदेशमें रहनेवाले। 

(६ ) विन्ध्य और सतपुराकी पहाड़ी जातियाँ । 
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थारतऊे ग्राचीन राजवश-- 
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गिरगार परयेतपर खुदा हुई अशोककी आज्ञाएँ | 
[ पृष्ठ ११३. 


: + सब स्थानापर सबका आवब्यकता नहीं है | जेंने 
नियाका ) वहुत बड़ा भाग जीता है, बहुतसा छिखा 
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अवल्लीका लेख । 
ओके प्यारे ( राजा ) की आज्ञासे 'तोसली? के प्रधान मन्त्री 
किमोंकी ( इस प्रकार ) कहना चाहिये | जो कुछ कि 
देखता हूँ उसका प्रयोग और उसे तरीकेके साथ करना चाहता 


| इसका जौरिया तुम छोगोंको उपदेश देना है। यही मेरा मुख्य मत 
क्‍यों कके तुम हजारों प्राणियोंके अधिकारी हो। (हमकों चाहिये कि) 
भले आदमियोंकी प्रीति हासिल करें| सब छोग मेरी प्रजा हैं । जिस 
प्रकार में अपनी सनन्‍्तानके लिये चाहता हूँ कि वह इस छोकके ओर 
परछोकके सब प्रकारके हित ओर सुखको प्राप्त करे, उसी प्रकार सब 
लोगोंके लिये मी चाहता हूँ। तुम इसका पूरा तात्पर्य नहीं समझ 
सकते | ( तुममेसे शायद ) कोई एक पुरुष इसको जानता हो, परन्तु 
वह भी थोड़ासा ही ( जानता होगा ) प्रा नहीं। तुम इसे देखों। यह 
नीति अच्छी है । एक आदमी भी जो कि बन्धन या दुःख पाता हो 
ओर कारागारमें मर जाय तो इससे दूसरे बहुतसे आदमी अत्यन्त 
टुःखित होते हैं| ( इस छिये ) तुमको मध्यस्थ बृत्ति ( निष्पक्षता ) 


ग्रहण करनी चाहिये | परन्तु यह इतनी बातोंसे नहीं हों सकती;--- 
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भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 


ईरष्यसे, सुस्तीसे ( परिश्रमके बिना ), निष्ठुरतासें, जलदीसे, मखतासे, 
आहलूस्यसे और थकाबटसे | इस लिये ऐसी कोशिश करनी चाहिये 
कि ये मेरे न हों ( अर्थात्‌ इनसे बचना चाहिये। ) नीतिमें थकावटका न 
होना और जढ्दी नहीं करना ही इसकी जड़ है | इस छिये उठो, 
कोशिश करो, बढ़ो और पहुँचो | यह देखकर क्‍या तुमको उपदेश 
न करना चाहिये ? क्‍या तुम आज्ञाकों नहीं देखते हो कि इस इस 
प्रकार देवताओंके प्यारे ( राजा ) की आज्ञा है ? इसका कार्यमें परे- 
णत करना महा फलदायक है और नहीं करना महा विप्नरूप है। जो 
इसे नहीं मानते हैं वे न तो स्वर्गकी आराधना करते हैं न राजाकी। 
मैंने इस कामके दो नतीजे रक्‍्खे हैं। इसके करनेसे तुम स्थर्गको 
ग्राप्त करोगे और राजाकी तरफुका फर्ज भी जदा करोगे। 
यह लिपि तिष्य (पुष्य ) नक्षत्रके दिन सुननी चाहिये और उसके 
बीच भी मोके मौके एक आदमी तकको भी सुननी चाहिये। ऐसा 
करते हुए तुमको इसको कामसें छानेकी कोशिश करनी चाहिये। इसी 
लिये यह लेख लिखा है, ताकि नगरके हाकिम हर समय भलाईमें लगें 
रहें और नगरवासियोंको अकस्मात्‌ दुःख या छेश न हो | इसी छिये 
में धर्मसे हर पौँचवें सार धर्माध्यक्षको भेजूँगा जो रहमदिल, भला 
आर हरकामको सह्नूल्यितसे करनेवाला होगा। इस बातको जाननेवाले 
जैसी मेरी आज्ञा है वैसा ही करते हैं। 
उजनसे भी कुमार इसी डिये ऐसे ही घमाध्यक्ष ( वर्ग ) 
को भेजेगा और तीन वर्षका उल्लंघन नहीं करेगा ( अर्थात्‌ हर तीसरें 
वषके पहले ही भेजा करेगा )। इसी प्रकार तक्षशिलासे भी। और 
जब कि वे प्रधान मन्त्री अपने दौरेपर निकलेगे तब वे अपने काममें 
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जहर नहीं करते हुए इसको भी समझेंगे और बसा ही करेंगे, जसा कि 
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गढ़का 
आओंका प्यारा इस प्रकार वोछा | राजाकी आज्नासे समापाके 
न्त्रियोंको इस प्रकार कहना चाहिये। जो कुछ कि मे देखता 


दे 
प्रथा योंक 
में काममें छाना चाहता हैं ओर वाकायदा प्रारम्भ करता हूँ। 


न 


हैँ उसका म॑ क 
इसका खास जरिया, मेरे मतसे तुम छोगोंकों उपदेश देना हैं। सब 
मनुष्य मेरी प्रजा हैं। में अपनी सन्तानके लिये चाहता हूँ कि वे सब 
तरहके हित आर सुखको प्राप्त करे और प्रजाके लिये भी चाहता 
के वे इस लोक ओर परलोकके सब प्रकारके हित और सुखकों 
ग्रात्त करें | उसी प्रकार सव आदमियोके लिये भी चाहता हूँ । भरे 
शज्यकी सीमाके पालके नहीं जीते हुए छोग यह जानना चाहते होंगे 
कि हम छोगोंके लिये राजाका क्या खयाछ हैं| उनके लिये मेरी यह 
इच्छा है | में चाहता हूँ कि उनको मेरी तरफसे किसी प्रकारकी घब- 
राहट न हो ><वे मेरेमें भरोसा करें | वे मेरेसे सुखी हों दुखी न हों 
( और समझ छें ) कि राजा हमारे क्षमाके छायक अपराधको क्षमा 
करेगा> 2 * >भेरे लिये घर्मका आचरण करें और इस छोक और पर- 
'छोकको सुधारनेकी कोशिश करें:। इसी लिये में तुमको आज्ञा देता हूँ। 
इससे तुम अपना फर्ज अदा करोगे | तुमको जाज्ञा देनेकों और अपने 
विचार जाहिर करनेको मेरा निश्चय और प्रतिज्ञा अचछ है | इस लिये 
ऐसा करनेका उद्योग करना चाहिये और उन ( सीमाके बाहर रहने- 
वालों ) को दिलासा देना चाहिये जिससे वे समझें कि राजा हमारे 
पिताके समान है| जिस प्रकार वह ( राजा ) अपना खयाछ रखता 
श्र्‌्५ 
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भार्तके प्राचीन राजवंश--- 
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है उसी प्रकार हमारा भी रखता है| जैसी उसकी प्रजा है वैसे ही 
हम भी हैं। तुमको आज्ञा देनेको और विचार जाहिर करनेकों मेरा 
घैये और प्रतिज्ञा अचल है। इसके लिये में अपने कर्मचारियोंकों आज्ञा 
दूँगा; क्‍योंकि तुम उनको दिलासा देने और उनके इस छोक और 
प्रछोकके हित और सुखके लिये योग्य हो | इस प्रकार कार्य करते 
हुए तुम स्वर्गकी प्राप्तिका उद्योग भी करोगे और मेरा जो तुम पर फर्ज 
है उसका भी अदा करोगे। 

इसी मतलवसे यह लेख लिखा है | इस लिये सीमाके पास रहने- 
वाछोंके दिलासेके लिये और धघर्माचरणके छिये प्रधान मन्त्री छोग हर 
समय इसके अनुसार कार्य करें| इस लेखको हर चौथे महीने ( चार 
चार महीनेका एक एक मौसम होता है, अतः हर मौसमके आरम्भमें ) 
पुष्य नक्षत्रके दिन और बीचमें भी सुनना चाहिये | समयपर शान्तिमें 
अकेले आदमीको भी सुनना चाहिये | ऐसा करते हुए तुम इसके प्रचा- 
रकी चेथ्वा करोगे | 


ऊपर जिन शिलालेखोंका उल्लेख किया गया है उनमेंसे पहले १७ 
लेख अशोकके खास शिलालेख समझे जाते हैं और पिछले प्रादेशिक 
लेख | उनमेंके पहले दस लेख निम्नलिखित स्थानोंसे मिले हैं।--- 

१ शाहबाजगढ़---( पेंशावर ) 

२ मानसहरा--( हजार प्रान्त, उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश | ). 

३ करूसी--( देहरादून---सहारूपुर ) 

४9 गिरनार---( भावनगर--काठियावाड़ ) 

७ घवली---( पुरी--उड़ीसा ) 

श्शद 


६ जोगढ़---( गंजाम-मद्रास ) 
ग्यारहवाँ, बारह॒वाँ और तेरहवाँ लेख ऊपर लिखे पहले चार स्थानोसि 
; और पिछले दो स्थानोमिं इन तीनोंकी एबजमें ऋमश: डप- 

युक्त एक एक प्रादेशिक लेख खुदा चोदहवाँ छेख मानसहराकों 
छोड़ अन्य थानमें विद्यमान है | 

इसके छठे शिछालेखका कुछ भग्नांश सोपारा (थाना--बंबई ) से 
भी मिला है | इससे प्रकठ होता है ककि वहाँ पर भी इसकी आज्ञाएँ 
ख़ुदवाई गई थीं । 


अब हम अशोकके स्तम्भों परके लेखोंका अनुवाद देते हैं:--- 
पहला स्तस्पलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोला | छब्बीस 
'बपेसे अभिषिक्त हुए मैंने यह घर्मलेख खुदबाया है। इस छोकका 
ओऔर परलोकका प्राप्त करना विना अधिक पधर्मप्रेमके, विना कठोर 
निरीक्षणके, विना कठिन सेवाके, विना अत्यन्त भयके, विना कठिन 
'साहसके, मुश्किल है। मेरे धर्मोपदेशसे अपनी अपनी जगह धमकी 
आवश्यकता और धर्मका विचार बढ़ा है और बढ़ेगा । मेरे बड़े, छोटे 
और मध्यम आदमी भी सटकते हुए छोगोंको राहपर छानेके लिये 
इसका अनुकरण और आचरण करते हैं। इसी प्रकार सीमान्तके प्रधान 
मनन्‍्त्री मी ( करते हैं )। यह कायदा है कि धर्मसे पालन, धर्मसे न्याय, 
'घरमसे सुख और धर्मस ही रक्षा होती है। 
दूसरा रुतस्मलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोछा कि धर्म श्रेष्ठ 
है | धर्म क्‍या है ? बुराईसे दूर रहना, मछाई, दया, दान, सत्य और 
श्श्७छ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


वित्रता | मैंने दो पैखालों, चार पैखालों, पक्षियों और जलूचरोके:. 
लिये कई तरहसे ध्यान दिया है। मैंने प्राणदक्षिणासें छेकर कई 
प्रकारकी कृपाएँ की हैं और भी कई तरहकी भलाइयाँ की हैं । इसी 
लिये यह धर्म लेख लिखबाया है कि ( छोग ) ऐसा ही करें और यह: 
चिरस्थायी हो । जो ऐसा करेगा वह सुक्ृत करेगा | 
तीसरा स्तस्भमलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोछा। यह मैंने भला- 
ई की, इस प्रकार आदमी अपनी भाई ही देखता है | पर यह मैंने 
पाप किया, इस तरह आदमी अपने पापको नहीं देखता कि यह बुराई 
है । यह देखना वड़ा मुश्किक है । इसी प्रकार यह भी देखना 
चाहिये | ये वुराइयाँ हैं | जैसे:---उम्रता, निष्टरता, क्रोध, घमण्ड, 
इष्यो | इनके सबवसे में बुरा न बनूँ | यह अच्छी तरहसे देखना चाहिये: 
कि यह मेरे इस छोक और यह मेरे परछोकके लिये ( अच्छा ) है । 
चौथा स्तस्सलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह वोछा । छब्बीस वर्षसे 
अभिषिक्त हुए मैंने यह धर्मेख लिखवाया हैं | मेरे सूबेदार बहुतसेः 
सेकड़ों हजारों प्राणियोंपर नियत हैं । उनको न्याय और दण्डमें मैंने 
स्वतन्त्र कर दिया है; क्‍यों कि ( इससे ) वे छोग कार्मोकों बिना 
स्वार्थके तथा बिना भयके करें और मुल्कमें रहनवाले आदमियांके हित 
और सुखका ध्यान रकक्‍खें | तथा उनपर कृपा करें। वे सुख और 
दुःखको समझेंगे और देशवातियोंके साथ धर्मयुक्त व्यवहार करेंगे, ताकि 
वे इस छोककी और परलोककी आराधना करें। मेरे सूबेदार मेरी सेवा 
करना चाहते हैं। दूसरे आदमी भी जो कि मेरी इच्छोंके अनुसार करना 
११८ 


चाहेंगे वे भी उसी प्रकार अपने हलके (वालों)के साथ दर्ताव करेंगे 
जिस प्रकार कि सूवेदार मेरी सेवा करनेक्नी कोशिश करते हैं| जिस 
प्रकार पिता अपनी सन्‍्तानको प्रासिद्ध घात्री ( धाय ) को साँप कर 


3 हे 


निश्चिन्त हो जाता है क्रि वह होशियार घात्री मेरे बचचेको सुखसे 
पालेगी; इसी प्रकार मेने देशवासियोके हित और सुखके छिये सूवेदार 
हक: 9. / आओ, ७. किक श 


नियत किये हैं कि जिससे वें छोग विना भय, विना स्वार्थँके और 
ख़ुशीके साथ अपना काम करें | इसी छिये मेने उनको न्याय ओर 

में ( दीवानी और फौजदारी मामलोंमें ) सतन्त्र कर दिया है। 
चित ही है; क्‍यों कि इससे न्याय ओर दण्डमें समता रहेगी। 
आजसे यह भी मेरी आज्ञा है कि जिन केदी मनुष्योंके दण्डका निर्णय 
हों कर फॉसीकी आज्ञा हो गई हों उनके लिये तीन दिनकी मोहछत 


(७ 


मेंने दी है | इससे उनके भाई-बन्धु उनके जीवनके लिये अपीछ कर 
करेंगे | मेरी इच्छा है कि इस रुकावटके समय भी वे परछोककी 
आराधना कर छें | ( इससे ) आदमीमें कई प्रक्रारका धर्मका आच- 
रण, संयम और उचित दानका प्रचार बढ़ता है । 
पॉचचों स्तस्भलेख । 

देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोला । छब्ब्रीस वर्षसे 
अभिषिक्त हुए मैंने इतनोंकों अवध्य किया है | वे ये हैं:---तोता, मेना, 
अरुण ( छाछ ), चकवा, हँस, नान्दीमुख, गेलाट, चमगीदड़, रानी- 
कीड़ी, पहाड़ी कछुभा, दण्डी, बिना हड्डीका मत्स्य, तीतर, गंगाकुक्कुट 
( एक प्रकारका मुर्गा ), बाम मछली, जछका कछुआ, सेल, गिलूहरी; 
बारहसींगा, सॉंड, बन्द्र, धब्बेदार हरिन, सुफेद कबूतर, (गॉविका कबूतर) 
११९ 
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और वे सब चोपाये जो न तो काममें आते हैं न खाये जाते हैं। भेड़ 
या सूअरनी जो गर्मिणी हो या दूध देती हो अवध्य है और छः महीनेसे 
छोटे बच्चे सी अवध्य हैं | मुर्गेके अण्डकोश नहीं निकालने चाहिये । 
जीवयुक्त भूसी नहीं जछानी चाहिये। चुकसानके लिये या शिकारके 
लिये जंगल नहीं जछाना चाहिये | एक जीवसे दूसरे जीवका पोषण 
नहीं करना चाहिये । 

तीनों चातुर्मासोंकी प्रूर्णिमाके दिन, पुष्यनक्षत्रवालली प्ूर्णिमाके दिन 
चौदस, प॑चदरशी और प्रतिपदा इन तीन दिन और साधारणतः उप- 
वा्सोंके दिन न तो मत्स्य मारना चाहिये और न बेचना चाहिये। इन्हीं 
दिनोंमें नाग-बन (हाथी पकड़नेके जंगलमें ) और केवते भोग (मछ 
ओंकी बस्ती ) में जो अन्य जीव हैं उनको भी नहीं मारना चाहिये । 
प्रत्येक पक्षकी अष्टमी, चतुदशी ओर पंचद्शीको, पुष्य और पुनवछु 
नक्षत्रके दिन, तीनों चतुर्मासियोंके दिन, और शुभ दिनोंमें सांडको 
बधिया नहीं करना चाहिये। ( इसी प्रकार ) बकरा, मंढ़ा, सूअर आर 
जो दूसरे जानवर बधिया किये जाते हैं वे नहीं किये जाने चाहिये। 
पुष्य, पुन॑व॑सु तथा चातुर्मास्यके दिन और चातुर्मास्यके दोनों पक्षोके 
दिन घोड़ोंके और बैलोंके निशान नहीं लगाने चाहिये | अब तक 
छब्बीस वर्षसे अभिषिक्त मैंने पच्चीस कैदी छुड़वाये हैं । 

छठा स्तस्सलेख | 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोछा | बारह वर्षसे 








(१ ) पहले बहुतसे स्थानोंमें वर्षेमें तीन मौसम भाने जाते थेः---भीष्म 
वर्षा और शिविर । इन मोसमोंकी पूर्णिमासियोँ ऋमसे फाल्मुन, आषादू अर 
कार्तिकर्मं मानी जाती थीं। (एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द २, ४० २६१-२६५)। 


४? 
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मसोयं-वंदा । 


ए्‌ 


अभिषिक्त मैंने छोगोंके हित और सुखके लिये घ्मले | 
उन उन वातोंको छोड़कर इस इस प्रकारकी धर्मशद्धि करनी चाहिये। 
मैं छोगोंके हित और सुखका मार्ग देखता रहता हूँ। जिस प्रकार में 
देखता हूँ कि जातिवालोंमें किसको क्‍या सुख पहुँचाऊँ उसी प्रकार 
नजदीकवालें ओर दूखाढोंमें भी देखता हूँ और वसा ही करता हैँ । 
इसी तरह सब पंथवालॉम भी देखता हूँ | मेने सब घमंवालोंका अनेक 
तरह॒की पूजासे सत्कार किया है। परन्तु आत्माका खयाल में सबसे 
मुख्य समझता हैं। छब्बीस वषेसे अभिषिक्त भने यह धर्मेलेख लिख- 
वाया है| 


> पथ 
छा] 
ही] 
न्‍्टा 
ब्च््त 


साठवाँ रुतस्सलेख । 
देवताओंका प्यारा राजा इस प्रकार बोछठा | बहुत समय बीत गया 
जब राजा छोंग हुए और उन्होंने चाहा कि किस तरह छोगोंमें घमेकी 
वृद्धि की जाय | परन्तु छोगोंमें ठीक तौरसे घर्म इृद्धि नहीं की | इस 
पर देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बोला कि मुझे यह 


खयाल हुआ कि समय बीत गया जब कि राजाओंने चाहा कि किस 
प्रकार छोगोंमें ठीक ठीक घर्मबृद्धि की जाय। परन्तु छोगोंमे ठीक ठोक 
धर्मदद्धि नहीं की | तो (फिर ) छोग कैसे इसकों मानें और किस 
तरह उनमें ठीक ठीक धर्मब्द्धि की जाय | किस तरह किनमें में घर्म- 
वृद्धि करूँ; | इस विषयमें देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस प्रकार 
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बोलछा| मेरे समझमें यह आया कि धर्मोपदेश सुनवारऊँ ओर धर्मकी 

आज्ञाएँ प्रचारित करूँ| इनको सुनकर छोग ( उसे ) मानेंगे, ( उसकी ) 

उन्नति करेंगे और खूब घर्मबृद्धि होगी। इसी लिये धर्मोपदेश सुनवाये, 

धर्माज्ञाएँ प्रचारित को । मेरे कर्मचारी जों कि बहुतसे छोंगोंमें नियत 
श्ब्र्‌ 


) 


2 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


हैं, वे चारों तरफ इसका वर्णन करेंगे और विस्तार करेंगे | राजपुत्र 
छोग भी बहुतसे सैकड़ों हजारों प्राणियों पर नियत हैं | उनको भी 


आज्ञा दे क्‍्खी है कि वे धर्माधिकारियोंकों इस इस प्रकार कहें |. 


देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी इस प्रकार बोछा। यही देखते हुए मैंने 
धर्मस्तम्म (खड़े ) किये, धर्ममहामात्य (घर्मप्रचारक कर्मचारी ) नियत 


किये, धर्मेपदेश किया | देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह 
बोला | रास्तेमें भेंने बड़ छूगवायें | वे पशुओं और मनुष्योंकों छायाके: 
लिये उपयोगी होंगे | आमकी वाटिकाएँ छगवांइ। आधे आधे कोस पर 
कूँए खुदवायें और रात वसेरेके लिये सरायें बनवाईं। पशुओं और आद- 
मियोंके डपयोगके लिये जगह जगह बहुतसी पानीकी कूंडियोँ ( नँदि ) 
बनवाई | परन्तु जिन अनेक सुखोंसे पहलेके राजाओंने और मैंने छो- 

हि 


गोंको सुखी किया ये भोग ( सुख ) तुच्छ हैं। छोग इस घर्म विषयर्मे 
प्रात्त हों इसके लिये मैंने यह किया है। देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी 
इस तरह बोला | मैंने घर्म महामात्योंकी बहुतसे भलछाईके कार्मोम नियत 
किया है | वे सन्यासियोंमें, गृहस्थोंमें और सब घमंवालेमे नियत किये 
गये हैं और मेंने उन्हें संघकें लिये मी नियत किया है | ये ही ब्राह्म- 
णोंमें और आजीबिकोंमें भी मुकर्रर किये गये हैं । तथा दिगंबर 
लोगोंमें भी मेरी तरफसे ये नियत होते हैं | इसी तरह अनेक पंथ: 
वाढोंमें भी ये नियत होते हैं। अपने अपने कार्यमिं नियत किये हुए वे- 
धर्ममहामात्य इनमें और दूसरे सब संप्रदायवाढोम छगे हैं। देवता- ' 
ओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा ऐसा बोछा। ये ओर दूसरे बहुतसे नियुक्त 
किये हुए धर्माध्यक्ष मेरे, रानियोंके, और मेरे सब महलोंमें कई तरहसे 
उन उन कार्योंकों प्रसन्नताके छायक ( अच्छी तरहसें ) करते हैं | 


शर्रर 


) 





कम 


यहाँ नगरमें और बाहरके प्रदेशोंमें मेरे द्वारा छड़कों, रानियों 

और कुमारोंके दानकार्योंमें, नियुक्त किये गये ( घर्माध्यक्ष ) धर्मकार्येकि 
संपादन और पघर्ममें विश्वासप्रातिके लिये छो रहते हैं | छोमगोंमें 
दश दान, सत्य, शौच, प्रसल्नता और सजनताकी बृद्धि इस प्रकार 
दोगी, इसका अलसन्धान करना ही धर्मका संपादन ओर उसमे विश्वास 
बताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा इस तरह बीछा। जो कुछ 
च्छे काम किये हैं उनको छोगोंने ग्रहण किया है और वे 
॥ अनुकरण करते हैं | इसीसे मा-बापकी सेवा, गुरुकी सेवा 
गी इजत, तथा ब्राह्मण, साथु, दुःखी, गरीब, गुढाम आर 
नौकरोंके साथ मछाई बढ़ी हैं और आगे सी बढ़ेगी | देवतार्ओका 
प्याग प्रियदर्शी राजा इस तरह बोछा कि छोगोंमें जो यह धर्मद्द्धे की 
गई है वह दो है। (एक ) धर्मके नियमोंस और 
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( दूसरी ) उसपर गोर करनेसे । धर्मका नियम करना तुच्छ है और 
उसपर गौर करना श्रेष्ठ है | ध्का नियम यह है; जो मैंने किया है 
कि ये ये जीव अवध्य हैं | और मी बहुतसे धर्मके नियम हैं; जो मैंने 
किये हैं | परन्तु खासकर धर्म परके गौरसे ही छोगोंमें जीवोंकी रक्षा 
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और प्राणियोंके नाश न करनेके लिये धर्मकी वृद्धि की गई है। यह इसी 
लिये किया हैं कि मेरे पुत्र और पोत्र भी इसका अनुकरण करे और 
ह आचन्द्राक ( जबतक सूर्य और चन्द्रमा रहे तबतक ) रहे तथा 
छोंग इसके माफिक बताव करें । इस प्रकार ( इसका ) अनुकरण 
करनेवालोंका यह छोक और परछोक सुधर जाता है। सत्ताईस वर्षसे 

मिपिक्त हुए मैंने यह घर्मलेख छिखवाया हैं। देवताअंका प्यारा 
बोछा | ये घर्मछेख जहाँ हैं वहाँपर पत्थरके खँमे या पत्थरकी चट्टानें 

श्र्३ 


न्न््न्नँ 


ह्ब। 


भार्तके प्रार्चीन राजवंश-- 


प्रस्तुत करनी चाहिये; जिससे ये चिरस्थायी हो। 

उपयुक्त सातों स्तम्मलेखेमिंसे पृर्वके छः 
मिले हैं 

१ देहछली--यह. स्तम्भ फीरोजशाह बादशाहने तोपरसे यहाँपर 
मैंगवाया था। 

२ देहली--यह स्तम्भ भी उपयुक्त बादशाहने ही मेरठसे यहॉपर 
सँंगवाया था। 

३ प्रयाग--यह स्तम्भ कौशार्म्बासे यहॉँपर छाया गया था। 

9 लोरिया--( चम्पारन ) 

७ मठिआ---( चम्पारन ) 

& रामपुरवा--( चम्पारन ) 

'सातवाँ छेख केवछ तोपरबाले देहलीके स्तम्भपर ही खुदा है । 


/ 


मत्नलिखित स्थानोंसे 
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आगे अशोकके फुटकर लेखोंका अनुवाद दिया जाता है;--- 
सिद्धपुरका शिलालेख । 

सुवर्णगिरिके राजपुत्र और महामात्योंकी तरफसे इसिलाके महा- 

(१ ) इस लेखमें दो भाग हैं । पहला भाग * दिय ढिय वढिसिति ? यहाँ 


यर समाप्त होता है आर दूसरा उसीके आगे “'इयंच से प्रारम्भ होता है। इन- 
मेंसे पहला भाग निम्नलिखित स्थानोंसे मिला हैंः+- 





१ सिद्धपुर ( माइसोर ) ४ मस्कि ( निज्ञाम राज्य ) 
२ ब्रह्मगिरि ( माइसोर ) ७ सहसराम ( आरा--विहार ) 
३ जटाक्ञरामेश्वर ( माइसोर ) ६ रूपनाथ ( जबलपुर-मध्यप्रदेश ) 


७ बराट ( जयपुर-राजपूताना ) 
और दूसरा भाग इन पाँच स्थानोंसे मिला हैः--- 


१ सिद्धपुर ४ सहसराम 
२ ब्रह्मगिरि ७५ रूपनाथ 
३ जटाज्ञ रामेश्वर 


मात्यकों कुशछ कहना और यह कहना कि देवताओंका प्याग जाज्ञा देता 
हैँ। ढाई वर्षते अधिक हुए कि में उपासक हुआ हूँ। परन्तु एक बर्ष 
तक पूरी उन्नति नहीं की | पर एक वपसे अधिक छुआ ढक भने संधर्मे 
प्रदेश किया और अच्छी उन्नति की। इस समयमे जम्बूद्रीपके रहनेवाले 
देवताओंके तुल्य हैं, यह मिथ्या प्रमाणित छुआ | यह सब कोशिशका 


[#] 


[ आदमी ही केवछ इसे नहीं प्रातत कर सकता हैं। किन्तु 
कोशिश करनेबाछा छोटा आदमी भी स्त्र्गकी सिद्धि कर सकता है। इसी 
लिये यह उपदेश सुनाया है कि छोटे बड़े इसकी कोशिश करें। सीमा- 
न्तके छोग इसको जानें और यह बहुत समय तक विद्यमान रहे | यह 
काम बढ़ेगा और खब फैछेगा। कमसे कम ढाई शुत्ता फैडेगा | यह 
उपदेश बुद्धने २७६ ( वर्ष पूत्र ?) सुनाया था। इस छिये देवताओेकि 
| मातापिताकी सेवा करनी चाहिये, (जीवोंके) 
प्राणोंमं गुझता ( वड़ाईका खयाऊक ) इढ करना चा| सच बोलना 


| «७ है पे 


चाहिये | इन धर्मके गुणोंकों फैछाना चाहिये। इसी तरह शिष्यको 
गरुकी सवा करनी चाहिये ओर वंशके रिइ्तेदारोंके साथ उचित बताव 
; यह पुराना और दोीर्घायु प्रातिका तरीका है। यह ऐसा 
है ओर इस करना चाहिये | 
लेखक पा ( पड़ ) ने छिखा। 
सारनाथका स्तस्भमलेख । 
देवताओंका प्यारा प्रियदर्शी राजा बोंठा। पाठलिपुत्रमें और 


कि 


बाहरके नगरोंमें किसीकों भी भिक्षुसंघके नियम नहीं तोड़ने चाहिये | 
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(१ ) यदि यह पाठ ठीक हो तो बुद्धका देह्ान्त ईं० स० पूर्व ४९८ (वि० 
सं० पूव ४४१ ) के करीव होना सिद्ध होगा । 


2 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 

जो कोई मिक्षु या मिक्षुकी संघको तोड़े, उसको सुफेद दूषित कपड़े 
' पहनाकर अपने स्थानपर रखना चाहिये | इस प्रकार यह आज्ञा मिक्षुक 
सझ्में और मिक्षुकी सझ्ढमें प्रकट कर देनी चाहिये | इस प्रकार देव- 
ताओंका प्यारा वोछा । इस प्रकारकी एक लिखित आज्ञा तुम्हारे पास 
दफ्तरमें पड़ी रहनी चाहिये | ऐसी ही एक लिखित आशज्ञाको उपा- 
सकों ( गृहस्थों ) के पास रक्खों; ताकि वे उपासक भी प्रत्येक व्रतके 
दिन इस आज्ञामें विश्वास उत्पन्न करानेको जावें | प्रत्येक उपवासके 
दिन एक महामाद्य ब्रतके लिये इस आज्ञाके विषयमें विश्वास दिलाने 
और आज्ञा देनेको धूमता है। जहाँ तक तुम्हारा अधिकार हो वहाँ 
तक सब जगह इसी प्रकारसे इसे फैछाओ । इसी तरहसे इसकों सब 
सेनाके अड्डोमें ओर परगनोंमें फेछाओ। 

( इसमेंक। पहला अंश जिसमें संघको तोड़नेवालेके लिये दण्डका 
उल्लेख है सॉचीमें और इलाहाबादके स्तम्मपर मी खुदा हैं जो कि पहले 
कौशाम्बीमें था | ) 

सावरा शिलालेख । 

प्रियदर्शी राजाने मगधके संघकों अभिवादन कहा | वहॉपर बाघाका 
अभाव और स्वतन्त्रता फैले | है भिक्षुओ | जितना हमारा बुद्धमें, 
उसके धर्ममे और उसके अनुयायी साधुसंघमें गौरव और कृपा है वह 
तुम जानते हो । हे भदन्तो | ( बौद्ध मिक्षुओ ! ) जो कुछ कि भग- 
वान्‌ बुद्धने कहा है वह सब ठीक ही है ! है मदन्तो | जिस किसी 
तरह में देखता हूँ कि श्रेष्ठ धम चिरथायी होगा उसी तरह उसके 
फेलानेकी कोशिश करता हूँ | है भदन्तों | विनयकी बृद्धि, आर्यवेंश 
प्रनागत ( नहीं आया हुआ ) भय, मुनियोंकी गाथाएँ ( गीत या 


श्श्द 


के. 
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ले 


45 कस 
से ), मुनियोंके सूत्र ( नियम ), उपतिष्थका सवार और झूठ 
बोलनेंकी छेकर भगवान बुद्धसे कहा गया राहुब्वाद, ये सब धमके ही 
पर्याय ( दूसेरे रूप ) हैं। है भदन्तो | में चाहता हूँ कि इन घम 
सज्नोको वहुतसे भिशक्षुक और भिक्षुकियोँ सुनें और समझें | इसी तरह 
ञ्प ) ओर उपासिकाएँ भी ( सुने और समझें ) । 
भदनन्‍तो । इसी लिये यह ढिखवाता हूँ के (वे लोग) मेरा मतरय 


हि<॥! है 


| 


लाम्वना-काननका रुतस्सलस्ा । 


मं 
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देवताओंके प्यारे वीस वर्षसे अभिषिक्त प्रियदर्शी राजाने स््रयं इस 
स्थानपर आकर आदर किया, क्योंकि यहाँ शाक्‍य मुनि वुद्ध हुआ था। 
यहापर सर ( बुद्ध ) उत्पन्न हुए थे। इसासे एक पत्थरका स्तम्स 
र एक पत्थरकी वारहद्री बनवाईं। रुक्मिणी ग्रामका कर माफ किया 
और ( आमदनीका ) आठवों भाग उसके निमित्त कर दिया । 
तिगलीवका रुतंसलेख । 
देवताओंके प्यारे चौदह वर्षले अभिषिक्त प्रियदर्शी राजाने कनक 
मुनि बुद्धकें स्तृपको दूसरी वार बढ़ाया। और वीस वर्षसे अभिषिक्त 
( राजाने ) खुद यहाँ आकर आदर प्रदान किया और स्तम्स खड़ा 
किया | 
शुफाओंमके छेख । 
( १) वारह वर्षसे अभिषिक्त राजा प्रियदर्शीने यह न्यग्रोध गुफा 
आजीविकोंको दी | 
(२ ) वारह वर्षसे अभिषिक्त राजा प्रियद्शीन खलतिक प्बेत 


से 


परकी यह गुफा आजीविकोंको दी । 
१२७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


( ३ ) उल्नीस वर्षसे अभिषिक्त राजा प्रियदर्शनी खछ॒तिक पर्वत 
परकी सुप्रिय गुफा आजीविकोंको दी । 
अशद्योककी रानीका लेख । 
देवताओंके प्यारेके वचनसे सब जगह महामात्योंकों कहना चाहिये | 
यहाँ पर दूसरी रानीकी दानरूप जो आम्रवाटिका, बगीचा या दानगृह 
या और कोई दूसरी चीज गिनी जाती है वह उसी रानी--अथीत्‌ 
दूसरी रानी-तीवरकी मा कारुवाक्या-की ही समझनी चाहिये | 


इन लेखेंकी भाषा पालीस मिलती हुई है। परन्तु प्रान्तमदसे 
इंसमें थोड़ा बहुत भेद है | इससे प्रतीत होता है कि उस समय इस. 
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प्रकारकी भाषा बोी जाती थी और सर्व साधारणके समझनेके लिये 
ही. भिन्न भिन्न प्रान्तोंके छेख वहँँकी प्रचाढेत भाषामें खोदे गये थे | 
इस भाषाका नमूना हम पहले दे चुके हैं । 

इन लेखोंमेंसे शाहबाज ओर मानसहराके लेख तो खरोष्ठीमें और 


बाकीके उस समयकी प्रचलित ब्राह्मीलिपिमें खुदे हैं| केवछ सिद्धपुरका 
लेख ही एक ऐसा है कि उसकी लिपि ब्राह्मी होने पर भी अन्तके 
कुछ अक्षर खरोष्ठीमें लिखें गये हैं। हमने ऊपर अशोकके लेखोंका 
अनुवाद इस लिये दिया है कि मारतवर्षके अब तकके मिले उपयोगी 
लेखोंमें ये ही लेख सबसे पुराने हैं और इनसे उस समयकी भारतकी 
दशाका सच्चा सच्चा हाल, राजा व प्रजाका सम्बन्ध, शासननीति 


( १ ) यद्यपि लेखोंका भाषाजुवाद किट हो गया हैं तथापि हमने उस सम- 
यकी प्रचलित इबारतकी प्रथा प्रकट करनेके लिये ही उनका- यथावत्‌ अनुवाद. 
कर देना उचित समझा है । 
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सक्क ६०८ केश्आरग € जअ० 





सादि प्रकट होते ह आर साथ ही यह भी प्रकट होता 5 कि उस समय 
ही हः रू हि पा के 9 


होगा 35 उससे ही पर्ठलोंसे घर पं उपदेश मु 228 42045 25 
परश्चात्य छाग मा हमार हा इचजास घमका उपदश सुना करत थ | 
हक रु 


ठेखोंसे यह भी प्रकठ होता हूं कि अम्नोक बास्तवर्म एक 


उपयुक्त € 
राजपि था और शासनकार्यकें साथ ही साथ धर्मप्रचा प्राणी 
मात्रकी भछाईका भी पूर्ण उद्योग किया करता था। इसके सिद्धपुरके 
छेखसे विदित होता है कि राज्यप्रबन्ध करके कुछ समयके छिये यह 
सिक्षुसंघमें भी जा रहता था। इस बातकी पु्टिमें चीनी यात्री इत्सिंगका 
लेख भी उद्धृत किया जा सकता हैं । उसके छेखसे प्रकट होता है 
कि उसने यहों पर जो अशोककी मूर्ति देखी थी उसके कपड़े बौद्ध 
सेक्षुओंके कपड़ोंके सच्झ थे | 

इसके वचवाये हुए स्तूपोंमेसे कुछ अभी तक सँचीके आसपास 
विद्यमान हैं | हिदुस्तानमें हल अशोकके समयके ही पत्थरके 

9 न 


स्तूपों ओर स्तम्भों आदिके मिलनेसे पाश्चात्योंका अनुमान है कि इसके 
पहले सारतमें अधिकतर छकड़ी और कच्ची ईंटें ही घर आदि बनानेके 
ऋममें छाई जाती थीं।| अशोकके स्तम्मोंमेसे कुछ स्तम्म 9० या ५० 
जरटठके करीब लंबे ओर १००० मनसे भी ऊपर वजनमें है | इनसे उस 
समयको चित्रणकलछाक्का महत्त्व प्रकट होता है | 
कथाओमे ऐसी प्रसिद्धि है कि इसने ८9 हजार स्तूप व 

इसके बनवाये हुए स्थान ऐसे विशाल ओर सुन्दर थे कि पिछले 
उन्हें असुरोाका बनाया हुआ समझते थ। फाहियोनके छेखसे भी 


युक्त बातकी पुष्टि होती है | 


| 


/ + पथ कह 


गे 


प- 


बज 
कआइ,। 


अ->-भ 


<्पत्‌ु 3| 


( १ ) तकाकुसूका इत्सिगका अनुवाद, धु० ७३ । 
( २ ) फादियान, ( देवीप्रसाद-पुस्तकमाला ) प० ५९, ६१। 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 





इसके समय वास्तुविद्या और चित्रण-कछाकी खूब उन्नति हुई थी 
और खास कर इसका समय पत्थर परकी पाछिशके लिये तो और मी 
प्रसिद्ध था | ऐसी पालिश उसके बादसे आज तकके किसी अन्य 
पत्थर पर देखनेमें नहीं आई है। इसके समयकी बनी बराबरकी ग़ुफा- 
का भीतरी भाग काचके समान चमकदार बनाया गया था और इसके 
तोपराके स्तम्भकों, जो कि आजकल देहलीमें फीरोजशाहकी छाठके 
नामसे प्रसिद्ध है, देखकर बहुतसे पाश्चात्योंने भी घोखा खाया था | 
बहुत समय तक लोग उसकी पाछिशसे श्रान्त होकर उसे घातुनि- 
मिंत समझते रहे थे । 

ग्रीक छेखकोंने इसके दादा मौर्य चन्द्रगुतके महरोंकों पर्शिया- 
वालोंके महलोंसे भी उत्तम लिखा है। 

हम इसके दादा चन्द्रगुप्तक इतिहासमें सुदर्शन झील और रुद्दा- 
समाके छेखका वर्णन कर जुके हैं | उक्त छेखसे पता चलता है कि 
इसने अपने सूबेदार पशियन्‌ राजा तुषास्फ द्वारा उस. झीलसे नहर 
निकलवाई थी । 

इसने अपने गुरु उपगुप्त ( बनारसके गुप्तके पुत्र ) के आदेशानु- 
सार निम्नलिखित उपदेशकोंकों घधर्मप्रचाराथ मित्र मित्र स्थानोंमें 
भेजा थौ;-- 

मध्यान्तिकको काश्मीर और गान्धारमें, महादेवकों महिष॒म्ण्डल 
( माइसोर ) में, रक्षितकों बनवासीमें, यवन धर्मरक्षितकों अपरान्त ( गुज- 
रात ) में, महाधर्मरक्षितकों महाराष्ट्रमें, महारक्षितकों यूनानमें, मध्यम 





( १ ) श्रियद्शिप्रशस्तयः, छु० ४। 
१३० 


हि 


मत प्रदेश ( नेपाल ) में, शोण आर उत्तरकी 
) में, तथा अपने छोटे भाई महेन्ठ्गुत्कों सिंह 


5 
हर 
७, 

ककन्कामू, 

3४ -| 
गा े्न्टी 
नगर 


( चि० 9 या १९३ ) में गया था| कथाअंसे विदित 
होता हैं कि इस | मुखिया महेन्द्र वहीं पर ( सीछोनमें ) 


स० पूर्व २०४ (व्रि० से० पूर्व १४७ ) में मर गया था। इसर्क 
मृत्युके स्मारक अब तक सीछोनमें प्रसिद्ध हैं| इस यात्रामें इसकी 


यह मद्यव [तस्सके राज्याराहण करने पर इ० स० पथ २०१ या २७० 
०] 


! 


चहन सच्यामत्रा भा इसक साथ था। 


यह ( अशोक ) अपने अभिषेकके वार्षिकोत्सव पर एक एक केदी 


छोड़ा करता था | इससे प्रकट होता हैं कि उस समय अपराघ बहुत 


कम होते थे ओर आज कलकी तरह जेलखानोंमें कैदियोंका जमघट न 


'रहता था | 


सकी चर्म 5 वि ० लेख गम ८5 स ले, 
इसकी घमयात्राके विपयमें जेन-लेखकोंने इस प्रकार लिखा है;--- 





( १ ) कनिंगह्ाम साहवको भिलसाके एक स्तूपमेंसे भस्म रखनेका एक पात्र 
मिला था। उस पर 'कासपगोत” लिखा हुआ था । शायद्‌ उसमें इसी मध्यम 


'कश्यपका भष्मावशेष रकखा गया होगा ।-मभिलसा टोप्स, पू० २८७, ३१७। 


( २ ) यह यात्रा शायद्‌ ई० स० पूव २४९ (वि० सं० पूर्व १९३ ) में की 


'गई थी । इसका प्रारम्भ छम्बिनीकानन ( रुमण्डेई, नेपालकी तराईमें ) से हुआ 
'था। वहॉपर अब तक उस समयका लेखस्तम्भ विद्यमान है । इस यात्रामें 


अशोकका गुरु मथुराका उपगुप्त भी इसके साथ था। यह वनारसके गुप्त नामक 


गाँबीका पुत्र था। इसीके आदेशानुप्तार यह यात्रा की गई होगी। 


( ३ ) अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ० १६२। 
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भारतके प्राचीन राजवबंश-- 

“इसकी एक घर्मयात्रामें इसकी कन्या चारुसती भी इसके साथ थी | 
नेपालमें पदुँचनेपर उस ( चारुमति ) ने वहीं पर अपने पति देवपाल 
क्षत्रियकी यादगारमें देवपाटन नामक नगर वसाया। तथा पश्ुपति- 
नाथके उत्तरमें एक मठ बनवा कर उसीमें वह धार्मिक जीवन व्यतीतः 
करने छगी |” 

परन्तु यह कथा कल्पित प्रतीत होती है | 

सीलोनके बौद्ध छेखकोंके छेखोंसे प्रकट होता है कि अशोकने 
अपने राज्यके १६ वें या १८ वें वर्ष धर्ममहासमा की थी। परलतु. 
इसके सातवें स्तम्भलेखमें इस विषयका उछेख न होनेसे यह बात 
भी कल्पित ही प्रतीत होती है; क्योंकि यह लेख इसके राज्यामिषेकके. 
सत्ताईस वर्ष बाद लिखवाया गया था और इसमें उस समय तकके. 
इसके सम्पूर्ण धार्मिक कार्मोका सिंहावकोकन है | अतः यदि यह 
सभा इसने की होगी तो उक्त समयके बाद की होगी | 

इसी प्रकार सीलोनकी वंशावलियोंमें और दिव्यावदान आदि 
ग्रन्थोंमें अशोक, उसकी रानी असन्धिमित्रा और तिष्यरक्षिता, उसके 
पुत्र कुनाठ आदिके विषयमें नाना प्रकारकी कथाएँ लिखी हैं | परन्तु. 
उनमेंसे सत्यको छानुना बहुत ही कठिन है | श्रीयुत पं ० रामावतार शर्माने 
अपनी “ प्रियदर्शिप्रशस्तयः” नामक पुस्तकके उपोद्धातमें लिखा हैं 
कि वॉकीपुर ( पठना ) में भीकन पहार्डाकी तरफ़ नीच जातिके छोग 
अब तक प्रतिवर्ष अशोकके छोटे भ्राता महेन्द्रकुमारकी मिश्टीकी मूर्ति 
बनाकर पूजते हैं | 

राजर्षि अशोकने इस प्रकार करीब ४० वर्ष तक अपने भारतीय 
साम्राज्यकी पालना की और अन्‍्तमें विक्रम संवत्से १७५ (ई० स॒० 
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डोपका नियेव होता हैं, तथा 
जो “देवानां प्रिय” लिखा गया है वह 
कैेबछ ठीक ठीक नकरछ करनेके लिये हू 
कुनाल । 

लिखा हैं कि जब अशोककी पहली रानी असनि 
पित्रा मर गई तब बृद्धावस्थामें उसने तिष्यरक्षितासे विवाह कर 
लिया | यह रानी अपने सौतेले पुत्र कुनार ( घर्मविव्धन ) की 
खोंकी सुन्दरता पर मोहित हो गई । परन्तु जब घमात्मा कुनाछू 
( धर्मविवर्धत ) ने उसके अनुचित प्रस्तावोंका तिरस्कार किया तब 
वह उससे नाराज हो गई | एक दिन मौका देख तिष्परक्षिताने 
उसकी आँखें निकल्वानेकी आज्ञा लिखवा कर गुप्त रीतिसे उस पर 
राजाकी मुहर रूगा दी | जब यह आज्ञा कुनाछके पास पहुँची---जो 
कि उस समय तक्षशिल्यमें शासन कार्य करता था---तब उसने शजाज्ञा- 
को शिरोधार्य कर खय॑ अपनी अँखें निकलछ॒वा डाीं | अन्तर्म घोष 
नामक एक बोद्ध साधुकी कृपासे उसके नेत्र फिर प्रवेबत्‌ हो गये । 
परन्तु यह कथा कल्पित ही प्रतीत होती है। काश्मीरकी कथाओंमें अशों- 
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(१) इसका समय ईैसवी सनसे पूर्वकी चोथी शताब्दीके करीब माना 
जाता है | ( अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, पू० ४५१ | ) 
( ३ ) राजतरज्लिणी । 
११३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 





कके पुत्रका नाम * जललुक ? ( जछोक ) मिलता है | उनसे यह भा 
प्रकट होता है कि यह कार्मीरका राजा था और इसने बाहरसे आने- 
वाले वेदेशिक म्लेच्छोंकों परास्त कर निकाल दिया था। इसका राज्य 
कन्नौज तक फेला हुआ था | यह शिव और शक्तिका उपासक था | 
इसने और इसकी रानी ईशानदेवीने काश्मीरमें बहुतसे मन्दिर बनवाये थे | 

अश्योककी दूसरी रानी कारुवाक्याके छेखमें अशोकके एक पुत्रका 
नाम तीवर छिखा है । 

अशोकके पुत्रोंका विशेष द्वत्तात्त न मिल्नेंके कारण इनके 
विषयमें निग्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता | 

जलौक शायद पहले अशोककी तरफुसे काश्मीरका हाकिम रहा 
होगा और पिताकी मृत्युके बाद वहॉँका-स्वाधीन शासक बन गया होगा। 

दशरथ | 

यह अशोकका पौत्र था। 

नागाजुनी पहाड़ी ( गयाके पास ) की गुफासे इसके समयका 
एक छेख मिला है। इसमें उक्त गुफाका आजीविकोंको देनेका उल्लेख है। 

उपर्युक्त लेखकी लिपिके आधारपर विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान 
है कि अशोकके मरनेपर कमसे कम उसके पूर्वीय राज्य ( मगधघ ) का 
तो यही उत्तराधिकारी हुआ था | उनके मतानुसार इसका राज्या- 
रोहणकाल ईसवी सनसे २३२ (वि० सं० से १७५) वर्ष पे 
आता है | अशोकके पुत्रका प्रामाणिक इत्तान्त न मिलनेसे उक्त 
महाशयका अनुमान करीब करीब ठीक ही प्रतीत होता है । इसने भी 
थोड़े समयतक ही राज्य किया होगा । 

(१ ) अर्छी हिस्दी ऑफ इण्डिया, छझ० १९२। 

१३७४ 
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थद्विमी थारतके जैन लेखकोंने अशोक पीतन्रका नाम संप्रति 
लिखा है । जिस प्रकार अशोक वोद्धमतका संरक्षक था उसो प्रकार 
यह / सम्प्रति ) जैनवर्गका प्रवर्तक था। इसके वनवाये हुए अवेक जैन 
मब्दिर थ्रादि वतछाये जाते है। इसकी राजबाता उलजंन थां। सम्सव 
हैं कि अम्तोकक दो पौत्र हें। जिनमेंसे दशरथ उसके एर्वीग राज्यका 
और सम्प्रति पश्चिमी राज्यका स्वामी हुआ हो । दन्तकथार्थेकि अनु- 


सार इससे शत्रुंजय ( काठियावाड़ ) आदियमें अनेक जैनमन्दिर बनवाये 
। इन्हींमे जोबपुर राज्यके नाडछाई गॉवका एक मान्दर भी था। 
इसी प्रकार जह्ाजपुरका किछा भी इसीका बनाया छुआ बतछाया 
जाता हैं। परन्तु अभीतक संप्रतिके विपयमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं 
कहा जा सकता | 
समाप्ति । ह 

पुराणोंमें मीर्य-वंशका १३७ वर्ष राज्य करना लिखा हैं। इस 
बंदक संस्थापक राजा चन्द्रगुतका राज्यारोहणकारू प्रवछखानुसार 
ईसवी सनसे ३२२ ( वि० सं० से २६७ ) वर्ष पृ माने तो इसवी 
सनूसे १८५७५ (वबि० सं० से १२८ ) वर्ष पूर्व मोौयराज्यकी ससा- 
तिका समय जाता है | यह करीब करीब ठीक ही प्रतीत होता है। 
सम्भवतः इन पुराणोक्त पिछले राजाओंका राज्य मगध और उसके 
आसपास ही रहा होगा । 

कर्ुंगके जैन राजा खा्खेलके लेखसे भी प्रकट होता है कि ६० 
स० से १७० (वि० सं० से ११३ ) वर्ष पूर्वक कुछ ही समय 

( १ ) परिशिष्ट पर्व । (३ ) जर्नल वंगाल एशियाटिक सोसायटी, जिल्द 
&, ४० १०७४॥ 


श्श५ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश-- 





बाद उक्त राजाने मगधके राजाकों हराया था। यह राजा शायद पुष्यमित्र 
था | अत: इस समयके प्र ही मौर्य राज्यकी समाति हुईं होगी। 
इसी समय कृष्णा और गोदावरीके बीच रहनेवाले आमन्ध्रवंशियोंने भी 
अपने राज्यका विस्तार करना आरम्म कर दिया था | पुराणोंके अनु- 
सार इनके अन्तिम राजा (ब्हृद्रध) को उसक सेनापति शुद्भवंशी पुष्य- 
मित्रने छछसे मार डाछा और इस प्रकार इस वंशकी समाति हो गई । 

ईसाकी सातवीं शताब्दीमें एक मौर्यवंशी राजा पुराणवंर्मोका 
उल्लेख मिलता है | यह शायद चीनी यात्री हुएन्संगका समकालीन 
था। इससे प्रतीत होता है कि मोर्यवंशकी प्रधान शाखाके अस्त हो 
जानेपर भी उक्त शाखाके वंशज सामन्तोंकी तरह मंगंध और उसके, 
आसपासके प्रदेशोंमें सातवीं शताब्दी तक भी विद्यमान थे। 

इसी प्रकार अन्य लेखोंसे ईसाकी छठी, सातवीं और आठवीं 
शताब्दी तक भी कोंकन और पश्चिमी भारतमें मौर्यवंशियोंके राज्यका 
होना प्रकठ होता है । 

वि० सं० ७९७ (ई० स० ७३८ ) का एक शिलालेख कोटा 
( राजपूतानामें ) से तीन मील परके कंसवाके शिवमन्दिरमें छगा 
है। इसमें मौर्यवंशी राजा घवछका नाम लिखा है । इससे इंसाकी 
आठवीं शताब्दीमें राजेंपूतानेमें भी इस वंशके सामन्त राजाओंका राज्य 
होना पाया जाता है | 





(१) इस घटनाका समय ईं० स० से १८५ ( वि० .सें० से १२८ ) वर्षे 
पूर्व माना जाता है। (१) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, प० १९५ । 
(३ ) बंबई गजूटियर, जिंल्‍द ३, भाग २, छूु० ९८३--८४ | 
१३६ 
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शुडड-बंश* । 
है० स॒० पूर्व १८७५ (वि० सं० पूर्व १२८) से ई० पूर्व ७३ 
( वि० सं० पूँवे १६ ) तक। 
विष्णुपुराणमें लिखा है:--... 
तेषामन्ते पृथिचीं दश झुंगा भोक्ष्यन्ति ॥ ३३ ॥ 
पुष्यमित्रस्सेनापतिरुस्वामिनं हत्या राज्यं करिष्यति | 
: अर्थात्‌--उन ( मौर्यों ) के बाद दस शझुंग राजा होंगे । पुष्यमित्र 
नामका ( उनका ) सेनापति अपने स्वामी ( मौयवंशके अन्तिम राजा. 
बुहद्रथ ) को मारकर राज्य करेगा | 
मत्स्पपुराणमें छिखो है।--- 
-तेभ्य३ शुद्धान्गमिष्यत्ति ॥ २० ॥ 
पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुद्ध्वत्य स बृहद्रथान्‌ । 
कारयिष्यति वे राज्यं घटुजिंशतिसमा द्रुप:॥ २६॥ 
अथात्‌-- राज्याधिकार उन € मौ्यों ) से शुज्गेंमे जायगा | सेना- 
पति पुष्यमित्र बृहद्रथोंको हटाकर ३६ वर्ष राज्य करावेगा । 
इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि मौर्यवंशके अन्तिम राजा बुहद्गरथकों 
मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्रनें अपना राज्य कायम किया |. 
बाणने अपने हर्षचरितमें लिखों हैः--- 
पुरुषका नियोगपुत्र लिखा है । 
( १ ) विष्णुपुराण, अध्याय २४, छ० १९९ ।( २ ) मत्त्यपुराण, अध्याय 
२७२, पृ० २४९। ( ३ ) हृ्षचरितका बुलरका अज्वाद, ४० १९३। है- 
ज्चरित कलकत्ता-षष्ठ उच्छचास छ० ४७७। 
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शूचअरश | 
प ॉफिस्दक्क्‍लीडगा ८घ८ चघलद रा पृ 
फ्रादज्लाइुट्ल ले चल्दशनव्यपद्शदारशतांद पच्छ र5 चाना- 
कप कल सझावई लिफ्लपड अर ल 
राय साथ चइहतुथ् पदप एु प्यखत्र: स्वासत 
सक प 5 8 के दिखानेके बहानेसे दि न 
अधोत्‌ृ--छ्तनाक दुखानक बहानस दखाइड ह तम्म (हें जसन 


पुष्वमित्रद्वारा इस इतने बड़े सोय-राज्यके नाशका एक कारण यह 
प्रतीत होता हैं कि यद्यपि अशोक सब घर्मावछम्बियोंका समान 
आदर करता था तथापि उसी समयसे राज्यधर्मके पदसे गिरनेके कारण 
ब्राह्मण धर्मको बहुत हानि पहुँचने लगी थी और इसीसे ब्राह्मण छोग 
इस वंशके राजाओंसे बहुत कुछ उदासीन रहने छगे थे | इस बातकी 
पुष्टि इसीसे होती हैं कि शुद्गबंशी वृहद्रथने राज्यपर बैठते ही ब्राह्म- 
णोंको प्रसन्न करने ओर उनके घर्मको फिर राजधर्मके पदपर प्रति- 
छ्वित करनेके लिये चिरविस्पृत अश्वमेघ यज्ञ किया था । 

इस वंशकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी और इसका अधिकार 
दक्षिणमें नर्मदा तक था | बहुतसे विद्वानोंका अनुमान हैं कि बिहार 
तिरहुत और संयुक्त प्रान्त तक भी शायद इस वंशका प्रभाव फैल गया 
था | परन्तु विछसन साहबने जो सिन्घु तक इनका अधिकार होनए 
अनुमान किया है वह ठीक प्रतीत नहीं होता । 

१ पुष्यमित्र । 

यह शुज्ञवंशका संस्थापक था और पहले छिखे अनुसार अपने 
स्वामीकों मारकर मगधके राज्यका अधिकारी हुआ | 

इसकी उपाधि सेनापति ही मिछती है । 





(१ ) अर्ली हिस्ट्ी ऑफ इण्डिया छु० १९८-९९ । 
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भारतके प्राचीन राजवबंध-- 

जैन राजा खाखेलके छेखसे पता चढता है कि ई० स० पूर्व 
१७० (वि० सं० पूर्व ११३ ) के कुछ ही समय बाद उस ( खार- 
बेल ) ने इसे ( पुष्यमित्रको ) हराकर मथुराकी तरफ मगा दिया था। 

ईसवी सनूसे १५० (बि० सं० से ९८ ) वर्ष पूर्व इसके राज्य- 
समय मिनेण्डरने---जो कि बैक्ट्रिया ( बढख ) के राजा यूक्रेटिडसका 
वंशज और काबुरूका राजा था--प॑जाबसे आगे बढ़ भारतपर आक्रमण 
किया । इससे सिन्धुके मुहानेका देश, सुराष्ट्र ( काठियाबाड़ ), मथुरा, 
मध्यमिका ( चित्तौरके निकट ), साकेत ( दक्षिणी अवध ) और 
इसी प्रकार पश्चिमी किनारेके पासके कुछ प्रदेश इसके अधिकारमें 
आगये, तथा शुद्ग राजाकी राजधानी ( पाठलिपुत्र ) भी हिल गई [ 
परन्तु अन्तमें मिनेण्डककों हारकर छौठना पड़ा। स्ट्रैबोने लिखा है 
कि मिनैण्डरने उस व्यास नदीकों भी पार कर लिया था जहाँपर स्वयं 
ऐलेकजेण्डरको रुक जाना पड़ा था | इसने सिन्धुके मुहानेके देशपर, 


लपु० 


सुराष्ट्पर और पश्चिमी किनारेके एक प्रदेशपर अधिकार कर लिया था। 


पैरिएस ( ए८मए७७ ) के लेखकने ईसबी सनकी पहली शता- 
ब्दीके अन्तिम भागमें मी भड़ोचमें अपोलोडोटस जऔर मिनेण्डरके 
सिक्कोंका प्रचार होना लिखा है | इससे अनुमान होता हैं कि यद्यपि 
मिनेण्डरकों गंगाके आसपासके प्रदेशोंसे हट जाना पड़ा था तथापि 


4 (5 


पश्चिमी किनारेके आसपास शायद उसका अधिकार अधिक समय 
तक रहा होगा | 
पतञ्नलिके महाभाष्यमें भी यवनों द्वारा साकेत और मध्यमिका के घेरेका 


(१ ) सि० स्मिथ इस घटनाका समय ई० स० से० १७० ( वि० सं० से 
११८ ) वर्ष पूर्व मानते हैं। 





१४२ 


झड्डनदचणा । 


स्झ्ण्व हि घस-दाउपे झ्ाज्य चाटना करे 25, 25. म्भचत* उमक 4० अल 

उछ्टेख हे । इससे अनुमान हांता है कि सम्मचत; उसका तात्य मर्त 
(जे वि 2 5: जाट क कक शक जी काम 

उ्डरकी चढाईसे ही होगा जो कि पतञ्ञलिके समयमें ही दुइ थी। क्यांकि 

ः का पड आप न से ताठद 

उस ध्न्धम लिखे हुए ' इह पुष्यामत्र याजयामः इस दादयस पतज्े- 

नि पर न 2पस मय 

लिका प॒ष्यामत्रक समय 


| 
दि आर । धर 5 


सं० से ९८-८१ दर्ष 
यह भी झनतुमान होता हैं कि शायद यह ( पतञ्लछि ) स्त्रय॑ 
यक्ञर्म विद्यमान रहा होगा | 

मेक्समूलरसाहब॑गार्गीसंहिताका रचनाकार ईसबी सनकी 
सरी या ठीसरी शताब्दी अनुमान करते हैं | उसमें अशोककी चौथी 
पीढ़ीम शाल्शिक्रका राजा होना लिखा है और आगे चलढूकर उसीमें 
खा है कि.जब दुष्ट विक्रान्त ( वछी ) यवन साकेत, पांचाछ ( गंगा 
ग्रे यमुनाके वाचका प्रदेश), और मथुरा पर कब्जा करके कुछुम- 
ध्वज ( कुसुमपुर-पाटलिपुत्र ) पर पहुँचेंगे तब सब प्रदेशोंमें गड़बड़ 
सच जायगी | 

इससे भी मिनेण्डरके हमलेका ही बोध होता है | 

मिनेण्डरके सिक्के पंजाब ओर उसके जीते हुए अन्य प्रदेशोंसे 
मिलते हैं | उनके आधार पर विद्वानोंने इसके भारतपरके आक्रमणका 
समय इंसवी सनूसे १५६-१७८५३ (वि० सं० से ९९-०६ ) वर्ष 
'पूव अनुमान किया है | 

स्थल्मार्गसे भारतके मध्यतक जआाक्रमण करनेवाले पाश्चात्य देश- 
वालों ( यूरोपवालों ) का यह दूसरा और अन्तिम हमछा था। उस 
समयसे ई० स० १५०२ (वि० सं० १५०५९ ) तक भारत यूरोप 


]// 


कर 22] 


38) 


5 


हि 


(१ )  अरुणयवनः साकेत॑ ” “अरुणगबवनो मध्यासिकां! । (३) गोल्ड स्टक- 
रका पाणिनी, हिज हेस इन संस्कृत लिटरेचर, ० २१२८-३८ । 
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भारतके प्राचीन राजवंश--- 
देशवारलके इस प्रकारके हमलोंसे बचा रहा था और इसी वर्ष पहले 
पहल जल्मार्गसे वास्कोडीगामा काढीकठ पहुँचा था | 

जिस समय मिनेण्डरने भारतपर आक्रमण किया था उस समय 
ब्हद्रथका पुत्र अप्निमित्र नर्मदाके पासके दक्षिणी प्रंदेशोंका सूबेदार 
था और उसकी राजधानी विदिशा ( मिछसा ) थी। 

कालिदासरचित माढ्विकाम्मिमित्रसे पता चछता है कि अम्लि- 
मित्रकी रानीके भाईका नाम वीरसेन थां। यह शायद दासीपुत्र होगा। 
इसको अग्निमित्रने नर्मदाके तीरपरके सरहदके किले पर नियुक्त कर 
दिया था। इसने अग्निमित्रकी आज्ञासे विदर्भ (बरार ) के राजा 
यज्ञसेनकी हराकर उसका आधा राज्य उसके चर्चेरेभाई माधवसेनको . 
दिल्वा दिया था और इनके राज्यके बीचकी सीमा वरदा (वर्धा) नदी 
नियत कर दी थी। ह 

इसके बाद पुष्यमित्रने---जों कि इस समय तक इद्धावस्थाकों पहुँच 
गया था--5त्तरी भारतके सर्वश्रेष्ठ राजपदकी प्रात्तिकी इच्छासे अश्व- 
मेघ यज्ञ करनेका विचार किया और छोड़े हुए अश्वकी रक्षाके लिये 
अपने पौत्र ( अम्निमित्रके पुत्र ) नवयुवक वसुमित्रकों नियुक्त किया | 

अश्वमेघका श्यामकर्ण घोड़ा जब सिन्धु ( बुंदेछखण्ड और राज- 
पूतानेके बीचकी ) नदीके दक्षिण किनारे पर पहुँचा तब यवनोंकी 
सेनाने उसे पकड़ लिया | इससे यवनोंकी और वसुमित्रकी सेनाओंकि 
बीच तुझमुछ संग्राम हुआ | 

अन्तमें इस युद्धमें यवनोंकों हारना पड़ा । 

(१ ) मालविका भिमित्र, अह्ञ प्रथम, ४० ९। 


(२ ) मालविकाभिमित्र, अह्ञ पश्चम, (० १०१।( ३) मालविकाभिमित्र, 
अह्ठ पश्चम, ए० १०३। 
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शक (६ 
नंगी सो कहते थं। यह नगरा भसारतका पद्राचानत5 संगारयामर 
ण्य्य ञः 224 कि ८5 ७ ८“ »औ भरे पर &र्रतफावपिफट+तठा 0२ किम 
7क है| वहा परसे कुछ सिद्ध मिल ह | इस पर बवह्लप्ताड ६ छ्ल्ः 
गति पल नल मय व हज कक न्क हज जिला हे 
ज्ानपद सा झिता दाता है| इसे प्रकार ८ 3] से ण्चाल्य्च इ।मछा हू; 
९८ ८ | 


उस पर दीराय सगवते...चतरशाते..पसेल्लासक्रा..« लिखाह | 

इस प्रकार शत्रुओंसे छुट्टी पाकर घृमता घामता उक्त घोड़ा ताइमर 
तक चक्कर काटकर जब सकुशछ वापिस छोठ भाया तब पु 
विद्धिशाके सूवेदार अपने पुत्र अप्निमित्रकों यज्ञकार्यमें सहायता देनेके 


>॥ 


दो? 
| # 
(3 
| 
0] 
् 
रत 


तारानाथने पृष्यमित्रकों राजपुरोहित लिखा है और यह भी लिखा 
है कक्के पुष्यमित्र वौद्धोंका कट्टर शत्रु था | उसने विहारोंकों जलवाकर 
सिक्षुओंकी कत्छ करवाया था | 

दिव्यावदानसे भी उपर्युक्त बातकी पुष्टि होती है। 

मिनेण्डरकों हराकर झठौटानेके बाद पुष्यमित्र करीब ५ वर्ष तक 
जीवित रहा था और पुराणोंके छेखानुसार इसका राज्यकारू ३६ 
बपका था | 


हम पहले लिख चुके हैं कि मिनेण्डर ६० स० से १५१ ( वि० 
स० से ९६ ) वर्ष पूर्व छोठा था | अतः पुष्यमित्रकों मृत्यु ३० स० 


१४९ (वि० सं० से ९२ ) वे एवं हुई हांगी। 
(१ ) इसका उल्लेख हम पहले महावीरके इतिहासमें कर चुके हैं। 
(२ ) मालविकामिमित्र, अर पठचम, ४० १०३॥ 
१४५ 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 
२ अम्निमित्र । 
यह पुष्यमित्रका पुत्र था और उसके मरनेपर राज्यका स्वामी हुआ। 
यह अपने पिताके समय ही उसके राज्यके दक्षिणी प्रदेशका शासक 
था। इसका बहुत कुछ इतिहास इसके पिताके वर्णनमें लिखा जा 
चुका है। ह 
कालिदासरचित मालविकाप्नमिमित्र नामक नाठकका नायक यही 
ण्जा है | 
ब्रह्माण्डपुराणमें इसका ८ वर्ष राज्य करना छिखा है। 
३ बसुज्येष्ठ । 
सम्भवत; यह अगम्निमित्रका छोटा भाई और उत्तराधिकारी होगा । 
पुराणोंमें इसका ७ वर्ष राज्य करना लिखा है। | 
४ वसुमित्र । 
यह अग्रिमित्रका पुत्र था। 
हम पुष्यमित्रके इतिहासमें लिख चुके हैं कि उसने अपने अश्व- 
मेघके घोड़ेकी रक्षाका भार इसीको सोंपा था। यद्यपि यह उस समय 
नवयुवक ही था तथापि इसने पितामहके कार्यकी बड़ी खूबीके साथ 
पूरा किया | इसीने राजपूतानेके पास सिन्धु नदीके दक्षिणी तीर पर 
मिनेण्डरकी सेनाकों हराया था। 
मत्स्य और ब्रह्माण्ड पुराणोंमें इसका १० वर्ष तथा वायुमें ८ वंष 
राज्य करना छिखा है। 
बाणरचित हर्षचरितमें लिखा हैः--- 
“ अतिद्यितल्लास्यस्य च शैल्गूपमध्यमध्यास्य सूद्धोनम्‌ अखिल्ल- 
तया झ्णालमिव अछुनात्‌ अश्निमित्रात्मजस्य खुमित्रस्य मित्रदेवः ।! 
(१ ) दृषेचरित, षष्ठ उच्छास, छू० ४७६॥। 
१७६ 





ड्उ८ 
झथांत 


रित्रदेवन नठोंके बीच छिपकर दुत्यप्रिय अगम्निमित्रके पुत्र 
सुमित्रक्ना सिर काठ लिया | 


इससे अनुमान होता हैं कि शायद यह सुमित्र इसी वसुमित्रका 
दूसरा भाई होगा | 
ध 
ज जआद्रक । 
बायुपुराणम इसका नाम अन्द्रक, मत्स्यमें अन्तक, ब्रह्माण्डर्म भत्र 
आर भागवत्तमं भ्रद्रक लिखा है| इसने दो वष तक राज्य किया। 
ु ६ पुलिन्दक | 
इसने भी के न वष ही राज्य किया | 
७ वापदवरु । 
पुराणोंके अनुसार इसका राज्यकाल भी तीन ही वर्षका है। 
< वज्मित्र । 
बनह्लाण्ड और वायुपुराणोंके अनुसार इसने १४ वर्ष राज्य किया । 
९ सागवत । 


पुराणोंम इसका राज्यकाल ३२ वर्षका लिखा मिलता है। 
१० देवभूति । 

यह इस वंशका अन्तिम राजा था इसका राज्य काछ १० वर्षक! 
लिखा है | विष्णुपुराणमें लिखा है;--- 

“देवसूति तु शुंगराजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः कण्वो बछु- 
देवनामा ते निहत्य स्वयमवरनी भोक्ष्यति ॥ ३० ॥” 

अथाोत--शुझ्गबंशी छम्पठ राजा देवभूतिको उसका मन्‍्त्री कप्व- 
वंशी वसुदेव मार डालेगा और उसके राज्यपर अधिकार कर छेगा। 

हथेचरितमें लिखों हैः--- 
१ ) विष्णुपुराण, अध्याय २४ प्ु० १९९। (२) हृ्षेचरित, षछ्ठ उच्छास , छ्‌ ०४७७। 

१४७ 


भाश्तके प्राचीन राजवँश--- 





“अतिख्ीखड्भस्तम्‌ अनड्ञपरवश शुद्भम्‌ अमात्यों बखुदेवोदे- 
वशूतिदासीडुहित्रा देवीव्यश्षनया वीतजीवितम अकारयत्‌ ।? 
अरथोत--कामी शुद्भबंशी ( देवभूति ) को उसके मन्‍्त्री वसुदेवने 
रानीका वेष की हुईं देवभूतिकी दासीकी कन्या द्वारा मरबा डाछा | 
इस प्रकार पुराणोंके अचुसार ११२ वर्ष तक शुद्भवंशका राज्य 
रहा और जिस प्रकार पुष्यमित्रने अपने स्वामीको मार कर मौर्य-राज्य 
पर अधिकार कर लिया था उसी प्रकार उसके वंशज देवभूतिको कण्बवंशी 
मंत्री बसुदेवने समाप्त कर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया [| 
शुड्"ोंके समयके दो लेख मिले हैं जिनसे इनके समय अश्वमेध 
ओऔर वाजपेय यज्ञका होना सिद्ध होता है। ह 
भिन्न भिन्न पुराणोंसे शुड्डबंशके यजाओंकी वेशावली और राज्यवर्षे। 
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११२ व्षे [वर्ष। ११३६ |2| ११३ [६2 अधिक 
34] पुष्यमित्र ६०(पुष्पमित्र (३६ १ुष्पमित्र ३६ 
अभिमिन्र (पुष्यमिन्नका ८ अमिमित्र ८ 
.. उत्र 
सुज्येप्न. |सुज्येछ ७छज्येष्ठ ७|[मुज्येछ ७ 
वसुमित्र विसुमितन्र <विसुमित्र १०वपमुमित्र १० 
आद्क अन्द्रक ) शअन्तक | शभद्र २ भद्रक 
उद्र्क् १० 
पुलिन्दक [पुलिन्दूक ३(पुलिन्दक ३ पुलिन्द्‌ 
घोषवसछु | घोषवछु । ३| घोष 
वज़मित्र | वज्जमित्र १४ 
विक्रमित्र 
सांगवत [भागवत ३२ 


द्ेवभूती शभ्षिमभूमी 


० स० पृवेी ७३ ( बि० सं० पूव १६ ) से इ० स० पृतर 


विष्णुपुराणमें लिखा है।--- 
'दतः कण्वानेपा भूमियोस्वति' 

यर्थात--झुज्ञोके बाद प्रथ्वी कप्पवंशियोंके अधिकारमें जायगी | 
पहले छाद्गवंशी देवभूतिके वर्णनमें छिखा जा चुका है कि उसे 
मार कर उसका मन्त्री बमुदेव राज्यका स्वामी बन बैठा | यह वसुद्वेष 
जातिका कप्बबंशी ब्राह्मण था और सम्मवतः देवभूतिके कामासक्त 
रनेके कारण राज्यके सब सूत्र इसीके हाथमें थे। इनके वंशका दूसरा 

नाम कृप्वायन भी मिलता है । 
मि० विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि राजा सुमित्रकों मारनेवाल 
त्रदेव भी शायद इसी कण्ववंशका होगा | इस घटनाका उल्लेख 


शुड़्बंशक चौथे राजा वसुमित्रके इतिहासमें किया जा चुका है। पुराणामि 
कण्बवंशियोंका ४५८ वर्ष राज्य करना लिखा है। सम्मवतः इनके राज्यकः 
प्रारम्म इसवी सनसे ७३ (वि० सं० से १६ ) वर्ष पूर्व हुआ होगा | 
१ बवसुदेव । 
यह अपने स्थामी शुद्भवेशके दसवें राजा देवभूतिको मार कर उ- 
सके राज्यका स्वामी वन बैठा | इसने ९ वषे राज्य किया | 


+ 


६] 





(१ ) विष्णुपुराण, अध्याय, २४, ए० १९९। ( १) इहत्येते झुन्नरुत्यास्तु 
स्मृता; कणप्वायना नृपा; ( ३४ )-मत्स्यपुराण अ० २७२, छ० २००। 


२१७५ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


? भूमित्र । 
यह वसुदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था । 
पुराणोंमें इसका राज्यकाल १४ वर्ष लिखा है । 
३ नारायण । 
यह भूमित्रका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ | 
पुराणोंके अनुसार इसने १२ वर्ष राज्य किया था। 
४ सुशरमा । 
यह नारायणका पुत्र था और उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | इसका राज्यकाल १० वर्षका लिखा है । 
पुराणोंसे पता चढता है कि आन्ध्रवंशी सिमुक ( शिशुक ) ने 
इस सुशंमीको मार कर इनके राज्यकी समाति कर दी । 
ई० स० ७३ में से ७५ घटानेसे इस घटनाका समय ई० स० 
से २८ वर्ष पूव ( विक्रम संवत्‌ २९ ) के आसपास होना अनुमान 
किया जा सकता है। 
मि० बिन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि आन्ध्रवंशके ग्यारहवें, बारहवें 
और तेरहवें राजाओंमेंसे किसी एकने कण्ववंशकी समाप्ति की होगी। 
पुराणोंके आधारपर कप्बवंशी राजाओंकी वेशावढी और 
उनके राज्य-वर्ष । 























विष्णुपुराण। वायुपुराण [6 मत्स्यपुराण | | ब्रह्माण्डपुराण। भागवत 
४०७ वर्ष | ४५ वर्ष 2 ५ वर्षे 2|. ४७ वर्ष ३४५ वर्ष 
वासुदेव वासुदेव | ९| वासुदेव | ९| वासुदेव वाघुदेव 


भूमिमित्र | भूमिमित्र १४ भूमिमित्र १४ अभूमिमित्र भूमिमित्र 
नारायण | नारायण २ नारायण |)२ नारायण नारायूण 
सुशमों सुशर्मा १०| खसुशर्मा |॥१०| सुधमो सुशर्मा 
( ३ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, छू० २०६ । 
१्‌णु० 








जे बट 


“ तस्यह विद्दयामित्रस्येकश्ं पुत्रा आसुः पश्चाशदेव ज्यायांसो 
मधछुचछन्दुसः पश्चाशत्‌ कनीयांस रुतये ज्यायांसों न ते कुशर 
मेहिरे तावलुब्याजहाराण्‌ तान्यः पजासक्षीएति त एतेब्न्छाए पुण्ड्राः 


शवराः पुलिन्दासूतिवा इत्युदन्त्या बहयों सवान्त वेश्वामित्रां द्‌- 
सायिष्ठाए ( सप्तपश्रमिका, अध्याय ३, खण्ड ६, मंत्र १८ ) 


अर्थात्‌--विश्वामित्रके १०१ पुत्र थे । उनमेंसे ५० तो मसघु- 
और ५० छोटे। बड़े ५० पुत्रोंने (शुनःशेफको अपना 


भाई ) मानना ठीक नहीं समझा | इस पर विद्धामित्रने उनको शाप 


| 


दिया कि तुम्हारी सन्‍्तान शूद्र हो जायगी। वे ही आन्ध्र, पुण्ड, शबर, 
पुलिन्द, आदि अनेक नीच कौमके दस्यु (चोर या आयोके शत्रु) ह। 
ऊपरके दस्यु शब्दके प्रयोगसे विदित होता हैं कि ये छोग दक्षिण- 
(१) रखुवंशर्मे शातकर्णिको--जो कि आमन्ध्रवंशियोंकी खास उपाधि या 
नाम था--त्राह्मण लिखा है। देखो रघुवंश, सगे १३, छोक ३८---/एतन्पुने- 
मानिनि शातकर्ण: पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि | ?? 
मनुस्मतिके १० वें अध्यायमें आन्ध्रोंकी आजीविकाका जरिया शिकार लिखा 


ट्ट 9. 2+कन्‍कन्‍न 


ड 


मेदान्ध्रचुज्चुमद्यूनासारण्यपशुहिसनम्‌ ॥ ४८॥ 
(णर्‌ 


शारतके प्रार्चीच राजवंश-- 


की जातियोंमेंसे थे और इनका निवासस्थान कृष्णा और गोदावरीके 
बीचका ( तेल्गू ) देश था । 

( मैकडानले साहब ऐतररेय ब्राह्मणका स्चनाकाछ ईसवी सनसे 
७५०० वषे पव॑ मानते है | ) 

इंसवी सन्‌ पृ २६९ से २३२ तक भारतमें प्रसिद्ध मोर्य सम्राट 
अशोकका राज्य था | उसको खुदवाई हुईं १४ आज्ञाआंमसे १३वीं 
आज्ञामें लिखा है।--- 

“ विशवाजे योनकंबोजेषु नामके नाभपंतिषु भोजपतिनिक्येणु 
अंधपलदेणु षवता देवानां पियषा घंमालुषथि अनुवतंति ”” 

अर्थात्‌--विषवच्ञ, यवन, कम्बोज, नाभक, नाभप्रान्त, भोजपति- 
निक्‍्य, अन्ध्र और पुलिन्दके सब छोग देवानां प्रिय ( अशोक ) की 
धर्माज्ञाओंका पालन करते हैं । 

उपयुक्त लेखमें भी आन्ध्रोंका नाम आया है। ये छोग उस समय 
नाम मात्रके लिये अशोकके अधीन थे । 

विन्सैण्ट स्मिथने मेंगेस्थनीजके आधार पर लिखा है कि मौर्यवंशी 
राजा चन्द्रगुत्तके समय आन्ध्रवंशी छोग कृष्णा ओर गोदावरीके मध्यके 
देशमें रहते थे और उस समय इनकी सेना प्रासी ( पाठलिपुत्र ) के 
राजा चन्द्रमुप्तके सिवाय सबसे बड़ी गिनी जाती थी। उसमें १ छाख 
पैदल, २ हजार सवार ओर १ हजार हाथी थे । इनके राज्यर्म अनेक 
गॉवोंके अछावा शहरपनाहसे रक्षित ३० नगर भी थे। इनकी राज- 
धानीका नाम्त “श्रीकाकुल्ं! था। 

श्रीयुत हरप्रसाद शास्रीका अनुमान है कि इन्हींके राज्य ( पूर्वी- 





(१ ) मैकडानलकी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पू० २०५। 
(२ ) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ४० २०६ ।४( ३) भर्ली हिस्टी ऑफ 
इण्डिया, छए० २६॥ 
शण२ 


आन्क्र-दंश । 

महाराष्ट्र ) में इसासे पू्वंकी पांचवीं शताब्दीमें सूत्रकार महर्षि आप- 
स्तम्बका जन्म हुआ था | 

ये लोग वेदिक धमकों भी मानते थे। परन्तु इनका अनुराग 

शेपतर बौद्ध बर्म पर ही था । इसीसे पुराणोंमें इनको झूद्र छिखा 


हत्वा ऋण्व सुशमोणं तरूत्यों इपलछों चली | 
यां भोध््यत्यंछञ्ञातीय+$ कज्ित्कालमसत्तमः ॥ २० ॥ 
( सागवत्त, स्कन्धच १२, अध्याय १। ) 
अर्थात्‌ू---कप्वत्रंशी सुशमोकों मार कर उसका आमन्ध्र जातिका 
नीच शृद्र सेवक वी कुछ कार तक प्रथ्वीको भोगेगा । 
ये आन्च्र छोग पूर्णतया मौयोंके अधीन हुए थे या नहीं और 
हुए थे तो किस समय, इसका पूरा पता नहीं छगता | परन्तु अनु- 
मानसे सिद्ध होता है कि जिस समय कर्िंग-विजयसे उत्पन्न हुई 
श्रणासे अशोकने विजययात्रा करनी छोड़ दी थी उस समयसे ही 
ओऑरोके साथ साथ शायद आन्ध्रोंने भी अपने राज्यका विस्तार करना 
प्रारम्भ कर दिया होगा और अशोककी मृत्यु (६० स० से परूथ २३६२ ) 
के बाद ही अपना प्रभाव पूर्णतया कायम कर लिया होगा। 
कटक ( उड़ीसा ) के पास उदयगिरि पवतमे हाथीग॒म्फा नाम- 
का एक गुफ्रा हैं। उसमे मीय संवत्‌ १६७ का एक रुख ठलगा हैं । 
यह कलिंग देशके जैन राजा खाखेलके समयका है | मोर्य संबत्‌ 
१६५ में खारेल महामेघवाहनके राज्यका १३ वा वर्ष था। उक्त लेखमें 
खारवेलके पिताका नाम बवृद्धराज और दादाका नाम क्षेमराज लिखा है। 
(१) जल विद्दार एण्ड ओडिसा रीसर्च सोसाइटी, जिल्द ३, छ० ४२०-५०७। 
श्‌्ण३ 


भारतके प्राचीन राजवंदश-- 


खारेलने अपने राज्यके दूसरे वर्ष शातकर्णिके राज्यकी तरफ. 
अपनी सेना भेजी थी । वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवतमें शातक- 
णिंकों आन्ध्रबंशका तीसरा राजा लिखा है | अतः सम्भव है कि. 
अशोकके मरनेपर ये दोनों वंश साथ ही साथ बढ़े होंगे | 

मोर्यवंशी चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) का राज्यामिषेक ईसवी सनसे ३२१ 
वर्षपूव माना जाता है। इस हिसाबसे उपर्युक्त छेख ईसासे १७५७: 
वर्ष पूर्वका होगा | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अशोककी मृत्युके. 
कुछ ही कार बाद कलिंग देशके राजा ( महामेघवाहनके दादा ) 
क्षेमराज और आन्ध्रवंशी शातकर्णाके दादा ( सिमुक ) ने अपनी पूर्ण 
स्वाधीनता घोषित कर दी होगी । 

आन्च्र छोग अपनेको दक्षिणके प्रसिद्ध राजा शातबाहन ( शाहि- 
बाहन ) के वंशज मानते थे | 

१ सिम्लुक | 

पुराणोंमें इस बंशका सबसे पहला नाम यही मिछता है। इसीने' 
करीब इसवी सन्‌से २३२ वर्ष पूर्व फिर आश्श्राज्यकों उन्नतिपर पहुँ- 
चाया था | 

नानाघाठ ( सुह्याद्वि---._ना और नासिकके बीच ) की गुफामें 
एक छेख॑ ढगा है। बुलर साहबके मतानुसार उसका सारांश नीचे 
उद्धुत किया जाता है;-- 

४ शातवाहनवंशी सिम्ुकके पुत्र शातकर्णिकी त्लीका नाम नाय- 
निका ( नागनिका ) था| यह महारथी त्रनकयिरोकी पुत्री थी। नाग- 
निकाके दो पुत्र थे। शक्तिश्री (सति श्रीमत्‌ ) और वेदश्री । जिस 

(१) जनेंल बाम्ब्रेब्रांच रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १३, छ० ३११ ॥ 

१५७ 


आन्ध्र-चंद | 
समय यह लेख लिखा गया था उस समय पति शात॒कर्णिके मर जाने 
और पुत्र देदश्रीके बाढक होनेके कारण राज्यका प्रवन्ध स्वयं नागनिकाके 
द्राथमें था | यह लेख एक यज्ञके अवसर पर खुदवाया गया था ॥! 
इस लेखमें भी सिमुक और शातकर्णिके नाम होनेसे पुराणोक्त 
क्रमकी ही पुष्टि होती है 
नानाधाठकी गुफामें इस राजाकी एक मूर्ति खुदी है। उस पर 
राया सिमुक सातवाहनो ? खुदा है। 


२ कृष्ण ( कन्ह ) | 
यह सीमुकका छोठा भाई ओर उत्तराधिकारी था। नासिकसे 
इसके समयका एक छेखे मिला है| इसमें शातवाहनवंशी राजा कन्ह 
कृष्ण ) के समयमें एक गुफाके वनाये जानेका उल्लेख हैं। इससे 
प्रकट होता है कि उस समय नासिक पर भी इसीका अधिकार था | 
इसके पुत्रका नाम शातकणि था । 
यद्यपि नानाधाटसे मिले शातकर्णिकी स््रीके छेखमें शातकर्णिके 
पिताका नाम सिम्तुक ही छिखा है ओर कन्हका नाम नहीं है, तथापि 
[सिकसे मिले इसके उपयुक्त लेखसे ओर पुराणोसे कन्हका राज्य 
सिद्ध होता है ! 


-स्‍॥ 


विष्णुपुराणके चतुर्थ अंशके अध्याय २४ में छिखा हैं;--- 
खसुशमाणं तु काण्व तद॒भृत्यों वलिपुउछछक नामा। 
हत्वान्श्रजातीयों चखुधां भोक्ष्यति ॥ ४३॥ 
ततश्च कृष्णनामा तछाता पृथिवीपतिसेविष्यति ॥ ४४ ॥ 
तस्यापि पुत्र: शातकर्णि... ... ...)। ४५ ॥ 
( १ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ४० ९३ । 
श्ण५ 


भारतके प्रार्चीन राजवंदध--- 


अथीत्‌--कण्बबंशी सुशर्माकों मारकर उसका आन्ध्रवंशी सेवक 
बलिपुच्छक राजा होगा | उसके पीछे उसका भाई कृष्ण और तदन- 
न्तर उस (कृष्ण ) का पुत्र शातकर्णि राजा होगा । 
भागवत, स्कन्ध १२ के अध्याय १ में लिखा है।--- 
हत्वा कण्वं सुशर्माणं तदूभृत्यो चृषछों बल्ली। 
गां मोध्यत्यंप्रजातीयः कज्लित्‌कालमसच्तमश॥ २०॥ 
कर्ण नामाथ तच्ााता भविता पृथिवीपतिः । 
श्रीशातकर्णिस्तत्पुत्नः ... .-+---००० ॥ २१ ॥ 
इससे भी उपर्युक्त वातकी ही पुष्टि होती है | अतः नानाघाठके 


लेखमें सीमुकका छोठा भाई होनेके कारण ही कृष्णका नाम छोड़ 
दिया गया है और सिमुकके बाद ही शातकर्णिका नाम लिख दिया 
है। अक्सर देखनेमें आता है कि राजा छोग इसी प्रकार छोटे भाइ- 
योंका नाम छोड़कर शाखाके प्रधान पुरुषके बाद ही अपना नाम लिख 
देते हैं । 
३ शातकर्णि । 
यह क्ृष्णका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ | 
सिम्ुकके इतिहासमें'इसकी रानी नागनिकाके छेखका उल्लेख किया जा 
चुका है | उसमें लिखा है कि इसके मर जाने और इसके पुत्रोके छोटे 
होनेके कारण राज्यका कार्य इसकी त्ली नागनिका ( नायनिका ) किया 
करती थी | उसीमें .इसके पुत्रोंका नाम शक्तिश्री और वेदश्री लिखा है | 
इसी शातकर्णिके समय इंसवी सनसे १६८ वर्ष पूर्व ( विक्रम 
संवत्‌ से १११ वर्ष पूर्व ) करलिंगदेशके राजा खारबेलने इसपर सेना 
भेजी थी | 
श्षद्‌ 


आन्क्ष-दंश । 


मिल्सासे एक लेख शातकर्णिका मिलो है। बूलरसाहव इस लेखकों 


“ये 


ऊ 


इसी शातकर्णिका अनुमान करते हैं | यदि यह अनुमान ठीक हो तो 
इसवी सनूसे १६८ वर्ष पर्व आकर ( पूर्वी माठ्ये ) पर आमखश्ोंका 


र होना सिद्ध होगा | परन्तु उस समय वहॉपर शुंगवंशियोंका 
- अधिकार था | अत: उक्त लेख बादके किसी वासिप्ठिपुत्र श्रीशातक- 
णिका हागा। 
सिक्के । 
दक्षिणी भारतसे इसके समयके सीौसके सिक्के मिले | उनपर 
एक तरफ खड़ा हुआ हाथी बना होता ओर नीचेकी तरफ नद्ीमें 
तेरती हुई तीन मछलियों बनी होती हैं। तथा ब्राह्मी अक्षरोंमें रो सिरि- 
सातस! लिखा रहता है। दूसरी तरफ कुछ अस्पष्ट निशानसे दिखाई 
देते हैं| इसके मिश्र धातुके सिक्के भी मिलते हैं। इस प्रकारके सिक्कों 
पर एक तरफ खड़ा हुआ हाथी, कठहरेमें खड़ा इक्ष, तीव चश्मोंका 
चैत्य और नीचेकी तरफ नदीमें तेरती हुई मछली वनी होती है। 
दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी, उज्जैनका चिह्न और ब्राह्मीमे 
* जो सिरि सातस ! लेख खुदा रहता है। 
इसके मिश्रधातुके चौकोर सिक्के भी 'मैले हें 
इनपर एक तरफ उछछता हुआ सिंह बना होता है और उसके 
ऊपर स्वस्तिक, चारों तरफ बिन्दुओंका घेरा और ब्राह्मी अक्षरोंमें 





(१ ) रापसनका आमन्ध्र ओर क्षत्रप आदि राजाओंके सिक्कोंका केटलॉग 
( इण्टोडकशन ) छ० २३। 
(२ ) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, छु० १७७-१९३ । 
(३ ) रापसनका आगन्ध्र और क्षत्रप आदि राजाओंके सिक्कोंका कैटलॉग, 
छु० १-४ 
श्ष७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


“रजों सातकंणिस ? खुदा होता है। परन्तु लेखके अक्षर उछठे और 
गड़बड़ होते हैं| दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न, ऊपरको नन्दिपद, कठ- 
हरेमें खड़ा वृक्ष और चारों तरफ बिन्दुओंकी चौकोर रेखा बनी होती है। 

ओऔर भी दो तीन तरहके सिक्के मिले हैं | इनमेंसे किसी पर *अज? 
किसीपर “रो, ..वरस ” और किसीपर “२....णिस ? पढ़ा जाता 
है। 

इनको भी रापसन साहबने इसके सिक्कोंके समान होनेसे इसीके 
अनुमान किये हैं | परन्तु उनके लेख स्पष्ट न होनेसे हमने यहॉँपर 
उनका उल्लेख नहीं किया है | 

9 शक्तिश्री । 

हम पहले लिख चुके हैं कि यह शातक॒र्णिका पुत्र था। नासिकसे 
विना संवत्‌का एक लेख मिला है| यह “ महाहकुर्सिरि ? के समयका 
है। ऐतिहासिकोंका अनुमान है कि उक्त लेखका “ महाहकुसिरि ! 
वास्तवमें “महाशक्तिश्री ? का ही प्राकृत रूप है। एम० सेनार्टके 
मतानुसार यह लेख “महाहकुसिरी ? की नवासी भठपालिकाका है। 
यह मन्त्री अरहलूयकी पुत्री और मन्त्री अगियटणककी छस्री थी। 

बूलर साहबका अनुमान है कि यही शक्तिश्री जेन कथाओंमेंका 
शक्तिकुमार है | 

आन्ध्रोंके इतिहासमें इसके बादका कुछ समय ऐसा है कि न तो 
अबतक उस समयके किसी आन्प्रवेशी राजाका कोई लेख ही मिला 

( १ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, प० ९१। 

(२) आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ्‌ वैस्टने इण्डिया, जिल्द्‌ ५, प्‌० ६२, नोट १ । 

१५०८ 


आन्छ्-चंद । 


हैं झंप् न सिक्का ही। मत: इस बीचके समयदे राजाओंकि नामों 
आहठिका अनुमान केवल पुराणोके आधारपर ही जा सकता हैं। 
मि० विन्सैण्ट स्मिथने मत्स्यपुराणकी वंशाव्वीको विशेष महत्वका माना 
हैं | उसमें इस वंशके २९ राजाओंके नाम दिये है और उनका राज्य 


काल ४६० बरष लिखा है | परन्तु विष्णु, वायु, और मागदतमें ३० 
राजाओके नाम हैं और उनका राज्य समय ४०६ वषे दिया हैं | यह 
समय अनुमानसे भी ठीक ही मिठता है। क्‍योंकि अशोकक्ी मृत्यु (ई० 
स० पूर्व २३२ ) के कुछ समय बादसे इनका स्वाधीन राज्य कायम 
हुआ था ओर शायद तीसरी शताव्दीमें इसकी समातति हुई थी। 
पाठकोंके अवछोकनार्थ यहॉपर हम भिन्न भिन्न पुराणोंसे आमन्ध्र 
रजाओोंकी वंशावडी और उनका राज्यकारू उद्धुत करते हैं;--- 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 


दन्‍्तकथाआंक अनुसार छोग आद्घवंशके १७ व॑ राजा हालका 
प्राचीन मराठीमें लिखी “ गाधासप्तशती ” नामक पुस्तकका लेखक अलु- 
मान करते हैं। इसी आधारपर डा० भाण्डारकरका अनुमान है कि या तो 
इसीने स्वय॑ यह पुस्तक बनाई होगी अथवा किसीने इसके नामपर 
समपैण कर दी होगी | 

इसी प्रकार और भी कई प्राक्षतके ग्रन्थ आन्ध्रबंशियोंके बनाये हुए 
माने जाते हैं | इनके राज्यसमय संस्क्ृतका प्रचार होना प्रकट नहीं होता। 

वासिष्टीषुत्रवि-लिवायकुर । 

कोल्हापुरसे कुछ सीसेके सिक्के मिले हैं | ईनपर एक ओर 
चार खनका चेैत्य (जिनके बीचमें बिन्दु छंगे रहते हैं ), कठहरेमें खड़ा 
वृक्ष, स्वस्तिकका चिह्न और चन्द्रमा बना होता है| दूसरी ओर ऊपरकी 
तरफ मुँहबाले बाणसे सज्जित घतुष और चारों तरफ ब्राह्मी अक्षरोंमे 
& रजो वासिठीपुतस विलिवायकुरस ? खुदा होता है ।' 

इसी राजाके मिश्रित धातुके सिक्के भी मिले हैं । ये भी प्रवोक्त 
सिक्कोंके समान ही होते हैं। केवल चेत्यकी तरफ चन्दिपद और घलु- 
घकी तरफ एक छोटासा इत्त विशेष बना होता है। 

रापसन साहबका अजुमान है कि शायद यह विलिवायकुर और 


हक >>. ८७ हि ल्‍्स्‍ः ०, _ है. 
सभिल्साक रेखका वासछ्ठाप्त्र श्राशातकणा एक हां हांगां। 


(१ ) अर्ली हिस्ट्री ऑफू इण्डिया, छू० २०८ । 
( २ ) अर्ली हिल्टी ऑफ दक्षिण, बाम्बे गजटियर, जिल्द १, छ० १७१. 
(३ ) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, ए० २०९ । 
(४-५-६ ) केटलेग ऑफ्‌ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र कोइन्स, छ० ५, ६, इण्टो- 
डकशन्‌ २७, नोट २। ४ 
१६२ 





पादारएुत्र-+छबलकुर । 
ब्योब्ह्रापस्स कदर झ्े प्र के. एम सी फिक्स शिल्टे। हे 
काल्हापुसस कुछ रास आर मश्च बातुत्या एस भा फहद्य लिक है 
न विल्टिय्ि आय मान सम -03-मशुजछ बम परन्त नह 
ऊा वलि्शवकुरक तिक्काक सचान हा हांत है । परनत इन पर 


ब्राह्मी अक्षरोर्म रो माढरिपुतसस सिवलुकुरत ' लिखा होता हैं । 


वहींस झुछ सीसेके सिक्के ऐसे सी मिले हैं जिनसे बोध होता है 
कि उपर्युक्त विलिवायकुरके सिक्कोपर ही सिवछकुरने अपनी सुहरें 
ल्गवा दी थीं। एस सिक्कोपर दोनों राजाओंके लेखांश पढ़े जाते हैं | 
भगवानछाऊछ इन्द्रजी इसको कन्हेरीसे मिले दो लेखेंमिंका माढरिपुत्र 


0 


 अओ गे 
स्वामा सकसन अनुमान करते हू | इन उपयुक्त रखमस एक दस 


माढ्गिपुत्रका कमसे कम ८ व राज्य करना सिद्ध होता है | डा० 
है कि आन्प्रदेशसे मिले ' सकसद ” या सक- 
क्वे भी इसी राजाके हैं | इस अलुमानसे इसका 
महार 


हक 


2 और कन्हेरी ( कोंकन ) का स्वामी होता 


् कर [पा #प 


गांतसाएनच-दा[ूलयायकुर । 


घ्ज 


कोल्हापुरसे पृषेतणित सीसेके सिक्कोकि समान ही कुछ सीसेके 


( १-३ ) कैटलॉग ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र कोइन्स ए० ७ और ५। 

( ३ ) जर्नल वाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १९, 
पृ०४०८। (४ ) केटलॉग ऑफ दि कोइन्स, ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र डाइनेए्टी, 
इन्ट्रोडकशन पछु० २८। 
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भारतके प्राचीन राजवंश--- 


हे ७ जी न ेत 6 6 ७ ८७ ७ जज ३ ८ 
सिक्के ऐसे मिले हैं, जिन पर ब्राह्मी लिपिमें “सो गोतमिपुतस वि- 


लिवायकुरस ” छिखा होता है | वे शायद इसीके होंगे | 


इसने वासिष्ठीपुत्र विलिवायकुर और माढरीपुत्र सिवलकुरके सीसेके 
सिक्कोपर अपनी मुहर छगवाई थी। ऐसे सिक्कोपर दोनोंकि छेखांश 
पढ़े जाते हैं | इससे अनुमान होता'*है कि वासिष्ठीपुत्र विलिवायकुरके 
बाद माढरीपुत्र सिवठ॒कुर और उसके बाद गौतमीपुत्र विलिवायकुर 
राजा हुआ था। इसके भी पहलेके राजाओंकी तरह मिश्रधातुके सिक्के 
मिले हैं | इन पर इसका नाम होता है | 

रापसन साहबका अनुमार्ने है कि यदि पूर्वोक्त प्रकारसे ही इस 
गैतमीपुत्र बिलिवायकुरको और गौतमीपुत्र शातकण्ीकों एक ही समझ 
लिया जाय तो इसके सिक्कोंसे इस ( शातकर्णी ) का माढरीपुतन्र 
सिविलकुरका उत्तराधिकारी होना सिद्ध होगा; क्योंकि इसने उसके 
सिक्कों पर अपनी मुहर छगवाई थी | परन्तु जब तक विशेष प्रमाण 
न मिलें तब तक वासिष्ठीपुत्र विलिवायकुर और वासि्ठापत्र शातक- 
णींके, माढरीपुत्र सिवलकुर, माढरीपुत्र सकसेन और सकसद या 
सकसेनके तथा गौतमीपुत्र विलिवायकुर और गौतमीपुत्र शा्तंकर्णीके 


0. पी ७०० पक. 


एक ही होनेके विषयमें निश्चित मत नहीं दिया जा सकता । 


२३ गौतमीपुत्र शातकणि | 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि रापतन साहब इसे और गौतमीपृत्र 





( १-२-३-४ ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्धर डाइ- 
जेस्टी, इन्ट्रोडकशन पृ० १३-१४, १४, १५-१६ , इन्ट्रोडकशन छ० २८ । 
२४ 


वीलि्यद्धरकाी एक हाँ लतु॒ुमान करत है। परन्तु अर्भा त 
| 


म इस 
विष्यका विशेष प्रमाण न मिलनेके कारण हम गॉतमीपुत्र शातकाणिके 


क्षकी प्रतिपदाक्मा है | इसमें एक खे 
| यह खेत पहले क्षत्रप्शी चहपानके जामाता डपमदत्तके 


च्् "५ 


अधिकारमें था | यह आज्ञा वेजयन्ती ( बानवासी ) से गोवर्धन ( जि० 


ट 
ट् 
आटप्ाइर अप ७ कक पथ् 
बयाऋल दे वद्रत्ताय प्‌ 


श्र है हि 


नासिक ) के सूवेदारके नाम दी गई थी और यह लेख शातकर्णिकों 
आज्ञासे उसके सन्त्री शिवगुप्तनें छिखवाया था | 


कार्लेसे भी इसके राज्य-समयका एक लेख मिला है । यह भी 
इसके राज्यके १८ वें वर्षका ही है | इसकी तिथि वर्षाऋतुकी चोथे 
पक्षकी प्रतिपदा है | इसमें मामाछके मिक्षुओंकी दिये हुए करजक 
गाँवके दानका वण्णन है। इस आज्ञाकी तामीछ शिवस्कन्दयुत्ने की 
थी | इस लेखमेंका करजक गाँव और ऋषभदत्तके इसी स्थानसे मिले 
लेखका करनिक माँव एक ही होगा। यह गाँव पहले ही ऋपभद तने 
उक्त स्थानके साथधुओंको दे रखा था । 


उपयुक्त दोनों छेखोंकों देखनेसे प्रकट होता हैं कि नहपानके समय 


05.5 


उसके जामाता ऋषमदत्त द्वारा दिये गये उन दोनों गाँवोकों नहपानके 
विजेता आन्ध्र गौतमीपुत्र शातकरणिने भी अपनी तरफ्से अनुमति 
देकर कायम रख दिया था। 


( १-२-३ ) एपिग्राफ़िया इण्डिका, जिल्द ८4, ए० ७१, जिल्द ७, पु० 
&४ ओर ५७। 
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सारतके प्राचीन राजदंश-- 


यद्यपि इस पिछले लेखमेंसे राजाका नाम गायब है और १८ का 
४८१ भी स्पष्ट नहीं है, तथापि ऋषभदत्तके दिये हुए दानके ही 


०0, न 09.६ 


दोहरानेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि ये दोनों लेख, नह॒पानकों ज तकर 
लौटते समय, जब कि वर्षाके कारण ससैन्‍्य शातकर्णि बानवासीमें 
ठहरा होगा, छिखवाये होंगे । 

पिछला लेख पहले लेखसे पूरे एक महीने बादका है और पहले 
लेखके शिवगुप्त और दूसरे लेखके शिवस्कन्द गुप्तका भी एक ही होना. 
सम्भव है | 

इस इतिहासके प्रथम भागमें लिखा जा चुका है कि “नहपानके 
समयके लेख शक-संवत्‌ 9१ से 9७६ (ई० स० ११९ से १२४८ 
वि० सं० १७६ से १८१ ) तकके ही मिले हैं | अनुमानसे पता 
चलता है कि संवत्‌ ४६ के वाद उसका राज्य थोड़े समय तक ही 
रहा होगा; क्योंकि उस समयके करोच ही आमश्ध्र-बंशी राजा गौतमी- 
पुत्र शातकर्णिने उसको हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर छिया 
था और उसके सिक्कों पर अपनी मुहरें छगवा दी थीं | ”? 

यदि उपयुक्त अनुमान ठीक हों तो कहना पड़ेगा कि इसने ई० 
स० १२५४ (वि० सं० १८१ ) के करीब नहपानकों जीत छोठते 
समय मार्गमें उक्त छेख लिखवाये थे; जिनसे उस समय शातकर्णिके 
राज्यका १८ वॉ वर्ष होना सिद्ध होता है | अतः इसका राज्यारोहण- 
काछ ई० स० १०६ ( वि० सं० १६३ ) के निकट होना चाहिये। 


पे 


इसे गौतमीपुत्र शातकर्णिके (नासिकसे मिलें) पहले लेखके नीचे 





(१ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, ए० १२। 
१६६ 


झा नर 


ही एक ऋग् और भी ख़दा हुआ है | उसमें इस दातकर्णिकी माता 
] गी दानका वर्णन हैं। यह द'न शातक- 
देया गया था। इस दानकी तिथि ग्रीष्म 
ऋनणुक द्वितीय पश्तकी दश र उसी वर्षा वबषाऋतुके चोथे 
| तामीलछ की गई थी | 
यद्यपि मन्त्य भीर वायुपुराणमें इस गोतमीपुत्र शातकर्णिका केब्रक 
२१ वर्ष राज्य करना ही लिखा हैं, तथापि इसकी माता गौतमी 
बाल्श्रीके उपर्युक्त उखसे इसका खण्डन हो जाता हैं। इस शातक- 
णिर्की रोका नाम वालिष्ठी और पुत्रका नाम पुलुमावी था | 
पुलुमाविक्के राज्यके १९ वें वर्षका उसकी दादी गोतमी बालश्री- 
का एक लेख और मिला है। उसमें शातकर्णिके नामके साथ निम्न- 
लिखित विशेषण ढछगे हैं:---“ राज रो गोतमीपुतस हिमवबत- 
मेख्मदरणचतसमसारस अखिक अखक घझुलक झुरठ कुकुर 
आपरंत अहुप विद्भ आकरावति राजस विहश्चछबत पारिचात सह 
न्हर्गिरि मचसिरिटन मछय माहिद्‌ सेटगिरि चकोर पदत पतिरू 
पर 6 लि »««»«०००खतिय दूपमान सदनस सकयवन- 


पद्हवनिसूदनस ... ---खखरातवसनिरवससेकरस सातवाहनऊकु- 
लयरूपतिथापनकरख | ” 


इससे प्रकट होता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णिके राज्यमें गुजरात, 
माल्वेका कुछ भाग, मध्यभारत, बरार, उत्तरी कोंकन और नासिकसे 
उत्तरका देश ( बंबई हातेका कुछ भाग ) था। 

पहले करीब करीब ये देश नहपानके अधिकारमें थे और अन्‍्तमें 
रुद्रदामा प्रथमने शक संवत्‌ ७२ (३६० स० १७५०-वि० स॑० २०७) 


( १-३ ) एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द 4, छ० ७३ और ६० । 
१६७ 


जा] 

ई। 
जा 
नध्छ| 
४] 
2! 
> 
काम 


हर 





भारतके प्राचीन राजदंश-- 
के करीब एक बार फिर इन पर अधिकार कर लिया था। परन्तु ना- 
सिक और पूनाके आसपासका देश उस समय भी आन्ध्रोंके :ही अ- 
धिकारमें रहा था | 

उपयुक्त लेखमेके पर्वतोंके नामोंसे इसका दक्षिणापथका स्वामी 
होना पाया जाता है | इसके समयमें आन्ध्रराज्य पूर्ण उन्नति पर-था | 

इसने क्षत्रियों ( राजपूताना, गुजरात और मध्यभारतके नरपतियों ) 
का मानमर्दन किया था, शक ( सीदियन ), यवन (ग्रीक ) और 
पढ्हव ( परशियन ) छोगोंको मारा था, खखरात ( क्षहरात ) वंशका 
नाश किया था ( नहपान भी इसी वंशका था ) और सातवाहन-- 
( शालिवाहन ) वंशकी यश:पताका फहराई थी। इससे शायद यही 
तात्पय होगा कि इसने गये हुए आन्ध्र ( शातवाहन ) वंशके राज्यको 
क्षत्रपोसि पीछा छीन लिया। 

इसने अपनी नहपान परकी विजयके उपलक्षमें उसके सिक्कों पर 
ही अपनी मुहरें छगवा दी थीं । 

ऐसे सिक्कों पर एक तरफ राजाके मस्तक और ग्रीक अक्षरोंके छे 
खके तथा दूसरी तरफ अधोमुख वाण, वज् और ब्राह्मी व खरोष्ठीके 
लेखोंके' सिवाय एक तरफ उज्जैनका चिह्न और दूसरी तरफ आह्मीमें 
“४ राजों गोतमीपुतत सिरिसातकणिस ” लछेख और चेत्य बना होता 
है । ये सिक्के नासिकके आसपाससे मिले हैं; जो चौँदीके हैं। इन पर 


[ 7 ए 


तार आर वचञ्रक चिह्न प्पथ तरस दिखाई नहां | 


( १ ) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, प्ृ० ९ । 
3 


( २) कैटलॉग ऑफ आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, छू० ६८-७० । 
१६८ का 


अुज 6 णबनणणटा एज चिभुन्पन नतं ड्िर' पृ जब ०: जन मा ने 
हट 2 चिक्त भा पाश्ष्मी भारतनल मिल हू। य॑ 

8... शक 
डायद नहप्रान परदी विजयके पूर्वफ्त है| इन पर झा तःफ अड 


्क 
है 
है 


इठाय हुए हाथी, इननका चिद्द और ब्राल्नी दिपिसे पखम्बाँश खुदा 
हादा हे आन दूसरी तरफ कठ्हरेमें खड़ा छक्ष बना टीता ह जिसके 
पते दृन्दून भार कल्थिंकिस होते है। किसी किसीमे बीचमें विन्द्र भी 


छू हि 


खंग रूते हैं | इनमें अवतक केवछ “ रुज सर” ही पढ़ा गया है | 
२४ वासिष्टापुत्र श्रीपुछुमावी | 
पुत्र शातकणिका छड़का था और उसके बाढ ३० स० 
१३० (वि सं० १८७ ) के करीब उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
द्क्षत्रप न्दामा प्रथमके इतिहासमें जूनागढ़से मिले उसके छे- 
खेक शाधार पर लिखा जा चुका है कि, “ रुद्रदामाने दक्षिणके राजा 
शानकर्णिकाो दो वार परास्त किया। परन्तु उसे निकठका सम्बन्धी 
समझकर जानसे नहीं मारा | शायद यह राजा ( वासिष्टापुत्र ) पुलु- 
मार्ची द्वितीय होगा, जिसका विवाह इसी रुद्रदामाको कन्यासे हुआ था।” 
कन्हेंगीसे एक छेखें मिला है। यह कदम्बवंशी राजा वासिष्ठीपुन्र 
श्रीशातकर्णिकी रानीका है। यह महाक्षत्रप रुद्रकी कन्या थी | इससे 
गी उपर्युक्त वातकी ही पुष्टि होती हैं; क्‍यों कि सम्भवतः इसमेंका 
महाक्षत्रप रुद्र, रुद्रदामा प्रथम ही होगा और ( वासिष्टीपुत्र) पुल्ठमावी- 
की ही दूसरी उपाधि ( वासिष्ठिपुत्र ) शातकर्णि हो तो आश्चर्य नहीं। 
लेखोंम इसके नाम “वातिणीपुत्र स्वामी पुलठमावी? 'पुलुमायी! और 
* पुलुमाई ? मिलते ह | 
(१ ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्त ऑफ क्षत्रप एण्ड आन्ध्र डाइनेस्टी,ए०१७ | 
( ३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ४० ३६ । 
( ३ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, छ० १७ । 
(४ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १९, ४० २७३ | 
१६५ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


हकप 


इसके समयके ८ लेख मिले हैं। इनमेंसे एक अमरावतीसे मिला है | 
चार नासिकसे मिल हैं | ये क्रमशः इसके राज्यके दूसरे, छठे, उन्नी- 
सत्र ओर बाइसवें वर्षके हैं। १८ वें वर्षवाछा लेख इसकी दादी 
गौतमी वालश्रीका है। इसका वर्णन गौतमीपुत्र शातकर्णिके इति- 
हासमें आ चुका है | इसमें इसके नामके आगे शातकर्णिके समान 
उपाधियाँ न लगी होकर केवल राजाका ही विशेषण छगा होनेसे अनु- 
मान होता है कि इस समय ( ई० स० १४९८वि० सं० २०६ ) 
के पूत्र ही रुद्रदामाने इसे हराकर फिरसे क्षत्रपवंशका प्रताप फैला 
दिया था | करीब करीब यही समय रुद्रदामाके श० स० ७२ (६०. 
स० १७००--बि० से० २०७) के लेखंसे भी मिलता हे | 

२२ वें वर्षका लेख बालश्रीके उपरिलेखित लेखके सम्बन्धमें हो 
ख़ुदवाया गया था। इसमें उपयुक्त लेख द्वारा दिये गये 'पिसाजिपदक! 
नामक गाँवके बदले 'सामलिपद! नामक गाँवके देनेको आज्ञा है| 
इसमें “पिसाजिपदक” नामके एवजमें “सुद्सण” नाम छिखा हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों नाम उसी गॉँवके थे जिसको गौत- 
मी बालश्रीने बौद्ध मिक्षुओंकी एक गुफाका दान करते समय उसके 

की रद 


खचके निर्वाहके लिये दिया था। इसी लेखमें पुठमावीकी “नवनर- 
स्वामी ? नवगरका मांलिक छिखा है। 
दो लेख कार्लेसे मिले हैं | ये क्रमश; इसके सातवें” और चोबी- 


७ ८७ यु 
७ पक ८. 5 बिक 


वर्षके हैं। ७ वें वर्षके लेखमें ओखलकीय महारथी कोशिकीपुत्र 


(2|/ 





( १ ) आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आफ सदर्न इण्डिया, जिल्द १ 
प्ृ० १०० ॥। 

( २-३-४-७५ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, ४० ९४, ५९, ६० 
६० । (-६-७-८) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, 9० जिल्द ७, पृष्ठ 
६१ और ७१ । 

१७० 





कलम दाजिले ऋत्ाउ४ा हा सिप्रीपन्न हद ्योदमादट “०० पल. । 
मििदद्िक छडको महारथ वास्रापुन्न सानंदवता दानका बणन हू २ 
>> 0 कल 5०२ टन 5 कक अन्ज कक “कक न्क क ० म अब 2 
इसका २० व वपदादे रखने इलक राज्यदद २१ दा का उस हे | 
पक मित्ता # दर ए।पत्र ठा [| 
एदा लम्द कन्हरीसे मिचल्य है। यह (पुत्र श्रीश्ञातकाणिकी 
गनाका 6 | इसका बणन पहल ही इसक 


मत्यपुराणम इसका राज्यकाछ २८ वर्ष छिग्वा ह | 
ठाढनी / [श०ाव्याए ) ने इंसकी राजवानीका नाम प्रठन (प्रति 
प्रानपुर-गोठावर्रकि पास, निजाम राज्यमें ) छिखा हूं | जेन छोग इर्साको 
राजा शालित्राहन / झातवाहन ) और उसके पुत्र शक्तिकुमारक्षी राज 
धानी मानते हैं | बहुत सम्भव हैं कि तबसे ही आन्ध्र राज्यमें उक्त 
नगरका महत्व बराबर चछा आता हो | 

६० स० १३० (वि० सं० १९६ ) में ठालेमी ऐंलेक्जेण्ड्ियामें 
विद्यमान था और एन्टठोंनिनस ( 27(०एांगए५ एए७ ) को मृत्यु 
( ६० स० १६१ ) के वादतक भी जीवित था। अतः पुलमात्रीकि 
समकार्दीन होनेसे उसका छेख कम महत्त्वका नहीं हो सकता | 

उसने रुद्रदामाके दादा चष्टनकों भी पुठमाबीका समकाछ।न लिखा 
हैं। आगे चछकर उसीने लिखा है कि विलिवायकुरकी राजबानीका 
नाम “हिप्पोकुर ' था | 

हम पहले बासिप्टिपत्र विलिबायकुर और गौतमीपुत्र विलिवायकुरका 
वर्णन कर चुके हैं | रापतन साहबका अनुमान है कि शायद * बिलि 
वायकुर ” कोई उपाधि हो और पुलुमाबीने भी उसे घारण किया हो। 
परन्तु अभी तक इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिला हैं | 





(१) इण्डियन ऐण्श्क्रिरी, जिल्‍्द १२, छए० २७३। 
(३२) कैटलॉग ऑफ दि क्षत्रप एण्ड आन्ध्र कोइन्स (इन्ट्रोडकशन) ० ३९-४० । 


१७१ 


भारश्तके प्राचीन राजवबंश--- 


फिर 
दर्द 


; और अमरा- 


आन्ध्रदेश, मध्यभारत और कोरोमण्डल्से इसके | 
मिले हैं | अतः यह स्पष्ट 


वती, नासिक, कार्ले व कन्हेरीसि इसके लेख 
है कि इन्हीं प्रदेशोपर इसका अधिकार था | 

यद्यपि कन्हेरी ( अपरान्त ) देश भी बादमें आस्धरोके अधिकारमें 
आगया था | तथापि पुठुमावीके समय उस पर रुद्रदामाका ही अधि 
कार था, यह बात रुद्रदामाके पूर्वोक्त लेखसे सिद्ध होती है। अतः 
सम्भव है कि कन्हेरीसे मिछा हुआ इसकी रानीका लेख रुद्रदामाकी 
चढ़ाईके पूर्षका हो | 


के 
ले 


सिक्‍्के। 
इसके सीसेके सिक्कोपर॑ एक तरफ तीन चह्मोंका चेत्य होता है; 
जिसके नीचे नदीका आकार वना रहता है ओर ब्राह्मी अक्षरोंमें ' रजो 
वासिठिपुतस सिरिपुद्धमाविस ? छिखा होता है। दूसरी तरफ उज्जैनका 
हृ वना होता है। इसका प्रत्येक इृत्त इकहरेके वजाय तिहरा होता 
है। दूसरी प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ दो मस्तूलों सहित नाव और 
* सिरिपु्ुमाविस ” छेख तथा दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न बंना होता है। 
इसके मिश्रित धातुके सिक्के भी मिले हैं। इनपर एक तरफ ऊपरको 
सूँड़ उठाये हाथी और ब्राह्मी अक्षरोंमें 'सिरिपुडमाविस ” लेख होता 
है | दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न रहता है; जिसके प्रत्येक इत्तमें बिन्दु 
लगा होता है और चैत्यके ऊपरकी तरफ चन्द्रमाका चिह्न बना रहता है। 
आफ पट ५ 


एक प्रकारक सीसेके सिक्क ओर भा मरे हं। इन पर एक तरफ खड़े 
सिहका मू|त बनी होती हैं और दूसरों तरफ उजनका--|चह्न रहता है| 


2 


८ “पी? 


( १-१-३-४ ) कैटलॉग ऑफ आमन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, ४० २०,२२ 
-२३,२१ और २४ । 
श्ड२्‌ 


आन्क्ष-दंश। 


वि 
धपसन साहत इनका भा इसा शराजाक साद्त हे | परन्तु इनपरका 


(5६ ७७ /. 


ज्खक स्पष्ट न मंलनंस इस बवरातका नश्चवव लता दादा जा 


तकता ॥ 
0» शिवश्री ड््चा लि अब 600: 
२५ शिवश्वा शाददाओऋ | 
(5 हट गत क् नल मा नम कट! न्‌ 
यद्याय इसका समयका अब तक्ष काह टरव नह चिट | तथा 
२ 5 ७ के मा मय चर योछा किक ट। न स 
इसका उस्क्काका बनावट आर उन पक टखारका वखकर रापसन साह- 


बका अनुर्मान ह कि सम्मवतः यह वासिट्रीपुत्र पुलुमात्रिका भाई 
होगा । मत्स्यपुराणमें इसे पुठोेमाका उत्तराधिकारी छिखा है । 


हल हे 


समरावतास एक डख मिठा ६। इसम॑ ' 


पढ़ा जाता है। रापसन साहवका अजुमान है कि शा इसी 
ग़जाका हो | 

इसके ससिके सिक्के आन्ध्र देशसे मिले हैं। इन पर एक तर 
तीन चर्मोंका चेत्य, नदीका चिह्न और ब्राह्मी अक्षरोंमें . रझों बा- 
लिथिएुतस सिवलिरि सातकंणिख ' लिखा रहता है | दूसरी तरफ 
उजञ्जनका चिह्न होता है; जिसके इत्त दुहर होते हैं और उनमें एक 


२६ श्री चन्द्रशाति | 
में शिवश्रीके उत्तराधिकारीका नाम शिवल्कन्द्शातकर्णि 


( १-३ ) कैटलॉग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, इन्ट्रो० पृ० ४० । 
(३) आर्श्योलेजिकल सर्वे रिपोट ऑफ सदन इण्डिया, जिल्द्‌ १, पृ० ६१ ॥ 
(६ ३ ) केटलाग आफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कॉइन्स, (इन्ट्रोडकशन ) प्‌ृ० ५२। 
(४ ) कैठलॉग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स प्ू० २९ । 


१७३ 


लिखा है। शायद यह इसीका उपनाम हो। रापसन साहब इसे मी 
पुलुमाविका भाई अनुमान करते हैं। आन्ध देशसे इसके दो प्रकारके 
सीसेके सिक्के मिले हैं। पहले प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ तीन 
चश्मोंका चेत्य, नदीका चिह्न और ब्राह्मी अक्षरोंमें * रजों वासिडिपुतस 
सिर्चिद्सातिस ' छिखा होता है और दूसरी तरफ्त शिव श्रीशातक- 
णिंके सिक्कोंकी तरहका उज्जेनका चिह्न बना रहता है। दूसरी प्रकारके 


लगे 


सक्‍्कोंपर एक तरफ वेदीके सामने खड़ा हुआ घोड़ा और “रजो 
सिस्चिद्सातिस ! लिखा होता है | दूसरी तरफ पूर्ववर्णित उज्जैनका 
चिह्न बना रहता है। 

इसका राज्य भी आमन्ध्र देशपर ही था। 

वासिष्ठीपुत्र चतरप ( फ) न शातकर्णि। 

इसके राज्यके १३ वें वर्षका एक लेखें नानाघाठसे मिला है। 
भगवानछाल इन्द्रजी इसे पुठुमाविका उत्तराधिकारी और श्रीयज्ञ शात- 
कर्णिका पिता अनुमान करते हैं | परन्तु इस विषयका प्रूरा प्रमाण 
न होनेसे इस पर विश्वास नहीं हो सकता | 

रापसन साहब इसे पुलुमाविका ही दूसरा नाम अनुमान करते हैं | 
परन्तु जब तक विद्येष प्रमाण न मिले तब तक उक्त अनुमानोंपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 


न्न्ल् जज 


(१ ) कैटलॉग ऑफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स ( इन्ट्रोडकशन ) परु० 
४०, ( २-३ ) कैटलॉग, ऑफ दि आमन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, प्‌ृ० ३०-३१, 
२९-३३ | 

(४ ) जनेल बॉम्बे ब्रांच रीयक एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १५, ए० ३१३। 

(५ ) जनेल रौोयल एशियाटिक सोसाइटी, ( १९०५ ) प्ू० ७९८। 

( ६ ) कैटलॉग आफ दि आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स (इन्ट्रोडकशन) छ० ४१। 


१७७४ 


खाक: गीला मम ९ विन विल क अल 7४ पु 
पड चार पे अायन्ष्शात्क्ाए | 
के - ५ गा  ल निलन्न गा प्‌ व 7 लय ज मन न 
वध सनमयक्ष 9 वग मर हू | इनमर्स पद्तछा इलद, ७छ व राज्य- 
ि पिछड़े दुसनों 9४ वें राज्यवर्षका कम्हेटीस, तौसरों २ >॥ 
ब्पक्ता नानक्षकट, दंत १६ थे दाज्यवपका चन्‍्हनास, तानरा द७ दे 
३ हर 3४ ८5 ० कक 


इह्मदााका चिद्तस और चीवता विना संवतका पएवॉक्त कम्हेरॉसे मिला 

है | इनमे इान्त्रदद, नासिक और कनहेंरी ( उत्तरी कॉंकन ) पर 

इसका अब्कार होना पाया जाता है| 
॥ 


की ० & धर 
रत्न 


इसके आन्प्रदेशसे मिले सीसेके सिक्के कई प्रकारके हैं | पहली 


प्रकारके सिकोपूर एक तरफ चैत्य, चन्द्रमा, कमछ, शंख और नदीका 
45 न्च् 'ह, / के. 


पुतस सिरियज्ञसातकणिस ” लेख रहता है 

आर दूसरी तरफ >जेनका चिह् ( जिसके दुहरेब्नत्तोंमें विन्दु रंगे होते 

; ) ओर चन्द्रमा बना होता है। 

दूनग प्रकारके सिक्कोंपर एक तरफ तीन चश्मोंका चैत्य, नदीका 
पृ 


५० ही ५ री 
हर । 


हू और प्रर्वोक्त छेख तथा दूसरी तरफ ऊपर छिखे समान उज्जेनका 

निह होता हैं। किसी किसीमें तीन चश्मोंके स्थानमें छः चश्मोंका 

चैत्य और चन्द्रमा बना होता है | फिर किसी किसीमें स्वस्तिकका 
र्भ 


तीसरी प्रकारके सिक्कोपर एक तरफ खड़ा घोड़ा, चन्द्रमा और 


(१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 4, छ० ५४। 

(३ ) जन॑ल वॉम्वे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द ६, छेंट 
नंवर ४४ । (३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द्‌ १, ४० ९६ । 

(४) आर्कियोलॉजिकल सर्व रिपोर्ट आफ्‌ वेस्टने इण्डिया, जिल्द ५, छूृ० ७५। 

(५-६-७ ) कैटलॉग ऑफु आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, छ० ३४, ३५-३७ 
३८-४१ ॥ 


१७५ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश-- 


“रजो गोतमिपुतस सिरियज्ञसातकंणिस ? छिखा रहता है। दूसरी तरफ 
उज्जैनका चिह्न बना होता है; जिसके प्रत्येक इृत्तमें एक एक विन्‍्दु 
छगा रहता है | चौथी प्रकारके सिक्कोंपर एक तरफ खड़ा हुआ हाथी 
और पूर्वाल्लिखित छेख होता है। दूसरी तरफ उज्ैनका चिह्न होता है; 
जिसके दुहरे इत्तोंमें एक एक बिन्दु छगा रहता है। 

मध्यभारतसे इसके कई तरहके मिश्रित धातुके सिक्के भी मिले हैं । 
इन सिक्‍कोंपर एक तरफ सूँड़ उठाये हुए हाथी और “ सिरि यज्ञसात- 
कंणिस? लेख होता है। दूसरी तरफ उज्जैनका चिह्न ( जिसके प्रत्येक 
वृत्तमें एक एक बिन्दु छगा होता है ) और चन्द्रमा बना होता है 


(| 


परन्तु किसी किसीपर केवछ “सिरिसातकणिस ” और किसी किसी 
पर केवछ “ सातकणिस ? ही लिखा मिलता है। 
सुराष्ट्रसे इस राजाके चौँदाके सिक्के भी मिले हैं| इनपर एक 

तरफ राजाका मस्तक और ब्राह्मीमें * रजो गोतमिपुतस सिर्सितक- 
णिस? लिखा होता है। दूसरी तरफ उज्जेनका चिह्न, और छः चश्मोंक 
चेत्य ( जिसके नीचे नदौका चिह्न बना होता है ) रहता है। इस उज्जे- 
नके चिह्न और चेद्य पर एक एक चन्द्रमा होता है और उनके बीचमें 
सूर्य रहता है। तथों दक्षिणके प्रचलित ब्राह्मी अक्षरोंमें “[ ,..णष ] 
गोतमिपुतष हिरु यजहाटकणिष ? छिखा रहता है | 

किसी दूसरे आन्ध्रवंशी राजाके ऐसे सिक्के अब तक नहीं मिले हैं | 

इसके लेखों ओर सिक्‍्क्रोपर विचार करनेसे माछम होता है कि 
यह प्रतापी राजा था और इसने फिर एक बार दक्षिणके पूर्वी और 
पश्चिमी प्रदेशोंपर अपना अधिकार कर लिया था; जिनपर कि पहले 
इसके प्रूवेंज राज्य कर चुके थे। 

(१-९-३) कैटलॉग ऑफ आन्ध्र एण्ड क्षत्रप कोइन्स, ४० ४१,४२-४४,४५। 

श्जद्‌ 


(77४/ 





शुप्त-वेंश । 


दक्षिण-पश्चिम, जमनाके दक्षिण किनारे पर है | यह छेख गुप्त 
सेवत्‌ १२९ ( ई० स० ५४८-४९--वि० सें० ६०४-६०५ ) 
के ज्येष्ठ मासका है । इसमें बौद्ध मिक्षु बुधमित्रके बुद्धकी प्रतिमा 
स्थापन करनेका वर्णन है | के० बी० पाठकका अनुमान है कि यह 
बुधमित्र वसुबन्धुका गुरु थो। 

- एक लेख उदयगिरिसे मिला है | यद्यपि इसमें कुमास्युतका नाम 
नहीं है, तथापि गुप्त संचत्‌ १०६ (६० स० 8२५-४२७६--वि० 
सं० 9४८१-४७ ८२ ) का होनेसे यह लेख भी इसीके समयका प्रर्तात 
होता है। परन्तु इसमें राजाकी उपाधि केवल महाराज? ही छिखी है। 

करमडाण्डे ( फैजाबाद जिला ) से ई० स० १९०८ ( वि० सँ० 
१९६७ ) में एक महादेवका छिड्न मिला था | उस पर गुप्त संवत्‌ 
११७ (६० स० ४३६--वि० सं० ४९३ ) का एक लेख खुदा 
है। इस लेखमें मन्त्री, कुमारामात्य प्रथ्वीसेनका नाम है | यह पथ्वीसेन, 
कुमारगुप्त प्रथणके समय “ महाबलाधिक्त ? ( सेनापति ) था। तथा 
इस ( पृथ्वीसेन ) का पिता शिखरस्ामी कुमारणुत्तके पिता चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयकें समय मन्त्री और कुमारामात्य था। इससे प्रतीत होता 
है कि ये ( मन्त्री और कुमारामात्य ) पद वंशपरम्परासे चले आते थे | 
इस बातका प्रमाण चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयके उदयगिरिकें लेखसे भी 
सिलता है । उसमें स्पष्ट ही लिखा है कि वीरसेन दंशपरम्परासे 
य॒र्तोंका सान्धिविग्रहिक ( शण्माउ९४ ० 9९३०९ बापे जब्य ) थी | 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १५१२ ), ४० २४४। 

( २ ) कोर्पंस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌ू , जिल्द ३, ४० २५८, संचर ६१॥ 

( ३ ) कीर्पस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, ४० ३४॥ 

२७७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


हो गये थे । दक्षिणके पूर्वी हिस्सेपर तो प्रधान शाखाका ही राज्य रहा 
परन्तु पश्चिमी भागपर चुटुवंशका अधिकार हो गया था| इनके लेखा- 
दिकोंपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि चुटुलोग इन्हींके सामन्त 
थे और ई० स० की तीसरी शताब्दीके प्रारम्भके आसपास जब यज्ञ- 
श्रीके देहान्तकें बाद आन्ध्रोंका राज्य कमजोर पड़ गया तब उनके 
आधिपत्यको हटाकर ख्तंत्र हो गये। 
हारितीपुत्र विष्णुकुड चुटु शातकर्णि। 

कन्हेरीसे एक लेख मिछा है। यह नागमुछनिकाका है | यह महा- 
रथीकी सत्री और महाभोजी और प्रतापी राजाकी कन्या थी। इसके 
पुत्र॒का नाम “ खांदनाग सातक! ( स्कन्दनाग शातक ) ढछिखा है। 

यद्यपि इस लेखमें राजाका नाम नहीं है, तथापि बानवार्सासे मिले 
लेखकों देखनेसे प्रतीत होता है कि यह लेख उपर्युक्त राजाका ही है 
और नागमुरानिका मी इसी हारितीपुत्र विष्णुकुड चुटु शातकर्णिकी 
ही कन्या थी । 

बानवासीका लेखें इसके १२ वें राज्य-वर्षका है| इसमें राजाका 
नाम * विण्हु कुड चुटुकुलानंद ? लिखा है। उक्त लेखमें ( उपयुक्त ) 
प्रतापी राजाकी कनन्‍्याके दानका वर्णन है और साथ ही “ सिवखंद 
नागसिरे ? ( शिवस्कन्दनागश्नी ) का भी उल्लेख हैं। तथा इसमें 
< महाभविञअ ? ( महासोजीय ) आदि विशेषणोंके आनेसे अनुमान 
होता है कि कन्हेरीका लेख और यह लेख दोनों एकहीके हैं । 

इसके राज्यवर्ष ? का एक ढेखें मल्वल्लि (माइसोर) से मिला है। 
इसमें राजाकी उपाधि 'बैजयन्तीपुरराजा? (बानवासींका राजा) लिखी है। 

( १ ) आकियो ले।जिकल सर्वे वेस्टर्न इण्डिया, जिल्द्‌ ५, (० <८६॥ 

(२-३) इण्डियन एण्टिक्वेरी, (१८८५), ४०३३१ और जिल्द्‌ २५,४६० २८। 

१७८ 


जुप्त-वंश । 





० हज 


प्रदेशके शासकके पास पृथ्वी खरीदनेकें लिये दर्वास्त देनी पड़ती 
थी । उसमें जिस कार्यके लिये वह पृथ्वी खरीदना चाहता था, उसका 
तथा जहाँ परकी प्रृथ्वी खरीदनी होती थी वहाँक्की प्रचलित प्रथाके 
हिसाबसे उसकी कीमतका उलछेख करना पड़ता था | यह कीमत प्रत्येक 
.कुल्यवाप ( अर्थीत्‌ जितनी पृथ्वीमें एक कुल्य---द्रोण---नाज---बोया 
जाबे उतनी पृथ्वी ) पर दीनारोंके हिसाबसे लिखी जाती थी। यहाँ 
पर दीनारोंका तात्पर्य गुप्तोंकी सुवर्णमुद्राओंते ही समझना चाहिये; 
क्योंकि गुप्तोंके अनेक छेखोंमें इसका उल्लेख आता हैं । इस प्रकार 
प्रार्थना करने पर जब राज्यका पुस्तपाछ ( रैकर्ड-कीपर ) इस पर अपनी 
अनुमति दे देता था तब खरीददारसे कीमत छेकर उसकी प्रा्थनाके 
अनुसार प्रथ्यी नापकर उसकी हृदबंदी कर दी जाती थी । इसके बाद 
प्रार्थी उसको उक्त कार्यमें छा सकता था | 

उपर्युक्त दोनों ताम्रपत्रोंसे उस समय पुण्ड्वर्धनमुक्ति ( उत्तरी बंगाल ) 
में बंजर जमीनकी कीमत फ्री कुल्यवाप तीन दीनार होना प्रकट होता है। 

इनसे यह भी प्रकठ होता है कि उस समय विषयपति ( जिला 
अफसर ) को राज्यप्रबन्धम सलाह देनेके लिये चार मलुष्योंकी एक 
सभा होती थी। इसमें एक नगरसरेष्ठी अथीत्‌ नगरका सबसे बड़ा घनी 
आदमी, एक सार्थवाह अर्थात्‌ सबसे बड़ा व्यापारी, एक प्रथम कुलिक 
अर्थात्‌ सबसे बड़ा कारीगर और एक प्रथम कायस्थ-अर्थात्‌ सबसे 
बड़ा लेखक या सैक्रेटरी रहता था । 

मानकुवॉरसे मिले इसके छेखका हम पहले वर्णन कर चुके हैं । 
इसमें कुमारगुप्तके नामके आगे केवछ “ महाराजश्री ! की ही उपाधि 

(१) कौर्पस इन्धक्रिपशन इण्डिकेरमू, जिल्द ३, चंबर, ५,७,८,५,६९,६४। 

२७९, 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


आ 


है। इससे विदित होता हैं कि उस समय आभीरोंने आन्ध्रोंका (महा- 
राष्ट्रका ) राज्य छीन लिया था 

जग्गय्यपेद्से एक छेख॑ इक्ष्वाकुबंशी श्रीबीर पुरुषदत्तका मिला है | 
यह उसके २० वें राज्य-ब्षका है। इससे प्रकट होता है कि पह- 
वोके वेंगीपर अधिकार करनेके पूर्व आन्ध्रदेशपर इन इक्ष्वाकुबंशी राज- 
पू्तोका अधिकार हो गया था | 

पुराणोंकी मिन्न भिन्न प्रतियोंसे 9५६ या ४६० वर्षतक आमन्ध्र- 


0४४ (७ 


वेशियांका राज्य होना पाया जाता है; जो सूचीमें दिये हुए ३० राजा- 
ओके लिये ठीक ही प्रतीत होता 


विन्सैण्ट स्मिथके मतानुसार इनका समय अशोककी मृत्यु ( ई० 
सं० से २३२८-वि० सं० से १७५ वर्ष पूर्व ) से ई० स० १२८ 
(वि० सं० २८२ ) के करीब तक था | इसी अनुमानके आधारपर 
वे लिखते हैं ॥कि सुशर्माकोी इस वंशके ११ वें, १२ वें और १३ वें 
राजाओंमेसे किसीने मारा था। यह बात सुशर्माके इतिहासमें लिखी 


/ म. 


जा चुकी है। 

इस इतिहासकों समाप्त करनेके पहले यह बात लिखनी आवश्यक. 
है कि यद्यपि पुराणोंके अनुसार मगधके कण्बबंशी राजाकों मारकर 
आन्ध्रोंने अपने राज्यकी प्रधानता कायम की थी, तथापि पाठलिपुत्रके. 


€ न जज ८ ८७७ रे 
इनक आंधरकारम हांनक प्रमाण अब तक नहाँ मल में [ 


(१ ) आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सदर्न इण्डिया, जि० १, प्ृ० ११० ६; 
(२ ) अर्ली हिस्द्री ऑफ इण्डिया, प्‌ू० २०५ और ११२ | 
(३) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, प० २०५ । 

१८० 


जुप्त-वंध । 
गुप्तके अन्तिम समय राज्यमें गड़बड़ मच गई थी; जिसको मिटानेके 
लिये उसके पुत्र स्कन्दगुप्तको श॒त्रओंसे युद्ध करना पड़ा था | 
कुमारगुप्की मृत्यु ई० स० ४५५ (वि० सं० ५१२ ) में हुइ 
था । इसको छ्लीका नाम अनन्तदेवी और पुत्रोंका नाम स्कन्दगुप्त और 
उरथुत था। यह अनन्तदेवी ही पुरगुप्तकी माता थी। परन्तु स्कन्दगुत् 
भी इसाका पुत्र था या नहीं, इस बातका कुछ मी पता नहीं चलता 
हैं। इसके आश्वमेघिक सिक्कोंके मिलनेसे प्रतीत होता है कि यह भी 
प्रतापी राजा था ओर इसने भी अपने दादा समुद्गगुप्तकी तरह अश्व- 
मेघ यज्ञ किया था | 
कुमारगुप्तके सिक्कोसे अनुमान होता है कि इसका इश्देव कार्ति- 
केय था और इसकी उपाधियाँ “ महेन्द्रः ” और “महेन्द्रादित्यः थीं। 
शत संवत्‌ १९६( ३० स० 9३५-३६-वि० सं० ४९१-९२ ) 
का लेखखण्ड गवालियरके ईशागढ़ परगनेके तुमैन गॉँवसे मिला है। 
यह कुमारगुप्तके राज्य समयका है। इसमें घटोत्कचगुप्तकी वीरताका 
उल्लेख है। इससे अनुमान होता है कि शायद यह घटोत्कचगुप्त 
कुमारगुप्त प्रथमका पुत्र या छोटा भाई हो और उस ( कुमारगुप्त प्रथम ) 
के राज्य-समय ऐरनका शासक रहा हो | इसीसे इसके शासित प्रदे- 
शके लेखमें कुमारगुप्तके नामके साथ साथ इसका भी नाम दिया गया 
होगा, यद्वि यह अनुमान ठीक हो तो महाराज घटोत्कच गुप्तके इति- 
हासमें वर्णित वैज्ञा्लसे मिली ' श्रीघयोत्कचशुप्तस्य ” नामवाली मुहर 





( १ ) अर्ला हिस्ट्री आफ इण्डिया, पू० ३०८ । 
(३) जन एक्षियाटिक सोसाइटी औफृ बंगाल, ( १८८९ ) पू० «८९। 
( ३ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ४९, पू० ११४-११५ | 

शे८२ 


ई० स० से २६१ ( वि० सं० से २०४७ ) वर्ष पूर्व सिल्यूकसकी 
मृत्युके बाद उसका पुत्र एण्टिओकस उसका उत्तराधिकारी हुआ। द 
इसकी अयोग्यताके कारण बरूख (बैक्ट्या ) और पार्थियाबालोंने 
मौका पाकर ई० स० से २०० (वि० सं० से १९३ ) वर्ष पूर्वके 
निकट स्वाधीनताके लिये बगावत कर दी | बलूखवालोंका अगुआ 
वहॉँका शासक डायोडोटस और पार्थियावालोंका उनका राजा असंकेस 
बना । इसीने पार्थियामें पर्शियन राज्यकी स्थापना की थी | यह राज्य 
इसके वंशमें करीब ५०० वर्ष तक रहा था। 

बलखवालोंके अगुआ प्रीकवंशी डायोडोटस प्रथमकी मृत्युके 
बाद ई० स० से २४५ (वि० सं० से १८८ ) वर्ष पूर्व उसका 
पुत्र डायोडोटस द्वितीय वहॉँका उत्तराधिकारी हुआ । इसके बाद ई० 
स० से २३० (वि० सं० से १७३ ) वर्ष पर्व यूथेडिमस बरूखके 
सिंहासन पर बैठा | इसीके समय ई० स० से २०८ (वि० सं० से 
१७१ ) वर्ष पूर्व सीरियाके राजा एण्टिओकस महानूने इसे बलखका 
स्वाधीन शासक मानकर इस गृह-कलरूहकी शान्ति की और इस प्रकार 
इस झगड़ेसे छुट्टी पाकर दो वर्ष बाद अफगानिस्तानके मार्गसे काबुल 
पर आक्रमण किया, तथा वहाँके राजा सुभगसेनसे बहुतसा द्रव्य और 
हाथी ले वह कन्दहार और सीस्तान होता हुआ लोठ आया। इस प्रकार 
सिल्यूकसके आक्रमणके करीब १०० वर्ष बाद ग्रीक छोगोंको फिर 
भारतकी तरफ बढ़नेका मौका मिला, क्योंकि उस समय मौर्य-शास- 
नका सूर्य अस्ताचछगामी हो चुका था और यहाँपर इनका सामना 
करनेवाला कोई नहीं था । 

उपर्युक्त घटनाके १५-१६ वर्ष बाद, ३० स० से १९० (वि० 

१८२ 


झाकछऋ-शाऊचत्ा | 





र््य >>... 8५5+% ५ जन मी श ज मल कफ द्चा्‌ 25 /5र म प्र £9. (५... 
मत मा टैथूंए ॥) चिद्र इते वध्दर्के ५ सिक सृथीडिधस + हर डामीट - 
क्रिया | यह काशछ-विनेद जी जि 
सम्द यारत पर आत्रमग क्या | यह काइटड-व्रजता श्यात्र राजा 
०४ न लीन [3 
णएण्ट्जी सदानका दामाद था। इससे झपन खलुरस भा आगे 


बढ़कर झ्ादछ, पंजाब और सिन्‍व पर अधिकार कर लिया । 
से उबर उत्तरी भारतमें उलझा हुआ देश इचर ३० 
से १७७ / बि० सं० से ११८ ) वर्ष पत्र मौका पाकर यूक्राटेडसने 
अपना दखछ जमा लिया और इसके १५-२० वर्ष बाद ही 
टियसके भारतीय राज्य पर भी चढ़ाई कर दी। इससे 
:हुतसा भाग इसके अधिकारमें आ गया। इस आाक्रमण- 
) का पत्र एपोंलोडाटस भी इसके साथ था और 
विजय प्राप्त कर छोटने हुए उस ( एपोलोडोटस ) ने अपने [विजया 
पिताछो मागमें ही मार डार्ला | 
इसके वाद हेलिओ्ेस बलठखका शासक हुआ, जो अन्‍्तमें 
शर्कोंके बलख परके आक्रमणमें ईं० स० पूर्व १४० और ई० स० 
पूर्व १३० के बीच मारा गया | यही भारतके उत्तरी प्रदेशोंपर राज्य 
करनेवाले बढखके ग्रीक शासकोंमें अन्तिम था | यद्यपि बलखतमें ग्रीक 
शासनका अन्त हो गया था, तथापि भारतसे मिले हुए मिन्न मिन्न ग्रीक 
राजाओोंके सिक्कोसे सिद्ध होता है कि उसके बाद भी यहाँ पर ग्रीक 
( यवत ) छोंग बहुत समय तक शासक रहे थे। ये छोग अधिक- 
तर झायद भारत पर आक्रमण करनेवाले ग्रीक राजा यूक्रेंटिडस और 
यूथेडिमसके वंशज थे और इन दोनों घरानोंमें शत्रुता होनेके कारण 
ये छोग भी एक दूसरेसे लड़ते रहते थे | परन्तु इनका <खलाबद्ध 
(१) मि० रौलिचसनने हेलिओल्लेस द्वारा युक्रेटिडसका मारा जाना लिखा है । 
श्८३ 


| 


| 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
इतिहास नहीं मिलता है | भारतसे मिले इनके सिक्कोंसे 9० के करीब 
प्रीक राजाओंके नाम मिलते हैं | इनमेंसे यूथेडिमसके वंशज ई० स० 
से १०० (वि० स० से 9३ ) वर्ष पूर्व तक और यूक्रेटिडसके 
वंशज ई० स० ४८ (वि० स० १०७ ) के करीब तक राज्य 
करते रहे और इस समयके करीब उनके अन्तिम राजा हर्मियसको 
कुजुलकर कडफिसस ( प्रथम ) ने हराकर काबुरू पर अधिकार कर 
लिया । इन दोनों बंशोंके अछावा कुछ इधर उधरके ग्रीक छोग भी 
अवसर पाकर छोटे छोटे प्रदेशोंके शासक बन वैठे थे | 

इनके सिक्कौको देखनेसे एपोलोडोटस (द्वितीय ), स्ट्रेटो प्रथम और 
स्ट्रेटो द्वितीय यूथीडेमसके वंशके प्रतीत होते हैं। 

कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जो एपोछोडोटसने बनवाये थे, परन्तु 
उनपर यूक्रेटिडसने अपनी मुहरें छगवा दी थीं। इससे पता चछता है 
कि यद्यपि काबुछ और कंदहार पहले यूथेडिमसके वंशजोंके अधिकारमें 
था, तथापि बादमें यूक्रेटिडसवाली शाखाके अधिकारमें चछा गयाँ । 
परन्तु इस विषयमें भी मतभेद है | मि० विन्सैण्ट स्मिथ मिनैण्डरकों 
यूक्रेटिडसकी शाखाक़ा अनुमान करते हैं । परन्तु इस विषयमें अभी 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके समय और क्रममें भी 
अभी बहुत कुछ अनुसन्धानकी आवश्यकता है। 


( १ ) रापसनकी एनशियैण्ट इण्डिया, ए० १३३ । 

: ( २ ) मि० रौलिनसनका अनुमान इससे बिलकुल उलटा है ( इण्डिया 
एण्ड दि वैस्टर्न बल्डे, पएृ० ७७ )। (३) अर्ली हिस्ट्ी ऑफु इण्डिया, 
धु० २२७ । 
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लत ञ्‌* >> 
व दा प्द्ध न २१६ 
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रा ।॥ 
परके खरोष्टके केग्ोंका अक्षरान्तर दिया जाता हैं: 
का के छह ब 
द्रीक्ष राजा आर उनके सिक्का परुछा लग 
कल सिक्कोंपन्के खरोप्टी लेश्नोंका धक्षरान्तर.. चिशेप वक्तव्य 
आ्रंबिभस | माहारजस भ्रमिकस जयधरस अर्सेवियस 
आर्टमिडोरस _ साहारजस अपदिहतस अरतेमिदोरस ? 
इपण्डर माहरजस जयघधरस एपद्रास ” 
|। (किसी किसीमें 'महरजस” ओर 'एपद्रस 
पाठ भी होते हं ) 
ऐग्थोकछ्िअस राजिने अक्रशुक्रेयस ! या एक तरफ “ अक- | 
शुकेयस ” ओर दूसरी तरफ “ हिदुजसमे * | 
लिखा रहता हैं । ] 
ऐग्थोछ्लिया | यह स्ट्रेटोकी माता 
| आर उसके वाल्य- 
। फीलसें उसकी अ- 
| ' सिभाविकरा थी । 
जेण्टिअल्किडस| | * माहारजस जयथरस अंति अलिकिद्स ! | यह तक्षशिलाका 
| किसीमें 'महरजस' पाठ भी होता है। | शासक ओर युक्ते- 
टिडसका समका- 
लीन था । 
ऐपण्टिमेकस १ यह कावुलके डा- 


योडोटस द्वितीय- 
का उत्तराधिकारी 
था । 

ऐण्टिमेकस २ | ( “माहारजस जयघरस अंतिमाखस 

| किसीमें 'माहरजस पाठ भी रहता है । 

एऐपोलोडोटस १|'माहारजस अपलूदतस त्रदतस 

ऐपोलोडोटस २'महरजस त्रदत्तस अपलूदतस 

ऐपोलोफूनस महरजस त्रदतस अपुलफनस 

ऐमिण्टस माहारजस जयघरस अमित्तस! 


१८५ 


भारतके प्राचीन राजवंश । 


| की 


व सिक्कों परके खरोष्टी लेखोंका अक्षरान्‍्तर | विशेष वक्तव्य 





कैलिओपी महरजस त्रदतस हेरमयस कलियपय”  हिर्मिअसकी रानी 


जोइलोस | ताहारजस धमिकस झोईलस” या महर- 
जस त्रदतस झोईलस* ( किसीमें पहले 
| छेखमें 'महरजस' पाठ भी होता है । ) 
टेलिफप “पहरजस पलनक्रमस तेलिफस! - 
डायोडोटस १ इसके सिक्के नहीं 
मिले हैं । 
डायोडोटस २ 
डायोनीसीयस|महरजस त्रदतस द्अनिसियस 
डायोमीडस | ( महरजस त्रदतस दियमेदस' 
ह |] (किसीमें 'माहारजस” पाठ सी मिलता है।) 
डिमेटियस माहरजस अपरजितस डेमे...! यूथेडिमस प्रथम- 
का पुत्र था। 
थिओफिल्स |महरजस पध्रमिकस थेडफिल्स! 
(किसीमें 'माहारजस” पाठ भी होता है।) 
नीकियस महरजस त्रदतस निकिअस! 
(किसीमें 'माहारजस” या 'महरयस ” पाठ 


भी रहता है। ) 
पियुकेलाओस 
पैण्टलिओन ।राजिने पंतलेवस! 
पोलिक्सैनस एण्टिमेकस द्वि-- 
तीयका उत्तरा- 
घधिकारी । 
टैटो यह यूक्रेटिडसका 


समकालीन और 
सीस्तानका शा- 
पक था । 
फिडोक्सिनस माहारजस अपद्हितस फिलूसिनस! 
(किसीमें 'फिलसिनस” पाठ भी मिलता है।) 
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ग्रीक-राजवबंदश। 





जे ्> ० | ५ 
न सिक्कों परके खरोष्टो लेखोंका अश्नरान्‍्तर | विशेष वक्तव्य 





) 


माहारजस त्रादतस सेनदास * 

“(किसीमें ' माहरजम ” ओर “ त्ररतस 

पाठ भो मिलते हैं ) 

ः प्रमिकत मेनद्रास 

यूक्रेटिडस माहारजप इचुकातिद प! यह पार्थियाक्े राजा 
(किसीकिसीमें 'इउक्रातिदता और “माह- मिश्नडेट्स प्रथमका 
रजस' पाठ भी होते हैं । ) समकालीन रहा था । 
महरजस महतकस इबुकातिदस! 

“माहारजस रजदि्रिजस इवुक्तिदस' 


मिनेण्डर 





यूथीडिमस १ 

यूथीडिम्स २ । 

लीसियस. माहारजस अपदिहातस लिसिकस” 
(किसीमें 'छिसिअस” पाठ भी रहता ह।) 


लेओडिकी | यह युक्रेटिडसकी 
माता थी । 
स्ट्रैटो १ 'माद्दारजस प्रतिछप्त चदतस लह्तस,” यह हेलियोक्केसका 
'माहारजस त्रदतम ख्नतस ! या “माहय- सिमकाछीन आर का- 
रजस त्रदतस प्रमिकत छत! बुल ओर पंजावका 
अधिकारी था । 
स्टेटो ९६ महरजस त्रदतस प्रमिकस ख़तस' यह स्ट्रेटो प्रथमकों 
'पहरजस रजरजस ज्लतस पुत्रस चसंप्रि- ोन्न था और सत्र- 
यपितत्बतस' पोंने इससे तक्षशि- 
लाका राज्य छीन 
लिया था । 
हमियस भाहारजस त्रदतस हेरमयस? यह काबुलुका अ- 
(किसीमें 'भहरजस' पाठ भी होता है।) >न्‍्तिम ग्रीक राजा 
सहरजस महतस हेरमयस' था ओर इसका राज्य 
'महरजस रजरजस सहतस हेरमयस' कुजुलकडफिससने 
छीन लिया था। 
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भार्तके प्राचीन राजबंश-- 


राजाओंके हूँ डर 
ना 3 सिक्कों परके खरोष्टी लेखोंका अक्षरान्तर | विशेष वक्तव्य 


हिप्पोस्ट्रेस महरजस त्रदतस हिपल्नतस,” “महरजस 

त्रदतस महातस जयंतस हिपख्नतस, 

'महरजस त्रदतस जय॑तस हिपख्नतस, ? 

हेलिओछ्वेस माहारजस प्रमिकस हेलियक्रेयस* यह बलूखका अन्तिम 
ग्रीक राजा था और 
शकोंके हमलेमें मारा 


गया । 
हेलियोक्ेंत | करिशिये नगरदेवत 


उपयुक्त राजाओंमें मिनेण्डर बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है| ई० स० 
पूर्व १६० (वि० स॑० पूर्व १०३ ) से ई० स० पूर्व १४७० (वि० 
सं० पूर्व ८३ ) तक यह काबुका शासक था और ई० स० से 
१७८ (वि० सं० से ९८ ) वर्ष प्रवेके निकट इसने भारतपर चढ़ाई 
की थी | मि० स्मिथने इस घटनाका समय ई० स० से १७५ (वि० 
सं० से ११८ ) वर्ष पूर्व माना है। 

स्ट्रेबीने लिखा है कि इसने पटल ( सिन्धमें ), सुराष्ट और सगर- 
डिस € सागरह्वीप ) तक अधिकार कर लिया था। 

इसके सिक्कोंके भड़ोच तक चलनेका और इसकी सेनाका राजपू- 
ताने तक पहुचनेका पते चलता है। 

'मलिन्दपन्होी! ( मलिन्द-प्रश्न ) नामक पाढीभाषाकी एक पुस्तक 
है | उसमें मल्न्द ( मिनेण्डर ) और श्रमंण नागसेनका निवोण स- 


(१ ) गाडनर साहव इसका समय हईं० स० से ११० ( वि० स० से ५३ ) 
वर्ष पूर्व मानते ह । 

( २ ) कच्छसे तात्पर्य होगा । 

( ३ ) इसके सिक्के जमनाके दक्षिणी प्रदेशसे भी मिले हैं । 
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8 4 3805 2005308 
म्बन्धी संवाद है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त श्रमणक्रे उपदेशसे 
यह ( मिनेण्डर ) बौद्ध मतानुयायी हो गया था | यह राजा वीर होनेके 
साथ ही शाखत्रज्ञ भी था। इस यवनका जन्मस्थान अछुसंद ( ऐलड्क 
जैण्डिया ) था| पंजाबमें इसने साकछनगरकों अपनी राजवानी बताया 
था | उस समय यह नगर समृद्धि पर था | 

प्ठुठाकने इसे बड़ा न्‍्यायी राजा छिखा है। यह इतना टोकाप्रिय 
था कि इसकी मृत्युके वाद छोगोंने इसका भत्माउशेष आपस वोट 
कर उस पर स्तूप बनवाये थे । 

पतंजालिके महाभाष्यमें यवनों हारा साकेत ( अयोध्या ) और म- 
ध्यमिका ( चितौड़से ६ मीरकू-नगरी ) के घेरे जानेका वर्णन है । 

गार्गीसाहितामें साकेत ( अयोध्या ), मथुरा, पांचाछ और पृष्पपुर 
( पाटलिपुत्र-पटना ) पर यवनोंके आक्रमणकी सूचना है | 

माछविकाग्निमित्र नामक कालिदासरचित नाटकर्मे झुड्डव्ंशी पु- 
प्यमित्रके अश्वमेघ यज्ञके घोड़ेका सिन्धुके दक्षिणी तट पर यबनों द्वारा 
रोका जाना और पुष्यमित्रके पौन्र वसुमित्रका उस ( घोड़े ) को यव- 
नोसे छुड़वाना सूचित किया गया है | 

उपयुक्त तीनों छेख सम्मवतः मिनेण्डरके आक्रमणके दी द्योतक. 
होंगे | दो वर्ष मारतमें रह कर मिनेण्डरकों वापिस कावुलकों छोटना 
पड़ा; क्योंकि उघर उसे आक्रमणकारी छोगोंसे काबुरक्ी रक्षा करना. 
आवश्यक हो गया था | 

मिल्साके निकटके बेसनगर नामक स्थानसे एक स्तम्म मिला है 
उसपर ब्राह्मी अक्षरोंमें निम्नलिखित लेख ख़ुदा है।--- 

( १ ) राजपूतानेकी सिन्धु नदी । 
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भारतके प्राचीन राजवंश--- 


देवदेवस वासुदेवस गरुडघ्वजे अर्य 
कारिते इअ हेलिओदोरेण सांग- 
चतेन दियसपुजेण तखसिलाकेन 
योनदुृतेन आगतेन सहाराजस 
अंतल्तिकितस उपंता सकासं रज्ो 
कासिपुत्रस सागभद्गस चातारस 
वबसेन चतुद्सन राजेन वधमानस 


हा का. 


अर्थातू--तक्षशिछानिवासी दियके पुत्र वैष्णब हेलिओदोरने जो 
कि महाराज ऐण्टिआल्किडसका राजदूत बनकर काशिपुत्र भागमद्गके 
पास आया था, यह विष्णुका गरुड्ध्वज स्तम्भ बनवाया | इस समय 
ऐण्टिआल्किडसके राज्यका चौदहवों वर्ष था | 

इससे पता चलता है कि उस समय तक्षशिल्ा पर ऐण्टिआहिक- 
डसका राज्य था | मि० स्मिथ इस लेखकों इ० स० पूर्व १४० (बि० 
सं० पूर्व ८३ ) और ई० स० पूर्व १३० (वि० सं० पूर्व ७३) के 
बीचका अनुमान करते हैं | सम्भव है मिनेण्डरके पीछे ऐण्टिआकछिडस 
तक्षशिलछाका राजा हुआ हो और उसीने बेसनगरके शासकके पास 
उक्त दूतको मेंजा हो ॥ 

इसके पीछे ईं० स० ४८ (वि० स॑० १०७ ) के करीब हो 
कुशानवंशी कुज्जुढडकर कड़फिससने काबुलके ग्रीक-राज्यको समाति 
कर दी | उस समय वहाँका राजा हमियस था | मि० स्मिथ इसको 
यूक्रेटिडसका वंशज अलुमान करते हैं । 

उपर्युक्त घटनाओं पर विचार करनेसे अनुमान होता हैं कि शकों 
और पहुवोंके आक्रमण प्रारम्भ हो जाने पर भी भारतके उत्तरी प्रदेशका 
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आीक-शाजबंश । 


काबुल, झुवात, पेशावरके उत्तर ओर उत्तरपश्चिमषका कुछ भाग तथा 
पर्वीय पंजाब बहुत समय तक वहाँके स्थानीय ग्रीक राजाओंके अधि- 
कारमें रहा था । उक्त स्थानोंसे इनके चांदी, कॉँसे और निकछ घातुके 
सिक्के मिलते हैं। काबुछ पर तो इनके अधिकारका इंसवी सन्‌ ४८ 
( वि० सं० १०५) के वाद तक होना सिद्ध होता है | कुजुकर 
कड्फिससने जब हर्मिअसकों हराकर उस ( काबुर ) पर अधिकार 
किया तब पहले पहछ जो सिक्के उसने ढलछ्वाये उन पर एक तरफ 
हार्मेयसका मस्तक ओर ग्रीक जक्षरोंमें उसका नाम तथा दूसरी तरफ 
खरोष्टीमें 'कुछुछकसख कुशनयचुगस भक्रमथिद्स * लिखवाया था। 
तक्षशिल्ाकी खुदाईमें मिले हुए सिक्कोंसे पता चलता है कि कडाफि- 
सस प्रथमके काबुछ पर अधिकार करनेके बहुत समय बाद तक भी 
हर्मियस उसके सामन्तकी हैसियतसे वहाँका शासन करता रहा था । 

कालका भी क्‍या ही माहात्म्य है कि जो यूनानी (ग्रीक ) छोग 
अधिकारीके रूपमें हम पर शासन करनेको आये थे वे ही समयके 


£ 


प्रभावसे हमारे अनुयायी हो कर हमहीमें मिल गये । 

नासिक, जुन्नर, कार्के आदिकी गुफाओंमें खुदे लेखोंसे प्रकट होता 
हैं कि इन यवनोंमेंसे बहुतोंने बौद्धमत ग्रहण कर लिया था। इसी 
सम्बन्धकी अनेक मूर्तियाँ मी मिली हैं। इनमें भारतीय छोगोंके साथ 
यूनानी छोग भी बुद्धकी प्रजा करते हुए खोदे गये हैं । 

हम पहले वेसनगरसे मिले हुए छेखका उल्लेख कर चुके हैं | इससे दो 

(१ ) भार्कियालाजिक्रलू सर्वे रिपोर्ट ऑफ इण्डिया, ( १९१४-१५ ), 
थु० २६। 

श्‌९र 


सारतकें प्राचीन राजबंश--- 
बातें प्रकट होती हैँ | एक तो ६० स० से १४० (वि० सं० से 
८३ ) वधे प्ूव्े अथात्‌ आजसे करीब्र २००० वर्षसे भी पहले वैष्ण- 
वमतका खूब प्रचार था और दूसरा ग्रीक (यूनानी-यत्रन ) छोग तक. 
इसे प्रहण करने छंग गये थे | 

अशोकके एक छेखमें यवन धर्मरक्षितका अपरान्त ( कोंकण ) में 
धर्मप्रचारार्थ भेजा जाना लिखा है। इसी तरह नासिककी गुफाके लेखमें 
यवन ध्मदेवके पुत्रका नाम इन्द्राप्निदत्त लिखा है | 


इनसे प्रकट हॉता हैं कि यबन लछांग भसारताय घमंके साथ साथ 
है भारताय नाम भा घारण करने लगे थे | 


(५ 


मिं० विन्सैण्ट स्मिथने छिखाँ है;--- 

“कर इलावेद्याएए शात्ाऑए एव5 0 वंगवे०-(कट्टार 
ए77८65 गये 9९०.क्‍8४ ६0 96207स्‍6 लनग्रवपराश्टव #छ7९7 7 
लि ६6 पिवीद्या रिव्युंब5 था धीरंए 8प९८०७ ॥0 926९००7६ 
सिदी९एांडटव,7 


“ बजाय इसके कि भारतके राजा और प्रजा हैलेनिक ( प्रीक- 
यवन ) छोगोंका अनुकरण करें उस समय भारतमें आनेबाले प्रीकों 
( यव॒ना ) का, चाहे वे राजा हाँ या जनसाधारण, अवश्य ही हिन्वू- 
पन ग्रहण करनेकी तरफ झुकाब रहता था |” 


(१ ) आक्सफोर्ड दिस्ट्री ऑफ इण्डिया, हु० १४२ । 
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रतके शक और पहव र 
स्ल्श्नकी फसचछचचएात 
१० स० से० १३८ (वि० सं० से ८१) वर्ष पूर्व से इं० स० 
८० (बि० स० १३१७ ) तक | 

प्रीक ( यवन ) वंशके इतिहासमें लिखा जा चुका है कि---सीरि- 
याके राजा ऐण्टिओकसके समय मौका पाकर बलख और पार्थिया वालॉने 
स्वाघीनता प्रात्तिके लिये बगावत कर दी थी। इनमें पार्थियावालेका 
अगुआ वहोँका राजा असंकेस बना था । अन्तमें इसने स्वाधीनता 
प्रातकर वहॉपर पशियन राज्यको स्थापना को | यह राज्य इ० स० 
. २४८ (वि० सं० १९१ ) वर्ष पूर्वसी ३० स० २२६ (वि० सं० 
२८३ ) तक अर्थात्‌ करीब ५०० वर्ष इसके वंश रहा था | 

बरूखके राजा यूक्रेटिडसके समय पार्थियापर मिश्रडटस प्रथम (६० 
स० पूर्व १७१ से ई० स० पूर्व १३६ तक ) का अधिकार था, 
तथा जिस समय यूक्रेटिडस अपने पुत्रके हाथसे मारा गया उस समय 
बलखके शासनमें गड़बड़ पड़ गई थी। इसी अवसरपर उक्त मिथ्रड- 
टस प्रथमने हमछाकर सिन्धुसे झेलम तकके प्रदेशकों हथिया लिया 
था | यह घटना ई० स० से १३८ (वि० सं० से ८१) वर्ष 
पूषके निकठ हुई थी । 

इसके बाद मिश्रडटप्त प्रथमके उत्तराधिकारी फुराठस दितीयके 
समय पार्थियापर. शक जातिके छोगोंका आक्रमण हुआ | इतिहासश्न 
' छोंग इस जातिका आदि निवासस्थान तिब्बतका उत्तरी प्रदेश मानते 

१०३ 
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भारतके पग्राचीन राजचंश--- 


कप 


हैं | जिस समय ई० स० से १६७ (वि० सं० से १०८) व 
पूर्वके करीब यूएहची नामक जंगली कौम मध्यएशियासे निकाली ग 
उस समय आगे बढ़ते हुए उसने मार्ममें पड़नेवाढी इस शक जातिको 
आगेकी तरफ खदेड़ दियों।| इन्हीं शर्कोंकी एक शाखा तो सीस्तानमें 
जा बसी और दूसरी शाखाने ई० स० पूर्व १४० और १२० के 
मध्य पश्चिमकी तरफ बढ़कर पार्थिया और बलखके राज्योंपर आक्रमण 
किया | बढूखवालोंकी शक्ति तो भारतकी तरफके प्रदेशोंके झगड़ोंमें 
लेंगे रहनेके कारण क्षीण हो गई थी । इस छिये उनको शकोंकी 
अधीनता स्वीकार करनी पड़ी । परन्तु पार्थियावाढोंने छड़ मिड़कर 
अन्तमें उन्हें वहँसे खदेड़ दिया | इस युद्धमें पार्थियाका राजा फ्राठस 
द्वितीय और उसका उत्तराधिकारी आर्टबेचस मारा गया | 

उपर्युक्त घटनाके कुछ समय बाद सीस्तानकी तरफ्से शकों और 
पार्थियावाढोंने साथ ही भारतकी तरफ चढाई की और छोटे छोटे प्रीक 
राजाअंके अधिकृत प्रदेशोंकों हथियाना शुरू किया। इनके सिक्कोंके 
' मिलनेके स्थानोंसे पता चलता है कि पहुचों ( पार्थिया वालों ) की 
एक शाखाका राज्य सीस्तान और बलुचिस्तानमें तथा दूसरीका पश्चिमी 
पंजाबम रहा था | इसी प्रकार शकोंके सिक्के मथुरासे मिल्नेके कारण 
इनका वहॉँपर अधिकार होना सिद्ध होता है। सम्मवत: ये छोग पार्थि- 
यावाकेकि अधीन थे; क्यों कि उक्त समयके निकट ही वहँकि राजा 
मिश्रडटस ह्वितीयने अपनी बिखरी हुई शक्तिको एकत्र कर बलुचिस्ता- 
नसे पंजाब तकके प्रदेशपर अधिकार कर लिया था। 

काबुल्में उस समय भी वहँकि स्थानीय ग्रीक राजाओंका राज्य 
था | ये शायद यूक्रेटिडसके वंशज होंगे | अन्तमें इनके अन्तिम राजाकों 

(९8 ! 


॥ | 


नल >थ० 
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र पहच। 
कुशानवंशी कुजुऊकरकइफिससने हराकर वहाँपर इनके राज्यका अन्त 
कर दिया | इससे अनुमान होता है कि शक और पहच छोग सीस्‍्ता- 
नसे कंदहार और बलुचिस्तान होते हुए सिन्ध तक आये थे ओर वहेंसि 
पंजावकी तरफ फेल गये होंगे, जिससे काबुलूपर प्रीक छोगोंका शासन 
यथावत्‌ बना रह गया था | 

पंजावर्मकी शाखाके सबसे पहले राजाका वास मोअस मिलता 


है । इसके सिक्कोपर एक तरफ तो ग्रीक राजाओंंकी तरह ही ग्रीक 
अक्षरोंके लेख होते हैं ओर दूसरी तरफ खरोष्टीके निम्नलिखित लेख 
मिलते हैं:--- 


१- रजद्रिजस -महतस सोअस ! 
( किसीमें * महतस ? के स्थानमें “ महातस ? पाठ रहता है। ) 
२- महरजस मोअस ? 
इसके सिक्कोपर “रजद्रिजस ? (राजाधिराजस्य ) छिखा होनेसे 
सम्भव है इसने थोड़ी वहुत स्वाधीनता प्राप्त कर ली हो | 
स्मिथनें इसका समय ईं० स० से ९५ (वि० सं० से ३८ ) 
वर्ण पूर्व अनुमान किया है। तक्षशिलाके सत्रप ( क्षत्रप--शासक ) 
पाटिकका एक ताम्रपत्र मिछा है। इससे प्रकट होता है कि महाराज 
गके समय तक्षशिछाके सत्रप पाटिकने, जो कि वहँकि क्षत्रप 
,लिअककुसूलकका पुत्र था, संवत्‌ ७८ में, बुद्धकी अस्थियोंको स्थापना 
की थी और दान दिया था । 
विद्वान्‌ छोग मोगसे उपयुक्त मोअसका ही तात्पर्य छेते हैं | परन्तु 
डसमेंके संवतके विषयमें अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है , 
उक्त. लेखमें मोगका नाम जानेसे यह भी सिद्ध होता है कि उंस 
१०५ 


भारतके प्राचीन रएाजवंश--- 


04 ७ 


समय तक्षशिलाके सत्रप भी इसौंके अधीन थे | 

इस मोअसका उत्तराधिकारी एजेस हुआ । इसके सिक्‍कोंपर खरो- 
प्ठॉके निम्नलिखित छेख मिलते हैं:--- 

१- महरजस रजरजस महातस अयस !? 

( किसीमें * महातस ? के स्थानमें * महतस ” पाठ भी मिलता है। ) 

२- सहरजस रजदिरिजस महतस अयस! 

३-- महरजस महतस प्रमिकस रजद्रिजस अयस? 

ऐजासके पीछे उसका पुत्र ऐजिलिस उत्तराधिकारी हुआ | इसके 
सिक्कोंपर निम्नलिखित खरोष्ठी छेख होते है:--- 

१-- महरजस रजादिरजस सहतस अयलिशस ? 

२- महरजस रजरजस महतस अयलिशस ? 

३-* महरजस महतस अयलिशस ? 

ऐजिलिसके पीछे उसका उत्तराधिकारी ऐजेस द्वितीय हुआ | यह 
ऐजिलिसका पुत्र था। सन्नप अस्पवर्मा और सत्रप जेइओनिसेस पंजाबके 
शासनमें इसकी सहायता करते थे। 

इस अस्पवर्माकें सिक्कोंपर खरोष्ठीमें निम्नलिखित छेख मिलता है;--.- 

£ इढ्वर्मपुत्रस अस्पवर्मस ख्न॒तेगस जयतस ! 

ऐजेस द्वितीयका उत्तराधिकारी गोण्डोफरस हुआ | इसने कंदहार, 
काबुछ और तक्षशिक्या तक अपना अधिकार फैछा कर इनको एक 
राज्यमें मिला दिया था | 

इसका समय ईं० स० २० से ४८ के बीच माना जाता है | 
इसके सिक्कोंपर निम्नलिखित छेख खरोष्ठी लिपिमें लिखे मिलते हैं;--- 

१-- सहरजस रजदिरिजस त्रदत देवत्रत गुदफरस ! 

१९६ 


शक और पहच | 

२-- महरजस महतस गसुदफरस ! 

३-८ महरजस रजरजस त्रदतस देवत्रतस गुदफरस ? 

9-९ महरजस रजरज महत देवत्रत गुदफरस ! 

७-* सहरजस गुदफरस त्रदतस ! 

६- ....... धमिकस अप्रतिहतस देवत्रतस गुदफरस ! 

७-- महरजस महतस देवत्रतस गुदफरस ! 

तखतेवाहीसे एक लेख मिला है | डोसन साहवने इसका तात्पर्य 
इस प्रकार निकाला हैः--- 

< महाराज गोण्डोफरसके २६ वें राज्य-वर्ष संवत्‌ १०० वैशाख 
मासकी तृतीया ” परन्तु अभी इसमेंके नाम और समयके विषयमें मत- 
भेद है। कहते हैं सेण्ठ थॉमसने भारतमें आकर गोण्डोफरसकों मय 
उसके अनुयायियोंके ईसाई मतमें दीक्षित किया था। ई० 9८ ( बि० 
सं० १०५ ) के करीब गोण्डोफरसकी मृत्यु होनेपर इसके राज्यके दो 
टुकड़े हो गये | अथौत्‌ इसके मिलाये हुए पश्चिमी पंजाब और कंदहा- 
रके राज्य एक वार फिर अछग अलग हो गये। पश्चिमी पंजाब तो इसके 
भतीजे अब्दगससके अधिकार गया और कंदहार और सिन्ध जौर्थेश्रस- 
को मिला, जिसका उत्तराविकारी पकोरेस हुआ। 

आगे इन तीनोंके सिक्कोपरके खरोष्ठी छेख क्रमश: दिये जाते हैं।-- 

अब्द्गसस- 
१- त्रदतस महरजस अवदगशस ? 
२- गदफर श्रादपुत्रस महरजस त्रदतस अवृदगशसे ? 





( १ ) जर्वछ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ( १८७५ ) छ० ३७९। 
(२) मि०, स्मिथ संवत्‌ १०० के स्थानमें १०३ अनुमान करते हैं। 
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ओर्थश्नल- 
£ महरजस रजद्रिजस महतस गुदफरसगब ,..! 
पेकोरस- 

£ महरजस रजद्रिजस महतस पकुरस ! 

पश्चिमी पंजाबके शासक अब्दगससके उत्तराधिकारीका कुछ पता 
नहीं छगा है। ईसवी सनकी पहली शताब्दीके मध्य (विक्रम संबत्‌की 
पहली शताब्दीौके अन्त ) में कुशन राजा विमकड़फ्सिस द्वितीयने 
पंजाब, सिन्‍्ध और कंदहार॒पर कब्जा कर लिया था | परन्तु फिर मी 
सिन्धुके मुहानेके आसपास इस वंशके छोटे छोटे राजा और भी. 
कुछ समय तक बच रहे थे । 

दूसरी शाखा । 

जिस समय पहुव ( पार्थियन ) छोगोंकी एक शाखाने पंजाब पर 
अपना अधिकार कायम किया था उसी समय इनकी दूसरी शाखाने 
कंदहार और सीस्तानमें अपना राज्य स्थापन कर लिया था । इस 
शाखाके राजाका सबसे पहला नाम बोनोनस मिछता है। यहाँका 
राज्य करीब २५ वर्ष तक इस वंशके अधिकारमें रहा था। इस वंशका 
अन्तिम राजा ऐजास, वोनोनसके भाई स्पलिरिसिसका पुत्र था| यह 
शासन-कार्यमें पिताकी सहायता किया करता था। 

जिस समय पार्थियाके राजा मिश्रडटस ह्वितीयने एक बार अपनी . 
बिखरी हुई शक्तिको सम्हाछ कर भारतीय परदेशोंपर फिर अधिकार कर 
लिया था उस समय उसने सीस्तान और कंदहारको अपने राज्यमें 
मिला लिया और वहाँके सत्रप ऐजैसकों बदछ कर तक्षशिछाकी तरफ 
भेज दिया था; जो ई० स० से ५८ (वि० सं० से १) वर्ष पूर्वके 
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शब्य आर पछेत | 


करीब मोअसका उत्तराधिकारी हुआ । इसका इतिहास पहले लिखा 


राजधानी थी | 

वोनोनसके अन्य राजाओंके साथके सिक्कोका उछेख आगे 
जायगा | 

शक-राजा | 

जिस समय पंजाब और कंदहार॒पर पह्ुच्र वंशियोंकी शाखाभोंने 

अधिकार जमाया था उसी समय उन्हींके साथ शकोंकी एक शाखाने 
थुरा पर कब्जा कर ढिया था| इनका भी तक्षशिल्तके क्षत्रपोंसे 

घनिए सम्बन्ध था। इनमेंके दो नाम मिलते हें---राजवुलू और षोडाष | 

राजवुल्के सिक्कों पर निम्नलिखित खरोष्टी छेख होते हैं;--- 

१- अप्रतिहतचक्रस छत्रपस रजबुछूस !? 

२-' छत्रपस अप्रतिहतचक्रस रजबुलूस ! 

( किसी किसीमें “छत्रपस ? के स्थानमें “महाछत्रपस ” और 
४ रजबुल ? के स्थामनमें “रंजुबुल ” पाठ भी मिलते हैं।) 

मथुरासे एक स्तम्भका ऊपरका भाग. मिला है। इसके दोनों 
. तरफ सिंहोंकी आक्ृतियाँ बनी हुई हैं। इस पर जो खरोष्ठटी लिपि 
लेख खुदे हं उनसे निम्नलिखित वातें माहम होती है;--- 


महाक्षत्रप राजुछुकी पटरानी “ नन्द्सिभकसा ? ने बुद्धकी अत्थियों 
पर एक स्तूप बनवाया था। इस रानीके पिताका नाम “ आयसिको- 
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(१ ) इसके सिक्के तक्षशिल्ाकी खुदाईमें भो मिले हैं । 
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भाश्तके प्राचीन राजवबंश--- 


मूसा ? और माताका “ अबूछा ? तथा दार्दाका 'पिसपसि ! था। उक्त रानी 
( नन्द्सिअकसा ) 'हयुंअरा ? की बहन थी | इसी लेख राजुरुक 
बड़े पुत्र॒का नाम “खरओस्‍्ट ? और कन्याका नाम “हन ? लिखा है । 
इस लेखके साथ दूसरें भी कई लेख खुदें है जिनमें कई नाम 
और भी मिलते हैँ। उनमें एक नाम महाक्षत्रप राजुलके पुत्र षोडासका 
भी है । नीचे उपयुक्त लेखका कुछ नमूना दिया जाता है।--- 
महछत्रवस रज़ुरूस 
अग्नमहिष्णी अयसिआअ-- 
कोमुसाधित्र 
खरओसरतस युवरञ 
मत्र नदासि अकस ..,««* 
इसके आगे इन शक शासकोंका कुछ भी पता नहीं चलता । 
शायद ई० स० से ५८ वर्ष पूर्वके करीब शकारि विक्रमादित्यने इनके 
राज्यकी समात्ति कर इसी विजयकी यादगारमें अपना संबत्‌ चलाया 
हो | परन्तु अमी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
इंसवी सनकी पहली शताब्दीके मध्यमाग ( विक्रम संवत्‌की 
पहली शताब्दीके अन्त ) में शर्कोंकी एक दूसरी शाखाने आकर 
काठियावाड़की तरफ अपना राज्य स्थापन किया था। इनका खुलासा 
इतिहास “ भारतके प्राचीन राजवंश ? के प्रथम सागके जादिमें दिया 
जा चुका है | $० स० ३९० ( वि० सं० ४४७ ) के करोब गुप्त- 
वंशी चन्द्रगुत्त द्वितीयने इस शाखाके राज्यकी समाति की थी। 


| कप 


इन शकोंकी पहली मथुरावाली शाखाकी- समाति विक्रमदित्य- 


( १ ) यह हयुअरा अयसिकोमूसाका पुत्र था । 

(३ ) ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ९, ४० १४१ । 

(३ ) रोलिनसन आदि विद्वान मधुराके क्षत्रपोंका भी तक्षश्निलाके क्षत्रपोंके 
अधीन होना मानते हैं । 
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भारतके प्राचीन राजबंश--- 





मथुएर्भ मिले हुए सिंहलद्धार स्तस्मके तछ पर 
खुदा हुआ खराष्ट्री छिपिका छेख |. [ ए७छ २००. 
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पह्व और शक वंशियांके सिक्के भी चौंदी 


कक 
भी 


राजाओंके नाम 


3] रस प हर कप 


था। अतः इस दूसरी झाखाको समाप्ति करनंके कारण हा चन्द्र- 
गुप्त द्वितीयन शायद विक्रमादित्यकी उपाधि ग्रहण की होंगी । 
मोअसके सिक्के डिमटि 


यसकासक्ास, लिमभककुसूलकक सयुद्कीट्डसक 
| प्रथम आर ह्रतायक सककास मठलत हुए 


हैं कि इन्होंने उक्त ग्रीक राजाओंकी हरा कर उनके 
प्रदेशों पर अधिकार किया होगा और उनके प्रचलित सिक्‍्कोसे मिलते 


४ ८6 ७/ ४ 5५ ५१छ [१ 


» कोसी ओर तंवेके ही 


राजाओंके सिक्कों परके खरोष्टीके छेख दिये 
क (यवन ), शक ओर पहुवोंके वंशके थे। 


सिक्कोपरके खरोष्टीके लेख 





जैस और ऐजिलिस 


स्पलहोरस ओर वोनोनस 
वोनोनस और स्पलहोरस 
स्पलंगेडेमस ओर वोनोनस 
स्पलगेडेमस ओर स्पलिरिस 
स्पलिरिसस (राजाका भाई) 
स्पलिरिसस ( राजा ) 
स्पलिरिसस ओर ऐजेस 
जीओनिसस 


आर्सेक्स डिकाइयोस 
बेसिलिउस 


£€ महरजस रजरजस सहतस अयस ? 
( ' महरजस रजरजस महतस अशथिलिशस * 
 माहारजस भअ्रतप्रमिकस स्पलहोरस * 
€ स्पहोर भ्रत्त प्रमिकस स्पलहोरस * 
£ स्पलहोरपुत्रास प्रमिअस स्पलगदमस * 
€ स्पलहोरपुत्रास प्रसिभस स्पलगदमस * 
€ माहाराजश्रहा प्रसिअस स्पलिरिशस ! 
€ महरजस साहातकस स्पलिरिशस * 
“ महरजस महातकस अयस 
(मनि) गुलूस छत्रपस पुत्रस छत्रपस जिहुनि- 
!। अस' (किसीमें ' जिहनिअस” पाठ भी मिलता हे) 
( मनि ) ग्रुलूपुत्रस छत्रपस जिहुनिसस 
€ मसाहारजस रजरजस सहतस अशशकस त्रदतस * 
“४ महरजस रजद्रिजस महतस त्रदतस * 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 


परन्तु अभी तक मारतीय शक और पहुवोंका उपर्युक्त क्रम और 
इतिहास पूरे तौरसे निश्चित नहीं हुआ है । 

सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर इनका क्रम इस प्रकार मानते 
हैं :-- 

शकोकी मुख्य शाखा | 

१ वोनोनस, २ स्पलिरिसस, ३ एजेस, ( प्रथम ), 9 एजि 
लिसस, ५ एजेस ( द्वितीय ), ६ मोअसं | 

( इनके सिवाय स्पछहोरस और उसके पुत्र स्पछगडेमसके नाम भी 
उनके सिक्‍कोंसे प्रकट होते हैं । 

सर भाण्डारकरका यह भी अनुमान है कि उपयुक्त ६ राजाओंमेंसे 
ही किसी एक प्रतापी राजाने शक संवत्‌ प्रचलित किया था | 

उत्तरी क्षत्रप । 

जीओनिसस, खरमोस्तिस, रिअक और पतिक। इनको कुसूछक 
गरी कहते थे और इनका राज्य तक्षशिरा ( उत्तर-पश्चिमी पंजाब ) 
था। 
राजुबुल और उसका पुत्र षोडास मथुराके अधिकारी थे | इसी 
प्रकार लेखों और सिक्कोंमें मियिक, हगान और हगामश नाम भी 
मिलते हैं | 

भाण्डारकरके मतानुसार षोडासका समय श० सं० ७२ अथीत्‌ 
ईसवी सन्‌ १५० (बि० स० २०७ ) में आता है | इससे अनुमान 
होता है कि मथुराके क्षत्रप इस समयके पूर्व ही स्वाघीन हो गये थे । 
परन्तु तक्षशिल्ावाले श० सं० ७८ अथीत्‌ ई० स० १५६ (वि० 
सं० २१३ ) तक भी शकोंकी मुख्य शाखाके ही अधीन थे । 
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स 
न 
रस 


के 
शरक भार पछते । 


€ यह बात तक्षशिल्वके पोटिकके ताम्रपत्रसे प्रकट होती है। इसमेंके 
संवतन्‌कों भाण्डारकर शक संवत्‌ मानते ह | ) 
भारतक पहव राजा | 
उत्तरी भारतमें शकोंकिे बाद पह्ुच्रोने अपना अधिकार जमाया। 
सिक्कोंसे इनके नाम इस प्रकार जाने जाते हैं; 
१ गोण्डोफरस, २.अव्द्गसस, ३ ओऔर्थप्रेस, ४ अर्सकेस, ५ पको- 
रस, ६ सनवरस | 
गोण्डोफरसका जो संबत्‌ १०३ का एक छेंख तख्तेबाहीसे मिला 
उसको ( भाण्डारकरके मतानुसार ) शक संबत्‌का मान लेनेंसे 
सका समय $० स० १८१ (बि० सं० २३८) में आता है। 
अत: उसके राज्यका प्रारम्म ई० स० १८०८ (वि० सं० ११२ ) में 
आबेगा | इसके सिक्‍कोंके सीस्तान, कंदहार और पश्चिमी पंजाबमें 
मिलनेसे अनुमान होता है कि इसने राज्यपर बैठते समय शकोंसे 
उनके पश्चिमी राज्यकों छीन लिया था। परन्तु मोगसके लेखसे प्रकट 
होता है कि ३० स० १०६ (वि० सं० २१३ ) तक भी एवके 
प्रदेश उन्हीं (शा ) के अधीन थे । 
आगे शात्रोंसे यवनों और शकोंकी जातिके बारेमें कुछ प्रमाण 
उद्धृत किये जाते हैं:--- 


6 #7॥ 


मनुस्माते ( अध्याय १० )म छिखा हैं।--- 
शनकैस्तु क्रियाछोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
बुषलत्वं गता छोके ब्राह्मणा5द्शेनेन च ॥ ४३ । 
पौण्ड्का ओड़ द्ृविडाः कास्वोजा यवनाः शका$ । 
पारदा पाह्वाश्चीना किरता: दरदाई खशा$ ॥ ४४ ॥ 
घर०३ 


भारतके प्राच्चीन राजवं श--- 





अर्थात्‌--- यवन, शक, आदि क्षत्रिय जातिके छोग धर्मको छोड़ 


देनेके कारण झूद्र हो गये। 


| ३० पी 


पतञ्जछिके महाभाष्यमें भी इनका उल्लेख. शूद्राणामनिवेसिता- 
नाम्‌ ' इस सूत्रके ( अष्टा० २।४।१० ) भाष्यमें किया गया है।--- 

“ कुतो5निवेसितानां । आरयावर्तादनिवेखितानाम्‌। यचेवं, शक- 
यवनमिति न सिद्धयति । एवं तहिं पान्नादनिवेसितानाम |! 

इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी शक और यबने छोग 
विदेशी गिने जाते थे और यद्यपि इनकी गणना शाद्वोंमें होती थी, 
तथापि इनका भोजनका पात्र संस्कारसे शुद्ध मान लिया जाता था। 

इसी पर टीका करते हुए कैयटने उपयुक्त पंक्तियोंका यह भाव- 
निकाला है;--- 

* शुद्राणां पश्चयज्ञानुछ्लानेडउधिकारोब्स्तीति भावः । ? 

इससे विदित होता है कि उस समय शूद्रोंकों भी पशञ्चयज्ञ करनेका 
अधिकार था | 

वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डके ४७वें सगगमें वसिष्ठके आश्रममें 
नन्दिनी गौद्वारा इन छोगोंकी उत्पत्तिका होना छिखा है;--- 

तस्या हंसारवोत्सष्टाः पछहवाः शतशो जक्ञप ! ॥ १८ ॥ 
सूय एवासृजदूघोराज्छकान्यवनमिश्चितान्‌ ॥ २१ ॥ 

यवन शब्द पहले पहल ईसवी सनसे करीब २७० वर्ष पूर्वके 

( १ ) बहुतसे छोग यवनोंसे ग्रीकोंका तात्पये न लेकर केवल ईरानियोंका ही 
अर्थ छेते हैं। परन्तु अशोकके लेखों आदिसे पता चलता है कि उस समय ग्रीक 
- छोग भी यवन ही कहलाते थे । 


२०४ 


कखुशान-बरा । 
5 चछ र ३ ७० बे ४६... ठा्‌ श़ #2 8 अल (े है बिका ० 
अशोक्के वेखोंमें और शक शब्द इसासे करांव २०० व हक 


टली मत 08. द्चा शक | ऋन्‍ञत अ>ञञक - «अह02, ५ 
म्यायनरादित शकब्ब्डा|दएु हू बातक्म आया ४ | 





8० स० ४० (वि० सं० ९७ ) से ३० स० २१२५६ 
(वि० सं० २८३ ) तक | 


4७. 


राजतराड्जिणी ( प्रथमस्तरड्ठ )में इस वंशको तुरुष्क वेश छिखा हैं ;--- 








ते ठुरुष्चछान्वयोक्ूता आपि पुण्याश्रया नुपा+ 
शुप्कलेतादिदेशेणु मठचैत्यादि चक्रिरे ॥ १७० ॥ 


धीतू---( हुष्क, ज्ुष्क और कनिष्क ) ये तुरक वंशके होनेपर 
भी बड़े धर्मोत्मा थे और इन्होंने शुष्कलेत्र ( हुखलेत्रों ) आदि स्थानोंमि 


००. 


अनेक मठ ओर चेत्य बनवाये थे । 

परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ कुशान राजाओंको मध्यएशियाको यूएहची 
नामक जातिके मानते हैं । 

हम पहले शक और पहुव वंशके इतिहासमें लिख चुके हैं कि ई०- 
स० से १६७ (वि० सं० से १०८ ) वष पूे्रके निकट यूएहम्ची 
नामक जाति मध्यएाशियासत्ते निकाछी गई थी | यह जाति बहुत समय 





(१ ) इनको निक्रालनेवाले तुर्कके जंगली छोग थे । इनको चीनके केख- 
कोने ' हिउंगनू ” लिखा है । 


र०ण्ज 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


“तक इधर उधर घूमती और छड़ती झगड़ती रही। परल्तु अन्तमें पाँच 
शाखाओंमें विभक्त होकर बढखके आसपास जा बसी | इनकी पाँच 
शाखाओँम एक शाखा कुशान नामकी भी थी | इसी शाखाका एक 
सरदार कुजुलडकरकड्फिसस ( प्रथम ) ई० स० ७० (वि० सं॑० ९.७ ) 
के करीब समस्त यूएहची जातिका मुखिया बन बैठा तथा धीरे धीरे 
इसने काबुछ और कन्दहार॑ पर भी अधिकार कर लिया | इसी प्रकार 
होते होते पर्शियाकी सीमासे लेकर सिन्धुतक बल्कि इससे भी आगें 
झेलम तकका प्रदेश इसके अधीन हो गया | बुखारा और अफगानि- 
स्तान भी इसीमें शामिल था | इसीने ई० स० 9० और ४८ ( वि० 
सं० ९७ और १०५ के बीच काबुरुके अन्तिम प्रीक राजा हर्मिज- 
सको हराकर वहॉपरके ग्रीक राज्यपर अधिकार कर लिया | इस प्रकार 
इसके उदय होते हुए प्रताप-सूर्यके सामने सिन्धुके पश्चिमी प्रदेशपर 
राज्य करनेवाले छोटे छोटे पहुव राजा रूपी तारे अस्त हो गये | 
मि० स्मिथका अनुमान है कि:ई० स० ४८ में गोण्डोफरसके मर- 
नेपर यही उसके राज्यका मालिक बन बैठा | इसमें बहुत समय तक 
राज्य किया | ई० स० ७७ (वि० सं० १३४ ) के निकठ इसकी 
'मत्यु हुई । . 
इसके तेंवि ओर कॉसीके सिक्के मिलते हैं। इनमें राजाके और 
त्रों आदिके सिवाय एक तरफ ग्रीक अक्षरोंका लेख औ 


र्‌ 
जज 0 | (. है. ५ | ० कर 
ले द््यिं 


ख होता है | उसके नमूने नीचे 


ट्रग/॥। 





( १ ) वहुतसे विद्वान ' किपिन ? शब्दका अर्थ काइमीर करते हैं । किपिन 
शायद गांधारकी राजधानी थी । 


डे ब्‌ छ द्व्‌ 


छा >हह ००० सा बंप हि 
ज्ञु यदुगस घ्रमठिद्रू 
छुशनझ युवल छकुयु लकफलसखस सच धमठिद्स्थ 


हम पहले लिख चुके हैं कि इसने कावुलके ग्रीक राज। हर्मियतकों 


पे  ु ५ 


हराया था | उसकी हराकर इसने पहले पहल वहापर उसके और 
अपने दोनोंके नामके सिक्के चलाय थे | उन पर खरोष्ठीमें ये छेख 


सिलत ६---- 


छुझुलकसखस कुशनचयचुगस भअ्रमाठेद्स 
छकुजुककसस कुशणयथुवगस असोठेद्स 


६० स० ७८ के करीब इसका पुत्र विमकडफिसस ( द्वितीय ) 
इसका उत्तराधिकारी हुआ । इसने अपने पिताके जीते हुए प्रदेशोंके 
अलावा आगे बढ़ पंजाब और गंगाके पासके बनारस तकके प्रदेशोंपर 
भी दखल कर लिया | 


कावुल्से गाजीपुर तक, वनारसके पास, कच्छ और काठियावाइसें 
जो बिना नामके उस समयके सिक्‍के मिलते हैं उनको देखकर ऐति- 
हासकान अनुमान किया है कि यह राजा अपन जात हुए श्रदश।|का 
शासन अपने हाकिमोंद्वारा करता था और ये सिक्के उन्होंने ही अपने 
अपने प्रदेशोंमें प्रचलित किये थे | मि० ह्मिथका अनुमान है कि ये 

( १ ) पार्थिअन राजा मोअसके वर्णनमें तक्षशिलाके एक छेखका उल्लेख 
किया जा चुका है | उसमें लिअक कुसूलकका नाम और संबत्‌ ७८ लिखा है । 
गाडनर साहब लिअककुसूलकका तात्पर्य “ कोजोलकड़फिसस ” निकालते हैं और 
उसमेंके संवतूकी मोअसका चलाया संवत्‌ मानकर कइ्फिसस प्रथम्का सो असके 
७८ वे वाद होना अनुमान करते हैं। ( केटलॉग ऑफू दि कोइन्स ऑक ग्रीक 
एण्ड सीथिक कैंग्स ऑफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, इन्ट्रोडकशन, छु० ४९ । 

घ्‌्०७ ह 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
लोग इसको मृत्युके करीब १० वर्ष बाद तक भी अपने अपने प्रदे- 
शोंका शासन करते रहे थे । 

पाश्चात्य विद्वानोंका अनुमान है कि इसके समय रोमवालोंके साथ 
भारतका व्यापार शुरू हो चुका था और यहँकि रेशमी वस्त्र, जवा- 
हरात, रंग, मसाले, आदिकी एवजमें वहँसे छुबर्ण आने छगा था । 
इसीसे कड़फिसस हितीयने चौँदी और तवेके सिककोंके अछावा सोनेके 
सिक्के भी वनवाये थे। इसके समय भी सिन्धुके नीचेके प्रदेशमें पार्थ- 
यन राजा विद्यमान थे | 

३० स० ९० (वि० सं० १४७) के करीव इसने दूत द्वारा चीनके बाद- 
शाहकी कहलाया कि अपनी कन्याका विवाह मेरे साथ कर दो | परन्तु ची- - 
नकी तरफके सेनापति पनचओने मार्गमें ही उस दूतकों रोक लिया । 
इस पर विमकड़फिसस (द्वितीय) ने ७०००० सवार देकर'सी? नामक 
हाकिमको उस पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। परन्तु मार्गमें १४ हजार 
फीट ऊँचे 'ताशकुरघान'के दरेंको पार करनेमें इस सेनाको ऐसी मुसीब- 
तोंका सामना करना पड़ा कि वहाँसे आगे बढ़ कर मेदानमें पहुँचने 
पर चीन सेनापति पनचओने सहज ही इसको परास््त कर नष्ट कर 
दिया | इस पराजयके कारण कड़फिसस ( ह्वितीय ) को चीनवालोंका 
करद होना पड़ा । ु 

इसका राज्य ईं० स० ११० (वि० सं० १६७ ) तक अनु- 
मान किया जाता है। 

मि० स्मिथ इसीको शक संबतका प्रवर्तक मानते हैं । 


(१ ) भर्डी हिस्टी ऑफ इण्डिया, प्‌०, २५४ । 
(३ ) भारतके प्राचीन राजवंशके इतिहासके प्रथम भागके ए०-३ से ६ । 
२०८ 


बक्ों मूति बनी होती है। इससे इसका शेवमत पर अ- 
चुराग रखना प्रकठ हाता हैं। दक्षणमे इसका अधिकार नमंद्रा तक 
| 


फेंछ गया था ओर माल्येके क्षत्रप भी इसको अपना स्वामी मानते थे। 
मि० बिन्सैंण्ड स्थिथका अनुमान है कि विमकइफिससके ८० 


वर्षक्षी अबस्थार्मं मरने पर १० वर्ष तक उसीके नियुक्त किये हुए 


हाकिम छोग भिन्नमिन्न प्रदेशोंका शासन कारये चछाते रहे और उसके 
बाद ६० स० १२५० (वि० सं० १७७ ) में वश्षेण्कका पुत्र कनिष्क 
कि] 





तक्क शक संवतका वर्णन कर चुके हैं। परन्तु नवीन शोधके आधारपर यह 
संचत्‌ कनिप्कके ददले उसके पूर्वाधिकारी विमकडफिससका चलाया हुआ माना 
गया है । 

(१ ) चहुतसे विद्वान कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क ओर वासुदेवकोी कड्फिसस 
प्रथमके पूर्वज अनुमान करते हैं। परन्तु चीनवालोंकी पुस्तकोंमें कड़फिसस 
द्वितीयका भारत-विजय करना लिखा होनेसे यह सिद्ध होता है कि कनिष्क आदि 
कडफ्सिसके वाद ही हुए होगे; क्योंकि कनिष्क आदिका मथुरापर राज्य करना 
प्रकट है । अत: यदि कड़फिसस इनका उत्तराधिकारी हुआ होता तो उसे नये 
सिरेसे भारत-विजयकी आवश्यकता न होती। (-अर्ली हिस्द्री औफू इण्डिया, 
छू० २५७ ) 

२०९ 


पड 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
कि कस जी वआ30 3 कक 207 कक 


राजतरद्जिणी ( प्रथमस्तरड् ) में लिखा हैं:--- 
अधथाभवन्‍्स्वनामाइ़पुरत्यविधायिनः 
हुष्कज्ञुष्ककानष्काल्यास्त्रयस्तत्च पार्थवा३ ॥ १६८ ॥ 
सविहारस्य निर्माता जुष्को जुष्कपरस्य यः । 
जयस्वामी पुरस्यापि शुद्धधीः संविधायकः ॥ १६९ ॥ 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेषां प्रायः काइमीरमण्डरूस ॥ 
ज्यमास्ते रस्म बौद्धानां प्रतज्योजिततेजसाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तदा सगवतः शाक्यसिहस्य परनिद्वेतेः 
अस्मिन्‍न्महीकोकधातो साथे वर्षशर्त ह्मगात्‌ ॥ १७२५॥ 
अथातू---अपने अपने नामोंपर तीन नगर बसानेवाले हुष्क, जुष्क 
ओर कनिष्क नामके तीन राजा हुए | इनमेंसे जुष्कने बौद्ध विहार- 
सहित जुष्कपुर बसाया था और जयपघ्वामिपुरका आबाद करनेवाला 
भी यही था। इन राजाओंके राज्य-समय करीब करीब सारा ही का- 
समीर प्रदेश बौद्ध मिक्षुओंके निर्वाहार्थ दें दिया गया था | उस समय 
बुद्धको निवोण हुए १५० वर्ष हो चुके थे। 
उपर्युक्त छोकोंमें हुष्कसे हुविष्क और जुष्कसे जुविष्कका तात्पर्य 
होंगा । इसका बसाया हुआ जुष्कपुर जाज कछ भी श्रीनगरके उत्त- 
रमें “ जुकुर! नामसे विद्यमान है। यह जुविष्क शायद कनिष्ककी 
तरफूसे काश्मीरकां हाकिम मुकरिंर किया गया होगा। कनिष्कक्ा 
बसाया हुआ कनिष्कपुर “ कानिसपोर ? नामसे वितस्ता और वराह- 
मूछाकी सड़कके बीचमें प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हृ॒विष्कने हुष्कपुर . 
हविष्कपुर ) बसाया था। चीनी यात्री हुएन्संग ई० स० ६३१ 
'जि० सं० ६८८, में वहाँ पहँचा था। उस समय तक भी उक्त 
सपद्धिपर था । आजकल यही नगर उष्कूर (गाँव ) के नामसे 
छू ह। 
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शान राजार्भेके सिक्कों आादिको देखनेसे प्रकट होता है थि 


६] 
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०१ 
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ड नं #(] 


ये छोंग जिस प्रकार ग्रीक, पर्शियन और हिन्द देवताओंका आदर करते 
थे उसी प्रकार बुद्धकों भी मावते थे | इसीसे इनके समय काश्मीररें 
वोद्धोंका प्रभाव खूब बढ़ गया था | 


अन्य वात तो राजतरड्डिणीकी ठीक ही प्रतीत होती ६ । परन 
कल्हणने जो बुद्धनिवाणके केवछ १७० वर्ष बाद इनका होना लिख। 
है वह चिन्त्य हैं; क्‍्योंके इतिहाससे यह बात सिद्ध नहीं होती | 

कॉनष्क गान्धारका बड़ा प्रतापी राजा था | समग्र उत्तर पश्चिमी 
भारत, दक्षिणमें विन्ध्य तकका देश, और सिन्‍्व इसीके अधिकारमें 
थे। तथा इसके समय भारतमें पार्थियन ( पहुंच ) शासनका अन्त 
हो गया था। भारतर्म इसकी राजथानी पुरुषपुर (पेशावर ) थी। य 
पर इसने बड़े बड़े बौद्ध स्तूप और मठ आदि बनवाये थे। चीनी यात्री 
सुंगयुन॑ने वहँके एक स्तूपकों देखा था | उस समय तक वह स्तूप 
बिजली गिरनेसे तीन वार नष्ट हो चुका था। परन्तु वहँके राजा- 
आने उसकी मरम्मत करवा दी थी। इसीके पास एक मठ था जो 
वौद्ध धर्मकी शिक्षाके लियि ईसाकी नबीं शताब्दी तक भी प्रसिद्ध 
था | अन्तमें शायद महमूद गुजनी या उसके अनुयायियोंने इसे नष्ट 








( १ ) यह यात्री ई० स० ५१८ ( वि० से० ५७५ ) में बुद्धधर्मके महा- 
यान संश्रदायके ग्रथोंकरी खोजमें भारतमें आया था और ई० स० ५२१ ( वि० 
५७८ ) में लोट गया था। (२ ) बौद्ध विद्वान वीरदेव, जो कि मगधके देव- 
पाल द्वारा नालन्दके विश्वविद्यालयका महन्त बनाया गया था, इस मठको देख- 
नेको गया था। दिवपालका समय ईं० स० ८४४ से ८९२ (वि० स० ९०१ 
से ९४९ ) तक माना जाता है । 
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भाश्तके घराचीन राजचंश--- 


किया होगा | भारतीय पुरातचाचुसन्धान ( आर्कियो छॉजिकल सर्व ) 
के महकमेंके परिश्रमसे आज भी उपयुक्त स्थानोंकें भग्नावशेष देखने- 
को मिलते हैं । 

इसने पार्थियापर भी आक्रमण किया था। 

अपने अन्तिम समय विमकड़फिससका वदल्य लेनेकी इसने चीनके. 
शासित तुर्किस्थानपर भी आक्रमण किया था। यद्यपि यह बड़े साह- 
सका काम था, तथापि अन्तमें इसे जय प्राप्त हुई और काशगर, यारकंद 
तथा खोतान पर इसका अधिकार हो गया। ये प्रदेश तिव्वतके उत्तर 
और पामीरके पूवमें थे। इस विजयको स्थायी वनानेके लिये कनिष्क 
वहँकि राजपरिवारके कुछ लोगोंको अपने साथ ले आया था | ये छोग 
प्रतिबंधक ( जमानत ) के तोरपर इसकी रक्षामें रहते थे। इनके लिये 
हर तरहका सुभीता किया गया था । गरमियोंमें ये छोग कपिशा 
(काफरिस्ताव) के म्ठोंमें रहते थे; जहाँ ठंडक रहा करती थी। वर्षामें 
इनका निवासस्थान गान्धार था और सर्दियोंमें ये छोग पूर्वी पंजाबमें 
रहा करते थे। पंजाबका वह स्थान जहॉपर ये छोग रहते थे “चीव- 
भुक्ति? के नामसे प्रसिद्ध हों गया था । 

दन्‍तकथाओंसे विदित होता है कि इसने पाठलिपुत्रपर भी अधि- 
कार कर लिया था और वहाँसे वोद्ध मिक्षु अश्वघोषकों यह अपने साथ 
ले गया था | तथा बौद्ध-धर्मका असली तत्व जाननेके लिये इसने जो 
काश्मीरमें बोद्ध-घर्मके विद्वानोंकी सभा की थी उसमें इसी अश्वधोषको: 
उपसभापति बनाया था | इस सभामें ५०० विद्वान्‌ एकत्रित हुए थे 
एकत्रित हुए थे । 
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किए थे ये सब तात्रपत्रा पर लिखवाकर वहक एक सह्तूपर्म रखा।दय 


न « २ म्च्न ० ०७० 


इन प्रन्थोमेसे “महाविभाषा! चामक ग्रन्थ चीनों भा 


प्रदेश वोद्ध-नव्के हवाले कर दिया होगा । 

मि० स्मिथ महाराष्रके श्ञासक क्षहरात नहपान और उज्जेनके शा- 
सक सत्रप चट्नकों भी कनिष्कके सामन्‍्त अनुमान करते है | 

इसके अनेक लेख मिले हैं, जो संवत्‌ ३ से ४१ तकके हैं, परंतु 
अभी तक इस संवतके विषयमें बडा मतभेद है | 

मि० स्मिथका अनुमान हैं कि इसका चढाया हुआ यह राज्य- 
संचत्‌ १०० वर्षके पूर्व ही नष्ट हो गया था; क्यों कि इस संबतूका 
अन्तिम लेख ९८ वे वर्षका ही मिला हैँ। लेखोंम इसक। उपाधि 
£ महाराज राजातिराज देवपुत्र कनिष्क? मिलती है। ये छेख साधा- 
रण छोगोंके खुदबाये हुए हैं। इसका खुदका कोई लेख अबतक नहीं 
मिल हैं | 

इसके सोने और कॉसीके सिक्के मिले हैं| इनमें एक तरफ राजाका 
चित्र होता है और ग्रीक अक्षरोंमें इस राजाका नाम “ कनेकंस ” लिखा 
रहता है | दूसरी तरफ किसी पर ज्री, किसी पर महादेव, आदि 
मिन्न मिन्न प्रकारके देवताओंके चित्र रहते हैं । 

नागार्जुन, अश्वघोष, बसुमित्र और चरक आदि विद्वान्‌ इसीके 
समयपें हुए थे | इनमेंका अन्तिम विद्वान्‌ चरकाचार्य आयुर्वेदका ज्ञाता 
ओऔर इसकी ससाका राजवैद्य था। 
रश्१३ 


२-. 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


इसने पेशावरके अछावा तक्षशिल्या मथुरा आदिमें भी अनेक 
स्तूप और मठ बनवाये थे। इसके समय वास्तुविद्यामें भी अच्छी उन्नति 
हुई थी। मथुरासे इसकी कुर्सी पर बैठी हुईं एक मूर्ति मिली है। 
परन्तु उसका मस्तक टूटा हुआ है । 

इसकी मृत्यु ० स० १६२ (वि० सं० २१९) के करीब 
मानी गईं है | कनिष्कके पीछे उसका पुत्र हुविष्क उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ | परन्तु सारनाथ, सॉची मथुरा, मानिक्याल, आर, आदि 
स्थानोंसे जो इनके समयके लेख मिले हैं उनमें इन राजाओंका समय 
इस प्रकार मिलता है;--- 

कनिष्कका-संवत्‌ ३ से 9१ तक। 

वासिष्कका-सं० २४ से २९ तक। 

हुविष्कका-सं० ३३ से ६० तक। 


यह तो निश्चित ही है कि एक ही समयमें एक ही स्थान पर एकसे 
अधिक राजा नहीं हों सकते । इससे अनुमान होता है कि वासिष्क 
और हुविष्क शायद कनिष्कके पुत्र होंगे। तथा जिस समय कनिष्क 
सुदूरके प्रदेशोंकी विजयम छगा हुआ था उस समय पहले पहल वा- 
सिष्क उसकी तरफ़्से राज्यके प्रबन्ध पर नियुक्त किया गया होगा | 
परन्तु संवत्‌ २८ और ३३ के बीच उसकी मृत्यु हो जानेसे उक्त 
प्रबन्ध उसके छोटे भाई हुविष्कके हाथमें चछा गया होगा | तथा 
यही अन्तमें कनिष्कका उत्तराधिकारी हुआ होगा । 

वासिष्कके समयके छेखोंमि उसकी उपाधि महाराज राजातिराज 
देवपुत्र शाही वासिष्क” लिखी होती है। 
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शान-इंदा । 
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इ० स० १६२ ( वि० स० २१५९ ) के करीव ह॒विष्क गद्दी पर 
र मथुराके प्रदेश इसीके राज्यमें थे | 
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इसके समयके लेखोंम इसकी उपाबि “महाराज राजातिराज देवपुत्र 
हुविप्क' मिलती है | 

इसके सोने और काँसीके सिक्के मिले हैं| इनमें एक तरफ राजा- 
की तसवीर और दूसरी तरफ ग्रीक, हिन्दू या पार्शियन देवताकी मूर्ति 
वनी होती है | तथा इन परके ग्रीक अक्षरोंके छेखमें इसका नाम हुए- 
केसः लिखा रहता हैं। 

६० स० १८२ ( वि० स० २१३७ ) के करीब इसकी मृत्यु 
होने पर वासुदेव प्रथम इसका उत्तराधिकारी हुआ | 

के समयके सवत्‌ ७४ से ९८ तकके छेख मिले हैं। उनमें 


[4] 


इसकी उप हाराज राजातिराज देवपुत्र शाही वासुदेव ? मिलती 
है। 

इसके सोने, तॉवे और कॉसीके सिक्के मिले हैं | इनपर एक तरफ राजा- 
की मूर्ति ओर दूसरी तरफ ग्रीकोंकी देवीकी या शिवकी थ्यकृति बनी 
होती हैं | तथा इनपर ग्रीक अक्षरोंमे इसका नाम * बैजोंडेओ ' (वासु- 
देव ) लिखा रहता है । 

इसके नाम और सिक्कोंकों देखकर अनुमान होता है कि इन 
लोगोंने भी भारतीय सम्यताके आगे मस्तक झुका लिया था। 

इसको मृत्यु इं० स० २२० (वि० स० २७७ ) के कराब 
हुई होगी । हुविष्कके अन्तिम समयसे ही कुशान राज्यका प्रताप 
बटने छगा था और वासुदेवके बाद ही नष्टप्राय सा हो गया | 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 


सर रामकृष्ण भाण्डारकरका अनुमान हैं कि कनिष्क आदिके 
लेखोंमें सैकड़ेके अक्ठ छोड़ दिये गये हैं; जैसा कि मथुरासे मिले सं- 
बत्‌ २९० के लेखसे प्रकट होता हैं। यद्यपि इस छेखमें राजाका नाम 
नहीं है तथापि इसमें कुशान राजाओंकी सी उपाधियोंके होनेसे इसका 
कुशान राजाओंके ही समयका होना सिद्ध होता हैं | 

यदि यह अनुमान ठीक हो तो कनिष्कके सबसे पहलेके संबत्‌ 
३ के लेखकों शक संवत्‌ २०३ (ई० स० २८३८--वि० सं० ३४०) 
का और वासुदेवके सबसे पिछले संवत्‌ ९८ के लेखकों श० स॑ २९८ 
(ईं० स० ३७६८--वि० स॑ 9३३ ) का मानना होगा । 

श्रीयुत आर० डी० बैनरजी इनके पिछलछे सिक्कोंके आधारपर वाछु- 
देव प्रथमके पीछे कनिष्क द्वितीय, वाघुदेव द्वितीय और वासुदेव तृती- 
यका क्रमशः राजा होना अनुमान करते हैं । 

मि० विन्सैण्ठ स्मियका अनुमान है कि ६० स० २२६ (वि० 
सं० २८३ ) में जब ससेनियन लोगोंके आक्रमणसे पशियाका राज्य 
नष्ट हुआ था उसी समय उत्तर भारतका कुशान ओर दक्षिणी भार- 
तका आमन्ध्र राज्य भी समाप्त हों गया । इसके बादका करीब सौ 
वर्षका मारतका इतिहास बिलकुछ नहीं मिलता है | सम्भव है उस 
समय यहाॉँपर महत्त्वदीन छोटे छोटे राजा ही रह गये हों । पुराणोमे 
आन्ध्रोंक पीछेके आभीर, गर्दमिलछल, आदि राजवं॑श्योंकी वंशावलियां 
मिलती हैं । परन्तु उनका कुछ भी हार अबतक नहीं मिला है। 
सम्भव है उक्त शताब्दके मध्य इन्हीं छोगोंनें उत्तर पश्चिमकी तरफसे 
भारतपर जाक्रमण किये हों | | । । 

(१) ए पीप इन्ठु दि अर्छी हिस्दी ऑफ इण्डिया 8० ४१-४३ ! 

घ्श्द 


हुशान रजाअंक्ति सिक्कोसि पता चलता हैं कि कादुछ ओर उसके 
आरदपासके प्रदेशपर इनका राज्य इसाकी पौँचवीं शताब्दी तक रहा 
था; जिसको अन्‍्तमें हृणेनि इससे छीन लिया। फिर भी कुछ स्थान 
बच रहे थे जिनको इसर्वी सनकी सातवीं शताब्दीमें पर्शिया विजय 
करनेवाले झ मात्त कर दिया | 

वहुतने का अनुमान है कि इंसाकी तीसरी शताब्दीमें 


थम ससेनियन राजा अदंशीर ओर उसके उत्तराधिकारीने सिन्धुतकके 
प्रदेशापर अधिकार कर लिया था | परन्तु अभी इस विपयके विशेष 


| हक पु. 


प्रमाण नहीं मिले हैं | 


गुप्तवंश । 
<»ब्-)5२६94457<7"+- 
ई० स० २७५ (वि० सं० ३३२) से ई० स० ५३३ 
(वि० से० ५९० ) के निकठ तक | 
सुप्तोका समय । 
इस वंशका राज्य ईसाकी तीसरी शताब्दीसे सातवीं शताब्दीके 
पूवाधे तक माना जाता है। परन्तु जब तक उक्त तीसरी शताब्दीके 
समयका उत्तरी भारतका इतिहास पूरी तौरसे विदित न हो जाय तब 
तक इस ( गुप्त ) वंशके घूछ पुरुषके अधिकारारूढ होनेके कारण 
और समयका ठीक ठीक पता छगाना कठिन हैं । 
इतिहाससे पता चलता है कि, दूसरी शताब्दीके आसपास दक्षि- 
णर्मे मगध तक कुशान या तुखार वंशियोंका राज्य था। ईसाकी दूसरी 
शताब्दीके अन्त और तीसरीके आदिम जब इस वंशका प्रताप घटने 
लगा, तब कई अन्य वंशोंने अपने अपने राज्यकी इद्धिका उद्योग 
आरंस कर दिया। उक्त गुप्त-बंशी भी उन्हींमेंसे एक थे । 
पृथक पृथक वेश । 
महाराज गुप्तसे लेकर भानुगुपत्त तकके राजा और सम्भवततः रक- 
न्दगुप्तके भाई पुरणुप्तके वंशज भी पहलेके गुप्त राजाभोंके नामसे प्रसिद्ध 
हैं । 
राज्य-विस्तार । 
ईसाकी चौथी शताब्दीमें इस वंशका राज्य पूर्वमें हुगलीसे पश्चि- 
ममें जमना और चम्बल तक, तथा उत्तरमें हिमाल्यसे दक्षिणमें नर्मदा 
र्श्८ 


पाल आज जचचचप-> च॑ुप->कनाक >पकल+ हि । गंग पक वचन हि (72 -+कउउ- 
ठक्ष था; इसके शल्वा जासाम, गंगाका मुख / 7209 ), हिमालय 
अंक कल नमन के ४० कं ८०५ के त्ता ्द्द्रात नस, 

का दाह्णा उतार, शाजएताना, माल्या आर यारा दक्षिगा सारत सा 


इसी वंशके अविकारमोें था। तथा उस समय इस वंगके राजाओंका 
सम्बन्ध गान्यार, काबुझ व जोक्ससके कुशानव्रशी राजाओं और 
सीलोन ( लंका ) आदि टापुआओके अधिपतियोंसे भी था। 

पाठक इतनेसे ही समझ सकते हैं कि, अशोकके वादसे आज तक 
अर्थात्‌ ६०० बष तक भारतमें इतना बड़ा राज्य किसी बंशके अधि- 


जाति । 
विप्णुपुराण और मनुस्मृतिर्मे लिखा है कि, ब्राह्मणोंके नामके अन्तमें 
शर्मा, क्षत्रियोंके वर्मा, वैश्योंके गुप्त और शूद्रोंके दास छगता है। इसी 


३0३. कक की 


आधारपर बहुतसे विद्वानोंका मत है कि गुप्त-वंशी राजा वैश्य थे और 
अपना नेपालके लिच्छवि वंशियोंका सम्बन्धी होना 
बड़े गवके साथ प्रकट किया है। यदि वे स्त्य॑ क्षत्रिय होते तो उक्त 

सम्बन्धको बार वार प्रकठ करनेकी आवश्यकता न समझते | 
प्रसिद्ध ज्योतिषिंद्‌ ब्रह्मगुत्त और (श० सं० ६२७ के नेरूरसे 
विजयादिलके ताम्रपत्रमेंके ) दासवर्मनके नामोंसे प्रकट होता 
कि कमी कभी नामकरणमें उपयुक्त स्पृत्यादिके नियमोंका उछुझ्डन 
कर दिया जाता था | क्योंकि वास्तवमें ब्रह्मगुत्त और दासवर्मन्‌ 
ब्राह्मण थे | परन्तु इनके नामोंसे इनका वैश्य और क्षत्रिय होना 
हैं। अत: जब तक इस विषयके अन्य प्रमाण न मिल 


थ् 


7 ः नम /१४१ उऊ 
9७9 


दवा 
२0५ 
ठ| 
,_न्‍मी। 
//॥ 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्‍्द्‌ ९, ४० १३१। 
२१९, 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
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जायें तब तक इनकी जातिके विषयमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 

कुछ पिछले गुप्त राजा अपनेको चन्द्रवंशी लिखते थे | 

असे । 

ये ( गुत्त॒वंशी ) राजा ब्राह्मण धर्मके माननेवाले और वैष्णब थे | 
परन्तु अन्य वौद्धादि मतोंकें विद्वानोंपर भी इनकी कृपा रहा करती थी | 
ख़ास मथुरामें भी उस समय अनेक बौद्ध मठ थे, जिनमें हजारों मिक्षु 
रहा करते थे | 

ईसाकी चौथी शताब्दीमें इस वंशक्े राजा समुद्रगुतने और पौँच- 
वीमें इस ( समुद्रगुप्त ) के पौन्न कुमारगुप्त प्रथमने अश्वमेघ यज्ञ किया 
था। 

रिवाज । 

जिस प्रकार भारतमें प्रायः पिताके पीछे बड़ा पुत्र राज्यका अधि 
कारी होता है, उस प्रकारका नियम इस बंशमें नहीं था.। इनके यहाँ 
पिता अपने पुत्रोंमेंसे योग्यतम पुत्रकों चुनकर युवराज बना सकता 
था | चाहे वह बड़ा हो या छोटा, इसका कुछ भी विचार नहीं किया 
जाता था। 

इनके लेखोंसे प्रकट होता है कि चन्द्रयुत्त प्रथमने अपने पुत्र समुद्र- 
गुप्तको और समुद्गगुप्तने अपने पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीयको उक्त रीतिसे ही 
राज्यके लिये चुना था। 

कला-कौशरलू । 

इस वंशके राज्य-समय कलछाकौशलरूकी खूब ही उन्नति हुई थी। 

'अमराबतीका संगमर्मरका स्तूप, बनारसका सारनाथवालछा स्तूप; नेपा- 
२२० 


व्यप- >तूत द्रास दाजिद्धा उव्तित लीए प्रथम सिदाजरी छा. मसथग्रन्मी 
न्द्ः हप, द॒त गयादा मानस झआार प्रथ्दास दए्ा इन सनयक्त 
5० पट न न 22: 4 किन लय नि 

शन्त नानया तथा स्तद्द | 


ताब्दी, वादकी बरी 5, तथापि क्रमविक्ाशके सिद्धान्ताउुलार इनसे 


भी गु्ोंके समण्के कंकीशछकी उन्नतिका भझुमान लिया जा सकता 
ह। ये होनों गुझाए अपनी कारीगिरी और चित्रकारीके दिये संसार 


उपयुक्त वातोंतस पता चढछता है कि ग़ुरप्तोके समय यूदनिर्माण, 
मूर्लिनिर्माण और चित्रकछाने अच्छी उन्नति कर छी थी । 
देहत्गके छोंदस्तम्भकों देखनेसे और उस समयक्की बनी धातुकी 
बुद्ध मूर्वियोंका विवरण पढ़नेसे पता चछता है कि उस समय ढलाई- 
का काम भी यहाँ वहुत ही बढ़िया होता था । 
विद्या 
गुप्तीक राज्यसमय, इंसवी सन्‌ ७०० (वि० स॑० ४५७ ) से 
६०० (वि० सं० ७०७ ) तक, भारतमें साहित्य, गणितादिकी 
भी ख़ब उन्नति हुईं थी। 
प्रोफेसर हिछ्वर्टका अनुमान है कि संस्क्रतका प्रसिद्ध मुद्राराक्षस 
नाटक विशाखदत्तने इ० स० ४०० के करीब ही छिखा था | 
मृच्छकटिकका समय इससे कुछ पूर्व माना गया है। 
वायुपुराण और मनुस्मृतिका रचना-काल भी पाश्चात्य विद्वानेंकि 
मतानुसार ईसाकी चौथी शताब्दीका एवाध ही था । ( परन्तु यह 
चिन्त्य॑ है। ) 
(१ ) हम भूमिकामें लिख चुके हैं कि अर्थशाक्नमें पुराणोंका उल्लेख मिलनेसे 
इंसवी सनसे ४०० वर्ष पूव भी उनका अस्तित्व मानना पड़ता हैं। सम्भव 
२२१ 


भारतके प्राचीन राजवंश । 

ज्योति:शाज्ञके प्रसिद्ध विद्वान्‌ आर्यभट्ट ( जन्म ई० स० ४७६-- 
वि० स० ५३३ ), वराहमिहिर (ईइ० स० ७५०७५-७५८७-बवि० से० 
७५६२-६४ ४ ) ओर ब्रह्मगुप्त ( जन्म ६० स० ७५९८-वि० सं० 
६०७ ) भी इन्हींके समयमें हुए थे। 

एक नाठन्दके विश्वविद्यालयसे ही उस समयके विद्याप्रचारका 
पता चल जाता हैं | इस विद्याल्यमें दस हजार विद्यार्थियोंके रहनेका 
स्थान था । देशविदेशसे आकर विद्यार्थी इसमें पढ़ा करते थे। प्रसिद्ध 
चीनी यात्री फाहियान भी इसी विद्याल्यमें पढ़ा था । 

समुद्रगुप्तके छेखोंसे विदित होता है कि यह राजा स्त्रय॑ विद्वान्‌ , 
कवि और गानविद्यामें निपुण था | 

अधिकतर विद्वान्‌ कालिदासका भी चन्द्रमुप्त द्वितीय और कुमार- 
गुप्त प्रथथका समकाढीन होना मानते हैं। इनका निवासस्थान 
मन्दसोरके निकट माना गया है। कहते हैं कि कालिदासने ऋतुसंहार और 
मेघदूत तो चन्द्रमुप्त द्वितीयकें समय ओर शकुन्तछा आदि नाठक 
कुमारगुप्तके समय बनाये थे। नहीं कह सकते, यह कहाँ तक ठीक. है | 

वेदेशिक सम्बन्ध । 

इतिहाससे सिद्ध होता है कि गुप्तराजाओंके समय भारतका चीन, 
सीलोन, आचियापेलेगो, जावा, पर्शिया, रोम, यूनान, आदि देशोंसे 
धार्मिक ओर व्यापारिक सम्बन्ध बना हुआ था। 

इन्हींके राज्य-समय जावा आदियें बोद्ध घममका प्रचार हुआ था | 
है इस समय कुछ भाग नया बढाया गया हो ओर उन्हें यह वर्तमानरूप प्राप्त; 


हुआ हो । 
ररर 


स्स्पत्ति। 


स्तन / 40 सं का चने 

उठ घंचतू ८८ (घिए सं? ४७६४-३० स० ४०७ ) का चन्द्र- 
गम विनीयके समयक एक हठुवासे न इस फल पान 
जुत इहतायक सनयका एक छख गह्यचास ।मंदया हू | उसम ल्खा 


- पुण्या ] प्वायचार्थ रचि [ त ]... स ] दासच सासाण्य 
[ व्यू ] शब्द [ ण ]......दीनारिंक शासिः १० ; 
अथात्‌ घमाथ एक ब्राह्मणके नित्यके भोजनके लिये १० सुबण 
मुद्राओंसे | 


इससे विदित होता है कि उस समय एक आदमीके नित्यक्े भोज- 
नके लिये दस दौीनारों ( सुवर्ण मुद्राओं ) का व्याज पर्यात् होता था। 

गुप्त संचतू ९३ (वि० सं० ४9६९-३० स० ४१२ ) के चन्द्र- 
गुत्त द्विर्तायके समयके लेखेमें लिखा है;:--- 

/,.«ददांति अनिशतश्व दीनारान। तदक्ष... ...या दर्धन सहा- 
राजाधिराजश्रीचन्द्रमुपस्य देवराज इति प्रियनाम........ तस्य 


सर्वेशणसंपत्तये यावच्चन्द्रादित्यों तावत्पञ्चभिक्षयो छुंजरता रत्त- 
गहे च दीपकों ज्वलतु नास चापराधां पञ्नैव भिक्षयों भुंजर्ता रत्त- 
शुहे च दीपक इति... ?? 

अथोत्‌ पॉचबीसी-सौं-दीनार ( सुवर्ण मुद्राएँ ) दी जाती हैं। 
उनमेंकी आधी अथीत्‌ ५० दीनारोंसे देवराज उपनामबाले महाराजा- 
धिराजश्री चन्द्रगुतके सब गरुणोंकी प्रा्ेके लिये जब तक सूर्य और 
चन्द्रमा रहें तब तक ५ भिक्षु भोजन करते रहें और बुद्ध भगवानके 
र्नगृह ( मन्दिर ) में एक दीवा जले तथा बाकीकी आधी अर्थात्‌ 





( १-९ ) फ्लीटके मुप्त इन्सक्रिपशन्स, प० ३७, ३१ । 
श्र३ 


सारतकें प्राचीन राजवंश-- 
( मेरी ) ५० खुबर्ण मुद्राओंसे भी पाँच मिक्षु भोजन करें और रत्त- 
गृहमें दीपक जले | 

संस्क्षत व्याकरणमें “पश्चाविंशति ? शब्दकों एक वचनान्त माना है 
और इसीके आधार पर डाक्टर क्लीटने उपर्युक्त लेखके “दद्यति प- 
आविशतश्वद्धीनारात्‌” वाकक्‍्यम “ पश्चाविंशत को अशुद्ध पाठ मानकर 
शुद्ध पाठ * पश्चविशरत्तिं? कर दिया है; जिसका अर्थ केवछ शूण 
दौनार होता है। परन्तु पूर्वोक्त गुप्त संवत्‌ ८८ के लेखसे स्पष्ट है कि 
एक ब्राह्मणके भोजनार्थ १० दीनारोंके सूदकी आबश्यकता होती थी। 
अतः २७५ दौनारोंमें १० भिक्षुओंके भोजनका और दो दौपकोंका 
प्रवन्ध होना बिछकुल असम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि करीब ५ 
वर्षमें इतना अन्तर नहीं हों सकता | पण्डित हरे रामचन्द्र दिवेकरने 
पञ्य और विंशति इन दोनों शब्दोंकों अछग अछूग मानकर इसका अर्थ 
£ पॉँच वीसी ? किया है | इससे व्याकरणदोष भी नहीं रहता और छेखका 
पाठ भी अश्नान्‍्त सिद्ध हो जाता है। तथा एक पुरुषके भोजनके लिये 
करीब १० मुद्राओंकी संगति भी मिरछ जाती है। 

उपयुक्त बातको पुष्ट करनेके लिये हम गुप्तोके समयका एक छेख 
और उद्धृत करते हैं | यह छेख॑ गुप्त संवत्‌ १३१ (वि० सं० ५०७ 
४० स० ४५० ) का है और साँचीसे मिला है | इसमें लिखा है;--- 

“४ ,,,आयेसंघाय अध्षयनीवी दत्ता दीनारा - द्वादश एरां दौना- 
राणा या बृद्धिउषजायते तया दिवले द्विले संघमध्य प्रविष्ठक- 
भिक्षुरेकः भोजयितव्यः । रत्वगुहेपि दीनारजयं दत्त [ त ] दीनार- 





(१ ) क्लीटके गुप्त इन्सक्रिपशन्स, छए० २६१ । 
२२७ 


चाउ डाउन दलजिाडलल अाइडइतओी प्नाजव्ाल्ओं नाम 30 40 न्क 5० 
अयस्य दुझया रत्लसुह सयगदता दुछधय हुदस पचइस दाषत्नण 
स्यापिपपा 7: महान ए+ सालाना सा लिफि दाषनाई पद दान तेज तत्तु+े ह्म्‌ 
जज्टाकाओतंय । चलुदुजशसदाए दच्दादार छक्का तत्य इद्धया 
द््ल्द्लदफाक उत्तम भसथवर् 0 2२०-ननन्नल दिद्दस्पे ५... दमन 5 टी ये 
चतुद खास सचगचवता सुछचय पहदरे पुत्र दाएाः सज्व्छाय- 
बन अनन 20 7, ४2052 2 क्षयलीयी जब रब प5 बल्ब 5 > 24035 लेख्य 29 
व्य+ | एछ्मपाध्यचयदाडा ऋआाचलच्द्राकाशदलालूख्या। 
भोत भिःः कक 35 घ्‌ 24 न दी व्‌ 

अथातू भमिश्षुओंके संघके लिये अक्षय दान १२ दीनार ( सुवर्ण- 
मठाएँ 3 द्विय। इनके व्याजसे हमेशा संघमेंके एक भिक्षकों भोज 
सुद्राएं ) दिय। इनक व्याजसे हमशा संघमके एक भिक्षुकों भोजन 
न लय 3 के पेन 2 र् गृ ४.५ ०० मत 80 30० 2 लीज ६) ई ३० 
करवाना चाहिये। बुद्धके र्नगृह ( मन्दिर ) के लिये तीन दानार दिये। 


(७. 


इनके सृदसे उक्त मन्दिर्मे हमेशा तीन दीपक जछाने चाहिये | चार 
बुद्धवाले स्थानमें मी एक दीनार दिया है | इसके व्याजसे उक्त जगह 
पर नित्य एक दीपक जछाना चाहिये। इस प्रकार यह अक्षयदान, जो 
कि सूर्य और चन्द्रके रहने तक रहेगा, शिठापर लिखना चाहिये | 

यह लेख ऊपर उद्धृत किये पहले छेखसे ४१ वर्ष और दूसरे 
लेखसे ३८ वर्ष बादका है| अत: सम्भव है कि अनेक उलट फेरोंके 
| कि उक्त समयके इनके इतिहाससे विदित होगा, उस 
समय साम्पत्तिक स्थितिमें कुछ परिवर्तन हो गया होंगा जिससे एक 
आदमीके मोजनके लिये १० सुद्राओंके स्थान पर १२ मुद्राओोंके 
व्याजकी आवश्यकता होने छगी थी । 

इस तीसरे लेखमें ब्याजके लिये स्पष्टतया “ बद्धि ” शब्दका प्रयोग 
किया गया है | 

गुप्तोंकी सुवर्ण-मुद्राओंका तोछ करीब आठ माशेके होता है और 
हम भारतके प्राचीन राजवंशके प्रथमभागमें उषबदातके शक संवत्‌ 
४२ ( वि० सं १७७८-६० स० १२० ) के नासिकसे मिले छेखके 
(५ ) भारतके प्राचीन राजवंश, ग्रथमसाग, छू० १०। 

( ३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पू०८२। 

शरण 
१७ 


भारतके प्राचीन राजवघंश-- 


हब .. # ४. 7 & शी ७ आम $] [8 


आधार पर छिख चुके हैं कि उस समय चौंदीसे सुवर्णकी कीमत 
करीब १० गुनी अधिक थी | है कि गुप्तोंके समय तक इसमें 
थोड़ीसी घटा बढ़ी हुईं हो। अतः उस समय यदि एक आदमीके 
पास करीब ६८ तेले चौंदी होती थी तो उसे आयुपर्यन्त भोजनकी 
चिन्ता नहीं रहती थी ! 

पण्डित हरि रामचन्द्र दिवेकरने दक्षिणके शातवाहन छोगेंकि शि- 
छालेखेंकि आधार पर उस समयके ब्याजकी दर ५) से ७]) रुपये सैकड़े 
तक लिखी है | अतः ओसत ६) रुपये मान लिये जाय तो १०० 
तांलेके सूदके ६ तोलेके हिसाबसे ६८ तोले चॉँदीका एक वर्षका 
व्याज 9 तोले चौँदीके करीब होगा। इससे प्रकट होता है कि उस 
समय १ तोछा चाँदी ( १ रुपया ) एक आदमीके तीन महीनेके 
भोजनके लिये काफी होती थी | 

अब जरा उस समयके भावकी एक झलक और भी देख छीजिये। 
उपर्युक्त गु० सं० १३१ के लेखम भगवान्‌ वुद्धके सामने जछानेके 
लिये प्रत्येक ननन्‍्दीदीपके लिये एक दीनारके दानका उल्लेख है । इसी 
एक दीनारके ब्याजसे यह दीपक जछाया जाता था | अत; यदि एक 
दीपकके लिये रोजाना कमसे कम आधपावके करीब ही तेल समझ 
लिया जाय तो मंहिनेमें करीब 9 सेर तेछकी आवश्यकता होती 
होगी और साछ भरमें करीब सवा मनके | हम पहले लिख चुके हैं कि 
शुप्तोक्ी १० सुबर्ण मुद्राओंकी एवजमें करीब ६८ तोलेके चाँदी आती 
थी। तो एक दीनारके बदले करीब ६# तोले चाँदी जाती होगी और 
१०० तोले चौँदीका व्याज जब ६ तोले चाँदी होती थी तब «ड़ 
तोलेके वर्ष भरके व्याजकी करीब साड़े छः आनेमर चाँदी हुई| अतः 

( १ ) सरस्वती, अक्दबर १९१४, छू० ५३७। 

२२६ 





अप लद्य प्रयाययाणा अप मा कली टांग 
यह स्यष्ट हृत्याक उस सबय [&)॥ का मन सवामन दल आता हांगा। 


इसम खाश्चय करनेकां आवश्यकता नह है। जिन्‍्हांने 


हासिक पुस्तकोंमें पढ़ा है वे इस वातकों अच्छी तरह समझ सकते ह | 
चीनी यात्री ह्ाद्वियानके छेखसे भी प्रकट होता ह कि चन्द्रगुतके समय 
साधाग्णतया निवाहके लिये केवल कोड़ियोंकी ही आवश्यकता होती थी। 
सापा आर छिपि। 

पहला शुद्ध संस्क्ृतमें लिखा लेख मथुरासे कनिष्कके २४ वे राज्य- 
वर्ष (ई०स० १४४--वि० सं० २०१ ) का और दूसरा गिरनारका 
रद्रदामाक ० सं० १०२८-वि० सं० २०९ का ) मिल है। 
परन्तु बास्तवमें गुप्तोंके समयमें ही संस्क्ृतकी उन्नति और प्रचार हुआ 
था। गतोंके छेखों और सिक्‍कोंकी लिपि ब्राह्मी है और इसीका परिवर्तित 
रूप ही आजकटकी नागरी लिपि समझी जाती है। अड्ढू भी इनमें 
व्राह्मी लिपिके हो ६ | आज कलके अझ्लसे इनमे यह चिलक्षणता ह 
कि दहाईके लिये दो ओर सैकड़ेके लिये तोन अड्डू छिखनेकी आव- 
यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार १ से ढेकर ९ तक अछूग अछ्ग एक 


एवं. भड्डू नियत है प्रकार १० से ९० तक और १००-२०० 
अ॒केलियेभीअ ग एक ही अक्ठ नियत है| अतः यदि 
८. हें उस समयके अज्लॉमें ११५ लिखना हो तो पहले १०० का 


उस 

* उसके पीछे १० का अक ओर अन्तमें ५ का अंक ढिखना 
जैसे १००+-१०+७५०११५। इन छेखों और सिक्‍कोंकों 

पढ़नेके लिये जुदा प्रष्ठपर इनके समयके ब्राह्मी अक्षरों जर अंकाको 

वर्णमाछा दी जाती है। उसमें उस समयके प्रत्येक ब्राह्मी अक्षरके 

सामने प्रचकित नागरी अक्षर भी छिख दिया गया है। 

श्२७ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 
उुच्त संचत्‌ | 

मि० विन्सैण्ट स्मिथिका अनुमान है कि यह संवत्‌ चन्द्रगुप्त प्रथमने 
बिजयादि द्वारा प्रतिष्ठा प्रात्त कर लेनेपर चछाया था। परन्तु डाक्टर 
क्री इसे उक्त राजाके राज्यारोहण समयसे ही प्रारम्भ हुआ मानते हैं | 

बहुधा देखनेमें आता है कि प्रतापी राजा छोग लेखादिकोंमें अपने 
राज्यवर्ष लिखा करते थे, और उनके मरनेपर ये ही संवत्‌ उनके वंश- 
जोंके लेखादिकोंमें भी जारी रहते थे | तथा आगे चलकर ये ही राज- 
वर्ष एक विशेष संवत्‌का रूप धारण कर लेते थे । 

गढवासे एक लेख चन्द्रमुप्त द्वितीयकंं समयका मिला है| उसमें 
€ श्रीचन्द्रगुप्तराज्यसस्वत्सरे ८८” लिखा है । बिल्सदके एक 
स्तम्भपर कुमारगुप्त प्रथथका एक लेख खुदा है। उस पर भी “ श्री 
कुमारणु घस्य अभिवर्धभानविजयराज्यसम्पत्सरे षण्णवते ” लिखा 
है । इनसे सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथमने जो ( अपने ) राज्यारो- 
हण दिवससे अपना राज्य-संवत्‌ प्रचलित किया था, वही उसके पुत्र 
पैत्रादिकोंके छेखोंमें भी प्रचलित रहा और उसीका नाम गुप्तसंवत्‌ 
हुआ। यह सबत्‌ करीब ६०० वर्ष तक चलता रहा और गुप्त राज्यके 
नष्ट हो जानेपर वल्ल॒मी संवतके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 

यद्यपि उपर्युक्त चन्द्रगुत्त और कुमारगुप्तके छेखोंमें क्रमशः ५ श्री 
चन्द्रगुप्तराज्यसंचत्सरे ' और ' कुमारसुप्तरय अभिवर्धमानविजय- 
रज्यसंवत्सरे ” लिखा है, तथापि यही मानना युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथमने, जो राज्य-संवत्‌ अपने राज्यारोहण दिवससे 

(१ ) अर्ली हिस्द्री ऑफू इण्डिया, ० २६६। (६) डा० कीटका कौर्पस। 
इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌ जिलद ३, प्ू० ३८, नोट ५। 

र२८ 


छेखना प्रारन्भ किया था संवत्‌ उक्त दाना लेखाम भी लिखा 


याद 


न्‍। 


88 | 
रै हि । 
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चर 


यने हो ८८ वर्ष ओर न कुमारणुद्द प्रथमने ही ९५६ दर राज्य 
केया घा। अत यही सिद्ध होता हैँ कि उक्त छेख ढिगं जानेके 
समय उपयुक्त घठना ( चन्द्रगुप्त प्रथमके राज्यारोहण ) को क्रमश 
<८ और ५६ वर्ष व्यतीत हो चुके थे । 

ऊपर लिखी वातोपर विचार करनेंसे डाक्टर क्लरीटका मत ही णेक 
प्रतीत होता हैँ | क्‍यों कि यदि इस संवतका प्रारम्भ ( मि० विन्सेण्ट- 
स्मिथके छेखानुसार ) चन्द्रयुप्त प्रथमके राज्यारोहण-दि्विससे न मान- 
कर उसके विजय प्राप्तिके वादसे माना जाय तो इससे उक्त राजाके 
राज्य-वर्षका वोध नहीं हो सकता। क्‍यों कि वंशपरम्परागत अधिकार 
ग्रात्त करने और सेना तैयार करके अड्ोस पड़ोसके राजाओंको जीत- 
नेमें कुछ वर्षाका अन्तर होना निश्चित ही है। 

राजाओंके अपने राज्यारोहण दिवससे संवत्‌ प्रचलित करनेके और 
भी डदाहरण मिलते हैं। यथा हर्ष-संवत्‌ | यह ( हर्ष ) संवत्‌ वेसवंशी 
राजा हर्पवर्धननें अपने राज्यारोहण-दिवस (३६० स० ६०६) से 
ग्रचलित किया था, न कि विजय-यात्रासे छोठनेके अनन्तर किये गये 
अभिपेकके दिवस ($० स० ६१०२ ) से । 

अल्वेरुनीके मतानुसार यह (गुप्त ) संवत्‌ शक संवत्से २४१ 
वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ था। डाक्टर छीट इसका और शक संवत्‌का 
अन्तर २४२ वर्ष मानते हैं। उनके मताजुसार गुप्त संवतका प्रथम 
वर्ष 9ं० स० ३२० की २६ फरवरी ( वि० सं० ३७७ ) से प्रा- 

( १ ) कीटका कोर्पस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, इण्ट्रोडकशन । 

२२०, 
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भारतके प्राचीन राजवंश-- 


रम्म होकर ई० स० ३२५१ की १३ मार्च (बि० स० ३७८) 
को समाप्त हुआ था। यहीं चन्द्रगुत्त प्रथमके राज्यारोहणका पहला वर्ष 
माना जाता है । 
श्रीयुत के० बी० पाठक जैन ग्रन्थोकि और बुधगुप्तके लेखोंके 
आधार पर इसका और श० सं० का अन्तर २४१ सिद्ध करते हैं | 
उनका कथन है कि एरनके स्तम्भ परसे मिले हुए बुबगुप्तके लेखमें जो 
गुप्त संवत्‌ १६५ दिया है, उसको गतत्र्ष समझना चाहिये। क्योंकि: 
ऐसा माननेसे एक तो जैनग्रन्थोंमे अनेक स्थानोंपर दिये हुए सम- 
यसे यह समय बराबर मिल जाता है, दूसरे सारनाथते मिले हुए इसी 
बुधगुप्तके गुप्त संबत्‌ १५७ के लेखमें गतवर्ष ही लिखा है, अतः 
उक्त एरनके लेखका मी गतवर्ष होना सम्भव प्रतीत होता है। तीसरे 
ऐसा माननेसे अलबेरुनीका मत भी सिद्ध हो जाता है । 
लेख । ह 
न ( गुप्तों ) के २४ के करीब छेख मिले हैं। इन छेखोंकी लिपि 
ब्राह्मी ओर भाषा संस्क्तत है । 
सिक्के । 
इन राजाओंके सोने, चाँदी, और ताँबेके सिक्के मिछते है | परन्तु 


ह+ ६ आ 


अब तक विशेष संख्यामें सोनेके सिक्के ही मिले हैं | इनका सुवर्ण अशुद्ध 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, (१९१७ ) ४० २९२-२९३ । 
(२ ) इण्डियन ऐण्टिक्ेरी ( १९१७ ) ४० २८७-२९६, ओर इण्डियन 
ऐण्टिक्रेरी ( १५१८ ), ए० १६-३२ । 
(३ ) ग॒प्तानां समतिक्रांते सप्तपंचाशदुत्तरे। 
शते समानां प्रथिवीं बुधगुप्ठे प्रशासति | 
--इंण्डियन ऐण्टिक्रेरेी ( १९५१७ ), छ० २९९। 
४ ) अलबेरुनीका भारत ( अरबी ) प्रकरण ४९, छू० २००-६ । 
२३० 


। 

में तरफ टोपी, कोठ और पायजामा 
पहन तथा भूपणोंसे सुसल्ित राजाकी खड़ी मृति बनी होती हैं | इस 
यर्तिके बायें हाथम बजा ओर दायें हाथमें अग्निकुण्डमे डालनेके लिये 
आहति होती रहती है। इसी दायें हाथके नीचे अम्लिकुण्ड बना होता हैं 
जसके पीछि दूसरी ध्चजा होती है | इस ध्वजा पर गरुड़ बैठा होता 
ग ल्क्ष्मीकी 
मूर्ति बनी होती है; जिसके एक हाथमें कमर होता है। इस मूर्तिके 
पैरोके नीचे भी कमछ वना होता है । 

सीधी पृर्वोक्त सिक्केकी तरह ही सुस- 
| इसके बायें हाथमें घतृष ओर दायें हाथमें 
तीर होता है| इसके पास गरुड़वाछी ध्वजा भी बनी होती है। किसी 


| 
किसी सिक्‍्केमें परोंके पास रकखे तरकससे ( दायें हाथसे ) तीर 
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निकालत राजा बना होता है और बाकीकी वस्तुएँ सब पूर्ववत्‌ 
ही होती हैं| उछटी तरफ गरुड़ध्वजाक्लित सिक्‍्केके समान ही लक्ष्मी 
बनी होती है । किसी किसीमें तरुत पर बैठी हुई छक्ष्मीके बजाय 


24 की ५ + 


कमलासीना लक्ष्मी बनी होती है | 


विवाहवोधक---इनमें सीधी तरफ पूर्वबत्‌ बस्चाभूषणोंसे सजित 
राजा ( चन्द्रगुत्त प्रथम ) और रानी ( कुमारदेवी ) खड़े होते हैं 
राजाके बायें हाथमें ध्वजा होती है; जिस पर अर्ध चन्द्रकी आकृति 


बनी होती है और दायें हाथमें, सामने खड़ी रानीके देनेके लिये 
२३१ 


| 


विवाह-मुद्रिका होती. है । उछटी तरफ सिंह पर बैठी देवीकी मूर्ति 
बनी होती है; जिसके पैरोंके नीचे कमर बना होता है । 

परशुधराज्ित---इनमें सीधी तरफ वस्राभूषणोंसे भूषित राजाको 
मूर्ति बनी होती है; जिसकी कमरमें खज्ड बैंधा होता है। राजाके बायें 
हाथमें परझु रहता है और दायों हाथ जाँच पर रखा होता है। इसीके 
पास एक बाछूक खड़ा होता हैं और उसके पीछे पूर्वबत्‌ चन्द्राज्धित 
ध्वजा बनी होती हैं। उल्टी तरफं तख्त पर बैठी लक्ष्मी होती है, 
जिसके पैरोंके नीच कमर होता है। 

काचाक्लित-- इनमें सीधी तरफ राजा खड़ा होता है | इसके बायें 
हाथमें ध्वजा होती है; जिस पर चक्रका चिह्न बना होता है और 
दायें हाथमें आहुति होती है। राजाकी बाई झुजाके नीचे “ काच ! 
लिखा रहता है। उल्टी तरफ हाथमें कमर लिये लक्ष्मी खड़ी होती है। 

व्याप्रवधाड्लित---इनमें सीधी तरफ वल्चाभूषणोंसे भूषित ( धनु- 
षसे ) तीर चछाता हुआ राजा बना होता है, जिसके सामने उछलछता 
हुआ व्याप्र होता है और व्याप्र के पीछे चन्द्राड्लित ध्वजा बनी होती है । 
किसी किसी सिक्केम राजाका एक पैर व्यांप्र पर रक्खा हुआ होता 
है। उल्टी तरफ मगर पर खड़ी गज्ञाकी मूर्ति बनी होती है। इसके बायें 
हाथमें कमल होता है और ( खाली ) दायें हाथके पीछे चन्द्राह्लित 
ध्वजा होती है। किसी किसीमें कमल पर खड़ी देवी ( कोमारी ) 
की तसबीर बनी होती है। इसके बायें हाथमें कमल होता है, जो 
पीछेकी तरफ किया हुआ होता है और दायें हाथमें सामने खड़े मोरके 
लिये दाना होता है । 

वीणाज्लित--इनमें सीधी तरफ वल्लाभूषणोंसे सजित और तरुत 

२४२ 
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ण््ढ्ुं ब२०७ को आशे (मा 2 


शप्त-बंश । 
है224 आल क की डेट 


यर बठा छुआ राजा होता हैं। इसके हाथमें वीणा होती है। इसका 
दायों पर पावदाव पर रक़्खा हुआ और बाय पेर दाये पर पर छठ- 
ऋता हुआ होता है। उछटो तरफ मोंढे पर बैठी हुई लक्ष्मी ननी होती 
ड॒ | इसके दायें हाथमें छोटीसी रस्सी ओर वायें हाथमें गुलदस्ता 
होता हैं । 

आश्वमेषिक--इनमें सीधी तरफ यूप (यज्ञस्तम्भ) के पास खड़ा 
छुआ घोड़ा होता हैँ और यूप परकी ध्वजा घोड़ेकी पीठ पर उड़ती 
हुई बनी होती ह । उछ्टी तरफ रानी खड़ी होती है । इसके दायें 
डाथमें (कंग्रे पर रक्खा हुआ) चँँबर रहता है जोर बायाँ हाथ नीचेको 
लछटठकता छुआ होता है। दायीं तरफ सामने ध्वजायुक्त वल्लम ( भाला ) 
गड़ा रहता है | 


जिसमें पुष्प रहता है और बायोँ हाथ तख्तके किनारे पर रक्‍्खा हुआ 
होता है। उछ्ठी तरफ तख्त पर बैठी हुई लक्ष्मी बनी होती ६। इसके 
बायें हाथमें और पेरोंके नीचे कमल होते हैं । 


॥99.; 


ड्.त---इनमें सीधी तरफ खड़ी राजाकी आह्तिं बनी होती 
है। इसका बायाँ हाथ कमरसे बैँधी हुई तलबारके कब्जेपर रक्खा 
होता है और दायें हाथमें नीचे बने अग्निकुण्डके लिये आहति होती 








हैं | राजाके पीछे एक नौकर बना होता है, जिसके हाथमें छत्र होता 
है| उल्टी तरफ कमल पर खड़ी लक्ष्मी बनी होती है। इसके एक 
हाथमें रस्सी और दूसरेमें कमलपुष्प होता हैं । 


६ 


सहवधाडित---इनमें सीधी तरफ घनुष तानकर तीर चछाते हुए 
श्३३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


पे 


राजाकी तसबीर बनी होती है, जिसके सामने उछलछता हुआ सिंह बना 


५ 
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होता हैं। किसी किसीमें तीर पेटमें घुसा हुआ दिखता है 
किसी किसाम राजाका एक पेर सामनेके उछछते हुए सिंहपर 
रखा हुआ होता है ओर किसी किसीमें राजाके दायें हाथमें घनुष 
और बायें हाथमें तीर बना होता है, तथा सामने डछछता हुआ सिंह 
होता है | उल्टी तरफ सिंहपर बैठी हुई अम्बिका देवीकी तसवीर बनी 
होती है। किसी किसीमें देवीके नीचे चछता हुआ सिंह बना होता है। 
इसी प्रकारके सिक्कोमें ऐसा भी सिक्का मिला है, जिस पर सीधी तरफ 
राजाके ऊपर उठे हुए हाथमें धनुषके बदले खड़ होता है और सामने 


हि 


पूर्वोक्त सिक्रेकी तरह उछलूता हुआ सिंह बना होता हैं। उल्ठी 
तरफ पूर्ववत्‌ सिंहपर बैठी अम्बिकाकी आकृति बनी होती है । 

अश्वारोह्मज्लित--इनमें सीधी तरफ कसे कसाये घोड़े पर बैठी 
राजाकी प्रतिमां बनी होती है। राजाके हाथमें बललम, तलवार या 
धनुष होता है। किसी किसी सिक्केमें उक्त शब्नोंमेंसे दो श्र भी 
होते हैं। उल्टी तरफ मोंढेपर बैठी हुई देवीकी आकृति बनी होती है । 
इसके एक हाथमें रस्सी और दूसरेमें नाठसहित कमलका पुष्प होता है। 

किसी किसीमें सामने खड़े मोरको फलछादिक खिलाती हुई देवी 
( कौमारी ) की तसवीर बनी होती है; जिसका एक हाथ कमरपर 
रखा हुआ होता है। 

खड्डधराड्धित---इनमें सीधी तरफ सुसज्जित राजा खड़ा होता है ।' 
इसका बायौं हाथ कमरसे बँधी तलवारकी मू०पर होता है और दायें 
हाथमें आहुति होती है | इसी हाथके पीछे गरुड़ध्वज भी बना होता है |; 
उल्टी तरफ कमलासीना लक्ष्मी बनी होती है । 
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भद्द-वेंद्या । 


मयूराज्धित---इनमें दायें हाथमें फरलोंकी टहनी लिये और बायें 
हाथको पीछेकी तरफ किये हुए राजाकी मूर्ति बनी होती है । राजाके 
सामने एक मोर वना होता है, जो उक्त दायें हाथकी टहनीके फल 


खाता हुआ होता है। किसी किसीमें राजा थोड़ासा आगेकी तरफ 
झुका हुआ होता है और उसका दायाँ हाथ खाढी होता है | उछ्टी 
तरफ मोरपर बैठे कार्तिकेय ( कुमार ) की मूर्ति होती है। इसके दायें 
हाथमें आहुति और बायेंमें बल्लम होता है । 

प्रतापाड्लित---इनमें सीधी तरफ दो ( खड़ी हुई ) कि बीच 
एक पुरुष खड़ा होता है । इसके पीछे गरुड़ध्बज रहता है | तथा 
उक्त दोनों छ्नियाँ अपने हाथ उठाकर बीचचाले पुरुषसे कुछ कहती 
हुई प्रतीत होती हैं । उल्टी तरफ़ कमछपर बैठी लक्ष्मी वनी होती 
है। इसका वायोँ हाथ कमर पर रखा हुआ होता है और दायों हाथ 
ऊपरको उठा हुआ होता है, जिसमें कमर होता है । 

गजारोबह्मट्टित---इनमें सीधी तरफ चढछते हुए हाथी पर, दायें 
हाथमें अंकुश लिये राजा बेठा होता है और राजाके पीछे छत्र लिये 
एक आदमी भी होता है। उछटी तरफ कमर पर रक्ष्मी बनी होती 
है । इसके दोनों हाथोंमें कमछ होते हैं । 

लक्ष्यज्लित---इनमें सीधी तरफ बीचमें गरुड़ध्वज बना होता 
है। इसके दायें बायें क्रमश: राजा ( स्कन्दगत ) ओर छक्ष्मी खड़े 
होते हैं | राजाके एक हाथमें धनुष होता है और दूसरा हाथ कमर पर 
खखा रहता हैं | इसी हाथम तार भांहाता है। छक्ष्मीका दाया हाथ 
ऊपरको उठा हुआ और बायाँ हाथ नीचेकों छठटकता हुआ होता है ।, 
उल्टी तरफ क़मलासीना लक्ष्मी बनी होती है । 

श्श्५ 


सब्र 


आारतके प्राचीन राजवंश-- प्राचीन राजवंश--- 


सिंह धारोह्मज्लित---इनमें सीधी तरफ घोड़े पर चढ़े हुए राजाकों 
मूर्ति बनी होती है। राजाके दायें हाथका खड़ सामनेके उछलते हुए 
सिंहके मुखमें घुसा हुआ होता है | तथा राजाके कन्धे पर छठकता 
हुआ धनुष होता है और धोड़ेके मस्तकके पीछे गरुड़ध्वज होता है । 
उल्टी तरफ कमर पर बैठी हुई लक्ष्मी बनी होती है। 

परिचारिकाह्याज्लित अथवा राजलीडाझ्लित---इनमें सीधी तरफ 
-तख्त पर बैठा हुआ राजा बना होता है और तख्तके दोनों तरफ दो 
ल्लियाँ खड़ी होती हैं | उल्टी तरफ कमल पर बैठी छक्ष्मी बनी 
होती है । 

वृषभाज्लित--इनमें सीधी तरफ बैल होता है। उछटी तरफ कमर 
'पर बैठी लक्ष्मी बनी होती है । 

गुप्तमुद्रान॒कारी बद्भदेशीयमुद्रा---इनमें सीधी तरफ़ राजा खड़ा 
होता है। इसके बायें हाथमें धनुष और दायें हाथमें तीर होता है । 
इस ( राजा ) की बाई तरफ छोठासा घोड़ा और दांई तरफ ध्वजा 
बनी होती है। किसी किसी सिक्के पर घोड़ा नहीं होता। उलछटी तरफ 
लक्ष्मी खड़ी होती है। तथा दोनों तरफकी उक्त आकतियाँ बिन्दुओंके 
बत्तके बीचमें होती हैं |. 

चॉँदीके सिक््कोका वर्णन । 

क्षत्रपानुकारी गर॒डाह्लित---इनमें सीधी तरफ्‌ क्षत्रपोंके सिक्‍कोंकी 
तरह राजाका मस्तक बना होता है और कहीं कहीं ग्रीक बक्षरोंकि 
चिह् पाये जाते हैं | उल्टी तरफ बीचमें (चैत्यकी जगह ) पर फैलाये 
हुए गरुड़ बना होता है; जिसके चारों तरफ लेख लिखा रहता है। 
किसी किसी सिक्‍केमें गरुड़के पास ही सात बिन्दुओंका तारा- 

रद 


जुप्त-चंश। 


मण्डल और ०० सूर्य तथा चन्द्रके चिह्न बने होते हैं। किसी किसीमें 
गरुडके दोनों बाजुओंके नीचे मनुष्यके हाथोंके चिह्न भी होते हें | 

वृषभा्चित---इनमें सीधी तरफ राजाका मस्तक बना होता है | 
उल्टी तरफ बैलक्ी आकृति बनी होती है । 

अग्निकुण्डाक्लित---इनमें सीधी तरफ राजाका मस्तक होता है ।. 
उल्टी तरफ अग्निकुण्डकी आकृति बनी होती है । 

मयूराश्धित--इनमें सीधी तरफ राजाका मस्तक होता है और उल्टी 
तरफ नाचते हुए मोरकी आकृति बनी होती है | 


चौंदीके सिक्के आकार प्रकारमें क्षत्रपोंके सिक्कोंसे मिलते. 
| 


कर 


श्र हा 
/ण' 


चॉदीके मुल्स्मेवाले सिक्कोका चर्णन । 
गरुडाझ्लित---इन पर मी सीधी तरफ राजाका मस्तक और प्रीक. 
अक्षरेकि चिह्न होते हैं | उल्टी तरफ गरुड़ बना रहता है | 
ताँवेके सिककोका वर्णन । 
गरुडाज्धित ( चेद्रगुप्त द्ितीय )--इनमें सीधी तरफ किसीमें छाती 
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तककी, किसीमें कमर तककी और किसीमें गुठनों तककी राजाकीः 
(७ चआ 0 (७ 3 


मूर्ति बनी होती है | कुछ सिक्के ऐसे भी मिछे हैं, जिनमें राजाके पीछे 
छत्र लिये एक नोकर भी खड़ा होता है। किसी किसी सिक्षकेमें राजाके. 
हाथमें आहुति और किसी किसीमें पुष्प भी होता है | उल्टी तरफ. 
पर फैलाये गरुड़ पक्षी बना होता है। ये सिक्के छोटे बड़े कई 
प्रकारके मिलते हैं । 

गरुडाझ्लित ( कुमारग॒ुप्त प्रथम )--इनमें सीत्री तरफ वस्चाभूषणोंसे. 
भूषित राजा खड़ा होता है | इसका बायों हाथ कमर पर होता है 

२३७ 


सारतके प्राचीन राजवेंश--- 


ओर दाय॑ हाथम जाहते होती है। उल्टा तरफ पर फंढाय गरुड़ वना 
होता हूँ । य॑ सिक्क दिखनर्म सद् प्रतांत हांत हूं | 


अग्निकुण्डाज्लित ( कुमारग॒त प्रथम )--इनमें सीधी तरफ अग्नि 


होता हैं| उल्टा तरफ लिहपर बंर्ण दवा बना होता है । 
कल्शाड्लित ( चन्द्रगुप्त द्वितीय और हरिगुप्त )--इनम साधा तर 
पुष्पयुक्त कल्य बना होता है | उठ्टी तरफ राजाका नामाछेखा रहता ह। 


इस प्रकारके चन्द्रगुप्त द्वितीयके सिक्कोंमें यह विशेषता है कि उनमें 
नामके ऊपर अर्धचन्द्र बना होता है । 
सिदकोंकी विशेष बातें । 
गुप्त राजाओंके सोने चौँदी और तँबेके सिक्कोका साँचा तो 
बड़ा होता था, परन्तु सिक्का छोटा ही रक्खा जाता था। यही 
रीति मुसलमान बादशाहों और बहुतसे देशी राज्योंके सिक्कोमें 
चेसे सिक्केके छोटे होनेके कारण उस पर पूरा लेख 


है | साँचेसे सिक्केके छो 

छप सकता | किसी सिक्षेमें छेखका कोई भाग छपता है और 
किसीमें कोई | इसी प्रकार क्रिसी सिक्केमं दोनों तरफके किनारेका 
रु (७ [५ [8 


र किसी पर नहीं छपता | छोगोंका 


क्ाड 


< 


| 


| 


सिक्के नहीं बन सकते | क्योंकि 

सिक्कोंमें साँचेके प्रयेक अक्षरों व चिह्रोंके न छपे होनेके कारण नकछ 

करनेमें अवश्य ही कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है, जिससे नकवी 
| 


इतिहास । 
१ जुद्त । 

[६० स० २७५-३०० (वि० सं० ३३२-१५७ ) ] 

इस वंशके राजाओंके लेखोंमें सबसे पहला नाम महाराज ग॒प्तका ही 
मिल | इसके नामके साथ केवछ महाराजकी उपाधि ही लगी 
होनेसे अनुमान होता है कि यह साधारण राजा था | इसको राजधानी 
पाठलिपुत्र थी और इसीके आसपासके प्रदेश पर इसका अधिकार था। 
विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान है कि इस राजाका नाम  श्रीगुप्त ! 
था। क्योंकि * गुप्त ” का अर्थ रक्षा किया हुआ है| इस लिये केवल 
“गुप्त” शब्दसे पूरा अर्थ नहीं निकलता | परन्तु यदि इसको “श्रीगुप्त! 
मान छें तो इसका अर्थे ( श्रिया गुप्तः-श्रीगु्तः ) लक्ष्मीसे रक्षा किया 
हुआ होगा ओर फिर इसमें किसी शब्दकी अपेक्षा नहीं रहेंगी । 

चीनी यात्री इत्सिगने जो कि ३० स० ६७१-६९० (वि० सं० 
७२८-७८२ ) तक भारतमें था, अपनी पुस्तक महाराज श्रीगुप्तका 
वर्णन किया है | उसने लिखा है कि उक्त राजाने चीनी यात्रियोंके 
लिये मृगशिखावनके पास एक मन्दिर बनवाया था ओर उसके ख- 
चैके लिये २४ गाँव दिये थे | उस मन्दिरका निर्माण इत्सिगके सार- 
तमें आनेसे करीब ५०० वर्ष पूर्व हुआ था और इरत्सिंगके समय वह 
भम्नावस्थामें था | 

परन्तु फ्रीटके मतानुसार इस राजाका नाम गुप्त ही था | उनका 
कथन है कि “श्री” शब्द केवछ इज्जतके लिये ही छगाया जाता 


था। हमारा समझम॑ भी यहाँ मत ठाक प्रतात हांता हू ॥ क्या कि 


(१ ) फ्लीटका कौर्पस इन्संक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द्‌ ३, ४० १५, नोट ४ । 
श्घथ 


भारतके प्राचीन राजवंशध-- 


इस प्रकारके और भी बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। प्रसिद्ध मिक्षु 
उपगुप्तके पिताका नाम भी गुप्त थाँ। रापसन साहबको एक मुहर 
मिली थी | उस पर “ गुत्तस्य ” लिखा हुआ है जो “ गुप्तर्य ” श- 
ब्दका प्राकृत मिश्रित संस्क्रत रूप है । डाक्टर होने साहबके पास 
भी एक मिट्टीकी मुहर है उस पर भी “श्रीमुप्तस्य ” लिखा हुआ हैं। 
फ्रीट साहब इत्सिंगके वर्णन किये हुए श्रीगुतकों ओर इस गुप्तको 
एक नहीं मानते | उनका कहना है कि, इत्सिंगके लेखानुसार उसके 
वर्णित ' श्रीगुप्त” का समय ई० स० १७०७ (वि० सं० २३२ ) 
के निकट आता है। परन्तु उपयुक्त गुतका समय इ० स० ३१९- 
२० (वि० सं० ३७६-७७ ) के निकट होना चाहिये | अतः इन 
दोनों राजाओंके बीच १४५ वर्षका अन्तर आनेसे ये दोनों मिन्न मिन्न 
राजा होंगे। परन्तु बहुतसे विद्वान्‌ क्लीटके उक्त मतसे सहमत नहीं हैं । 
उनका कथन है कि उक्त चीनी यात्रीने जो कुछ भी पहलेका इतान्त 
लिखा है वह सब दन्तकथाओंके आधारपर लिखा है | अतः सम्भव है 
कि दन्‍तकथाओंके कारण ही उसके समय लिखनेमें गलती हुईं हो । 
दूसरी बात वे यह भी कहते हैं कि जब इत्सिगर्वाणत श्रीग्रुत्तके 
राज्यका भी पाटलिपुत्रके निकट होना ही पाया जाता हैं, तब इतने 
थोड़े समयमें एक ही राज्यपर एक ही नामके दो भिन्न वंशी राजा- 





(१ ) दिव्यावदान ( कॉवेल और नील द्वारा संपादित ), ४० ३४८ । 
( २-३) जनेल रॉयल एदोियाटिक सोसाइटी ( १९५०५ ) ४० <१४, हट 
६, २३ और (१९०१) (० ९९ । (४) फ्लीटका कोरपस इन्सक्रिपशर्न इण्डि- 
केरम्‌, जिलल्‍द ३, ४० «८-९, नोट ३। (५) कैटलेंग ऑफ. दि कोइन्स 
ऑफ गुप्तडाइनेस्टी, ( इण्ट्रोडकशन ) छू० १५। 
र४० 


गुप्त-चंश । 
आकें होना माननेमें नहीं आता और यदि आप इत्सिंगके श्रीगुप्तकों 
इस गुप्तका प्रजेज माननेका विचार करें तो भी प्रमाणाभावसे सफछ 
मनोरथ नहीं हो सकते | क्‍यों कि यदि ऐसा होता तो इनकी किसी 
न किसी वंशावर्ीमें तो उसका नाम अवश्य लिखा मिलता। अतः ये 
- दोनों भिन्न मिन्न न होकर एक ही प्रतीत होते हैं | 
विन्सैण्ट स्मिथने इसका समय ई० स० २७० से ३०० (विं० 
सं० ३३२ से ३५७ ) निश्चित किया है | यह करीब करीब ठैक 
ही माछ्म होता है | इसके पुत्रका नाम घटोत्कच था | 
२ घटोत्कच । 
[ ई० स॒० २००-३२० ( बि० सं० ३०७-३७७ ) | ] 
यह महाराज गुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था । वैशार्लसे एक 
मुहर मिली है। उस पर “ श्रीघटोत्कचगुप्तस्य ” लिखा है | डाक्टर 
ब्लोचे और विन्सैण्ट स्मिथ इसे उक्त राजाकी ही खयाल करते हैं । 
परन्तु गुप्तोंके किसी भी लेखमें इस राजा ( घटोत्कच ) का नाम 
“घटोत्कच गुप्त! न लिखा मिलनेसे और मुहरमें नामके आगे केवल श्री” 
ही लगा होनेसे इसे महाराज घटोत्कचकी मुहर समझना अनुचित 
माद्म होता है। सम्मवतः यह घटोत्कच गुप्त इसी बंशका और कुमा- 
'र॒प्त प्रथमका पुत्र या छोटा भाई होगा। क्‍योंकि इस मुहरके साथ ही 
बहुत सी अन्य मुहरें भी मिली हैं। उनमें एक मुहर धरुवदेवीकी भी 
है। यह धघ्रुंवदेवी चन्द्रगुप्त द्वितीयकी रानी थी | इससे अनुमान होता 


(| 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी (१९०२ ) ए० २५८ । (३) रिपोर्ट आफृ दि 
आककियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (१९०४-४ ) ४० १०२। (३) 
जनल रायल एशियाटिक सोसाइटी ( १९०७ ) ० १५३ | 

र्छर्‌ 
१६ 


भारतके प्राचीन राजवंदध-- 


है कि ये सब मुहरें उसी समयके आसपासकी हैं | इसका विशद्‌ 
विवरण कुमारगुप्तके इतिहासमें मिलेगा । 

घटोत्कचका समय ई० स०.३००-३२० (बि० सं० ३५७- 
३७७ ) के बीच होना चाहिये । इसके पुत्रका नाम चन्द्रगुप्त था। 

३ चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) । 
६० स० ३२०-३३७५ ( वि० सं० ३७७-३९२ ) | 

यह घटोत्कचका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके वंशजोंके 
लेखोंमें इसकी उपाधि “ महाराजाधिराज ? लिखी हैं | इसका विवाह 
लिच्छवि वंशकी कुमारदेवीसे हुआ था । विन्सैण्ट स्मिथंके मतानुसार 
इस ( विवाह ) का समय ई० स० ३०८ (वि० सं० ३६५.) के 
निकट होना चाहिये । 

लेखोंमें कुमारदेवीके नामके आगे ' महांदवी ? की उपाधि छगी 
है। इस ( कुमारदेवी ) के पुत्र समुद्रगुतके लेखोंमें और उसके 
उत्तराधिकारियोंके छेखोंमें भी समुद्रगुतको ' छिच्छविदौहित्रः” ( लि- 
च्छवियोंकी कन्याका पुत्र ) लिखा है | 

इस ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) के समयके एक प्रकारके ( विवाहबो- 
धक ) सिक्के मिलते हैं | इन पर एक तरफ राजा चन्द्रगुत्त प्रथम और 
उसकी रानी कुमारंदेवी खड़ी होती है। इनके निकट ही इनके नाम भी 
लिखे होते हैं। दूसरी तरफ सिंह पर बेठो हुईं आम्बकादंबाको तस- 
बीर बनी होती है और एक तरफ “ लिउछवियः ? लिखा रहता है। 

इन बातों पर विचार करनेसे अनुमान होता है कि लिच्छवि- 
वेशके साथके सम्बन्धकों गुप्तवंशी राजा बड़े सोभाग्यकी बात समझते 
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(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी ( १५०९ ) छ० २७५८ । 
( २) अर्ली हिस्ट्री ऑफु इण्डिया, ए० २७९ | 
२४२ 


झउछ-बदा। 


थे | इसी कारण समुद्गग॒प्त और उसके वंशजोंने चन्द्रगुप्तके इस सम्ब- 
न्धकों बडे गर्बके साथ प्रकट किया है । 

मि० एलन इन सिक्कोको समुद्रगुप्तके समयके अनुमान करते हैं। 

विन्सेण्ठ स्मिथका अनुमान है कि चन्द्रगुप्त प्रथमके समय पाट 
लिपुत्र पर शायद लिच्छविवंशका अधिकार होगा और उन्होंव (लिच्छ- 
वियोनि) ही अपनी कन्याके विवाहोपलक्ष्यमें इस नगरको चढद्र॒गुप्तकों दे 
दिया होगा । परन्तु स्मिथ साहबका यह अनुमान समझमें नहीं आता। 
योंकि एक तो चीनी यात्री इत्सिगके लेखसे विद्ित होता है कि महाराज 
गप्तके समयसे ही पाटलिपुत्र गुप्तोकि अधिकारमें था, और दूसरे चन्द्र 
प्त प्रथमके * महाराजाधिराज ? की उपाधि ग्रहण करनेसे सिद्ध होता 
कि यह ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) स्त्रय॑ प्रतापशाली राजा था। इसने 
पड़ोसके राज्योंकों जीत कर अपने राज्यकी दृद्धि की थी। सम्भव हैं 
पहले पहलछ इसने अपने पड़ोसके वैशाली राज्य पर ही हमला किया हो 
और उस समय इसके साथ मेल करनेके लिये ही लिच्छवियोंने अपनी 
कन्या कुमारदेवीसे इसका विवाह कर दिया हो | अतः हमारी समझकमें 
समुद्रणत्त आदिका लिच्छविवंशियोंके साथके अपने सम्बन्बकों बार बार 
प्रकट करना केवछ उस बंशके प्राचीन गोरबके कारण ही माद्म होता ६ | 

लिच्छिविवंशका वर्णन पुराणोंमें नहीं मिकता। इसका कारण शायद 
यह होगा कि उस समय ब्राह्मण छोग मगध और नेपालके क्षत्रियोंको 
पतित समझते थे । क्‍यों कि ये क्षत्रिय बौद्ध और जन घर्मेकि अनु- 
यायी थे | इन नेपाल्वाढनि ३० स० १११ ( बिं० सं० १६८ ) 
से अपना.संवत्‌ भी चलाया था | 


किममक 4 शा 
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(१) अली  हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ? छू० २६०-२६६ । 
(२ ) लेबी, ली नेपाल, जिल्द १, ४० १४, और जिल्द २, ७० १५३ 
रछ३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


यद्यापि लेखादिकोंसे चन्द्रगुप्तके राज्यविस्तारका कुछ भी पता 
नहीं चलता । तथापि अनुमानसे ज्ञात होता है कि उस समय इसका 
राज्य प्रयागसे पाठलिपुत्र तक था। वायुपुराणमें एक स्थान पर गुप्तोंके 
राज्यका विस्तार इस प्रकार लिखा है :-- 

अन्नुगड्भगप्रयागं च साकेत॑ मगधान्स्तथा । 
एताअनपद्ान्सवोन्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवेशजाः ॥ 

अर्थात्‌ गज्ञाके आसपासके देशोंको, प्रयागको, साकेतकों ओर 
मगध देशको गुप्तवंशी राजा भोग करेंगे। 

सम्भवतः यह इसी ( चन्द्रगुप्त प्रथम ) के राज्यका वर्णन हो तो 
आश्चर्य नहीं । इसीने अपने राज्यारोहण दिवससे गुप्त-संबत्‌ प्रचलित 
किया था और इसके करीब १७ वर्ष बाद इसकी मृत्यु हुई थी । 

जोहन एलन साहबने इसका २५ वर्ष राज्य करना लिखा है | 
परन्तु स्वयं उन्हींके लेखके पूर्वापर सम्बन्धकों देखनेसे इसमें १० वर्ष 
की गलती मादम होती है । 

मि० स्मिथने इसका राज्यकाल ई० स० ३२० से ३३० (वि ०सं० 
३७७ से ३८७) तक माना है। उन्होंने लिखा है कि यह राजा सांख्य- 
मतका अनुयायी था। परन्तु अपने अन्तिम समयमें बौद्ध मिक्षु बसुबन्धुकी 
उक्तियोंकों भी बड़े प्रेमसे सुना करता था। इसने अपने पुत्र समुद्रगु- 
प्तकों भी वसुबन्धुसे शिक्षा दिख्वाई थी । परन्तु हमारे मतसे वसु- 
बन्धुका विक्रमादित्य (पुरगुप्त ) और उसके पुत्र बालादित्य ( नरसिंह 
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गुप्त ) के समय होना ही ठीक प्रतीत होता है। क्‍यों कि इन्हींके 


(१ ) इण्डियन एण्टिकेरी ( १९०२ ), ४० २५८, नोट ७। दि 
(३ ) कैटलॉग ऑफ गुप्त डाइनैस्टी ( इण्ट्रोडकशन ) ४० २० और ३३। 
२४४ 


झुप्त-दंश । 


० के बीच परमार्थन वसुवन्धुका 
इसमें इसको उक्त राजाओंका समकार्लान 


8० 


। 
॥ हैं | मिं० विन्सेण्ट स्मिथने पेरी आदि विद्वानोंके अनुमानके 


हर 

दिया है। उक्त विद्वानोंकी अनुमान हैं कि वसुवन्ध॒ुके बनाये हुए 
ग्रन्थोका सन॒ुवाद ३० स० ४०४ के कर्ाव चीनी भापामें किया गया 
था | अतः यह इ० स० २१८० से ३६० के मध्य चन्द्रगुप्त प्रथम 
और ससुद्रग॒ुप्तका समकालीन था | परन्तु यह अनुमान ही हैं। अब 
तक इसका कोई पूरा प्रमाण नहीं मिला हैं। दूसरा उक्त वसुबन्धुके 
समकालीन परमार्थके छेखसे इस बातका खण्डन हो जाता है । 
प्रमार्थने उसे विक्रमादित्य और बालादित्यका समकालीन लिखा है। 
उपाधियाँ चन्द्रगुत और ससुद्भगुप्तक नामके साथ कहीं भी नहीं मिली 
| वास्तवमें ये उपाधियाँ पुरगुत और नरसिंहगुप्तकी ही थीं। 

मेहरीली ( देहछीसे नौ मील दक्षिण ) से एक लेख मिला है! यह 
कुतुबमीनारके पासके रायपिथोराके पुराने किलेमेंके छोहस्तम्भ पर खुदा 
है। इसमें राजा चन्द्रका बढ्ढ देशमें एकत्रित हुए श्रुओंकों जीतना, 


/)॥/ .९४ 


सिन्धु नदीकों पारकर बाढ्हीकोंकों हराना और विष्णुपद पहाड़ी पर 
विष्णुध्यज ( इस स्तम्भ ) का स्थापन करना छिखा है। 

मिं० विन्सैण्ट स्मिथंके मतानुसार यह लेख चन्द्रगुप्त द्वितीयका ही 
है| यदि यह अनुमान ठीक हो तो इस राजाकी विजय-यात्राका पश्चि- 
भमें सिन्धुके उस पार तक होना सिद्ध होता है और बच्च देशके 
राजाओंसे इसके पिता द्वारा जीते गये राजाओंका तात्पर्य निकछता 

(१ ) कोर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌ू, जिल्द ३, ४० १३५ । 

२४० 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


है। क्योंकि चन्द्रगुतको दूसरी तरफकी युद्धयात्रामें छगा हुआ देखकर 
शायद उन छोगोंने उस समयको इसकी अघीनतासे निकल जानेका 
मौका समझा होगा | उक्त छेखके बाल्हीक शब्दका अर्थ बढ्ख होता 
है, किन्तु यहँपर इस शब्दसे शायद किसी वैदिशक शक्तिका तात्पय 
हों; क्योंकि मि० जोहन एलनके मतानुसार चन्द्रगुतका वहाँ ( बलूख ) 
तक जाना सिद्ध नहीं होता और न बल्खका रास्ता ही उधरसे थाँ। 
बहुतसे विद्वान्‌ उक्त ठोहस्तम्मके रेखकों पीछेका खुदा हंआ। 
मानते हैं। उनका कहना है कि न तो इसमें अन्य गुप्त लेखोंकी तरह 
वंशावली ही दी है और न इसकी लेखशैली ही उनसे मिलती है । 
होनले ( [0९४७ ) और विन्सैण्ट स्मिथ इस लेखके अक्षरोंकी: 
पॉचवीं शताब्दौके प्रारम्भकारूका मानते हैं और इस समयके किसी 
दूसरे चन्द्रगामक राजाका पता न मिलनेसे इसको चन्द्रगुप्त द्वितीयका 
ही समझते हैं । प्रिंसैप साहब इस लेखकों तीसरी या चौथी शतार्ब्दका 
समझते हैं । परन्तु डाक्टर भाऊदाजी इसको गुप्तोंके पीछेका समझते 
हैं | फ्रीट साहबने इस लेखकों चन्द्रगुप्त प्रथमके समयका अलुप्तान 
किया था| परन्तु इसमें उक्त राजाकी, उन भारतीय सीथियनों ( [960- 
5८ए४४०॥5 ) पर प्राप्त की हुई विजयका ( जिससे गुप्तवंशका राज्य 
स्थापित हुआ था ) वर्णन न होनेसे उनका सन्देह पूरी तौरसे न मिंठा 
फ्रीठ साहबका यह भी अनुमान है कि शायद यह लेख मिहिर- 


कल 
(१ ) कैटलीग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्टी, ( इण्ट्रोडकशन ) 
पु० ३६ ।( ३ ) इण्डियन ऐण्टिक्ेरी, जिल्द २१, ० ४३-४४ । 
( ३ ) अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ए० २७५। 
( ४ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, ४० १४०, नोट १ 
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शुघ्त-बेश | 





जप 


कुलके छोटे माईका हो ; क्योंकि यह लेख मेहरीली गॉँवसे मिला है। 
मि० जोहन एछन भी इस विषयमें डाक्टर फ्लीटसे सहमत हैं । 

हरप्रसादशास्त्री इस लेखको चन्द्रव्मीका मानते हैं| इसका उल्लेख 
अशोकके इल्ाहाबादवाले स्तम्भमें किया गया है। यह समुद्रगुप्तके 
जीते हुए आर्यावर्तके नौ राजाओंमेंसे था| सुसुनिया पहाड़ीके लेखमें 
लिखा है 

“पुष्करणाश्रिपतेमेंहाराजासहवस्मेण) पुत्रच्य महाराजशाचनद्र - 
बस्सणई छातड 

इससे प्रकट होता हैं कि यह चन्द्रवमी पौकरण ( मारवाड-राज- 
पूतानामें ) के राजासिहवमोका पुत्र था और इसने वहापर चक्रस्वा- 
मीके मन्दिरमें चक्र अपण किया था। इसीके आधारपर उक्त शात्री- 
जीने चन्द्रवर्माकों वंगाठका विजेता अनुमानकर मिहरौलीके स्तम्भपरके 

चन्द्रसे मिलाया है। परन्तु श्रीयुत राधागोविन्द बासकने उपर्युक्त 

मतोंका खण्डन करके उक्त छेखको चन्द्रगुप्त प्रथमका सिद्ध किया 
है | उनका कथन है कि मन्दसोरसे मिले हुए नखवमोके लेखसे विदित 
होता है कि मालव संवत्‌ 9६१ (३० स० ४०४ ) में सिहवरमाका 
पुत्र नखर्मा साल्वेका शासक था। इस कथनसे प्रकट होता हैं कि 
चन्द्रवर्मी नरवर्माका बड़ा भाई होगा; क्योंकि चन्द्रव्मोका उल्लेख समुद्र- 





(१ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरमू, जिल्द ३, ४० १४०, नोट १ । 
(२) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्टी (इण्टोडकशन) छ० ३८४ 
(३ ) ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १३, ४० १३३॥ 
(४ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द्‌ ४८, छू० ९८-१०१। 
(५ ) ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १९, 8० ३१५ । 
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गुप्तके इछाहाबादके लेखमें आया है और नरब॒मौके समय-माल्व 
संवत्‌ ४६१ (वि० से० ४०४ ) में-चन्द्रगुप्त द्वितीयका राज्य था । 

एक तो यदि चन्द्रवमोने बंगाछूपर विजय पाई होती तो इस बातका 
उल्लेख उसके या उसके उत्तराधिकारियेंकि लेखोंमिं अवश्य मिलता । 
परन्तु ऐसा न होनेसे यह ( बंगविजयकी ) बात ठीक प्रतीत नहीं होती। 
उपयुक्त सुसुनिया पहाड़ीके छेखमें मी केवल चक्रदानका ही वर्णन 
है, अतः चन्द्रवर्मा वहॉपर केवर तीर्थयात्रार्थ ही गया होगा। दूसरे 
समुद्रगुप्तके विजित देशोंमें बंगालका वर्णन न होनेसे प्रतीत होंता है 
के यह प्रदेश उसे अपने पितासे मौरूसीमें ही मिल्ला होगा। अत; 
इस प्रदेशका जीतनेवाला चन्द्रवर्मा या चन्द्रगुत्त द्वितीय न होकर चन्द्र 
गुप्त प्रथम ही था । दामोदरपुरसे मिले हुए ताम्रपत्रोंसे प्रकठ होता है 
कि बंगालपर भी गुप्तोंका अधिकार था-। तीसरे गुप्तवंशी राजाभेकि 
नामेोंके आगे परम भागवत लिखा होनेसे इनका वेष्णव होना निर्वि- 
वाद है। अतः चन्द्रवर्मके बदले चन्दगुप्त प्रथमने ही उक्त विष्णुध्बज 
स्थापन किया होगा | 

विवाहसूचक सोनेके सिक्तके । 

इन सिक्कोपर सीधी तरफ ध्वजाके स्तम्भके दायें और बायें चीनी 
लेखप्रणाढीकी तरह क्रमशः “ चन्द्रगुप्त ” छिखा होता है और रानीके 
पीछे सीधी छेखनप्रणालीमें “ कुमारदेविश्री:” लिखा रहता है। उल्टी 
तरफ लक्ष्मीके वामपार्श्वमें * लिच्छवयः ” लिखा मिलता है | 

७ समुद्रभुप्त 
ह० स० ३३५-३८० (वि० सं० ३९२-४३७ )। 
यह चन्द्रगुप्त प्रथमका पुत्र था और पिताके मरनेपर उसके 
२४८ 


छ््चदा । 


यु 





राज्यका अधिकारी हुआ | यद्यपि यह सबसे बड़ा पुत्र न था, तथापि 
इसके पिताने अपने सब पुत्रोंमें योग्यतम समझकर इसे अपना उत्त- 
राधिकारी नियत कर दिया था । यह बात इसके छेखसे सिद्ध होती 
है | यह राजा बड़ा प्रतापी था और इसका राज्य भी भारतके आज 
तकके बहुत बड़े रा|्योमेंसे एक था | 

इसके समयके दो छेख मिले हैं | एक इलाहाबादके अशोकके 
स्तम्भ परसे' और दूसरा एरण॑से | इनमेंके पहले छेखमें पथ्य और गद्य 
दोनों हैं | परन्तु दूसरेमें केवल पद्य ही हैं । 

प्रथम लेखसे, जो कि अशोकके स्तम्भपर खुदा हुआ है, इस 
राजाका बहुतसा इृत्तान्त मिलता है। यह राजा स्त्रय॑ं उत्तम कवि, 
विद्वान्‌ और विद्वानोंका आश्रयदाता था । यह इतना गुणी था कि 
अपने सब पुत्रोंमें ज्येष्ठ न होने पर सी इसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथमने 
इसीको अपना उत्तराधिकारी छुना था। इसकी बीरता ओर प्रतापके 
विषयमें हम उक्त लेखमेंसे खास खास बातें यहाँपर उद्धृत करते हैं। 
उसमें लिखा है:--- 

#£ इस ( समुद्रगुप्त ) ने सैकड़ों युद्धोंमे विजय प्राप्त को थी । 
इससे इसके समस्त शर्ररमें शत्च्"ोके क्षत बन गये थे। इसने अपना 
सेना द्वारा घेरकर कोटवंशी राजाकों पकड़ लिया था और कोशर्ल 





(१) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, पू० ३६८-३३४ । 
( २-३ ) कोर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, ४० १ और ४० १८। 
(४ ) कोशल देशके दो भाग थे। उत्तरी ओर दक्षिणी । उत्तरीसे अयो- 
ध्याका बोध होता था और दक्षिणीस मध्यप्रदेशके दक्षिण पूर्वी भागका। 
यहाँपर सम्भवतः दक्षिण कोशलसे ही तात्पय है। 
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( अयोध्या ) और मध्यप्रदेशके दक्षिण-प्रूर्वी भाग ( अथीत्‌ रायपुर 
और छत्तीसगढ़के आसपासके देश ) के राजा महेन्द्र, महाकान्तार 
( दक्षिण कोशलसे पश्चिमकी तरफका मध्यप्रदेशका जंगली हिस्सा ) 

के राजा व्याप्रराज, केररू ( कावेरी नर्दांसे उत्तरका पश्चिमी घाटसे 
समुद्र तकका देश ) के राजा मन्तराज, पिश्पुर ( मद्रास प्रान्तका 
गोदावरी परका पिद्वापुरं ) के राजा महेन्द्र, कोर ( मद्रास प्रान्तका 
कोइंबटूरका प्रदेश ) के राजा स्वामिदत्त, एरण्ड पहल .( वंबई प्रान्तस्थ 
खानदेश जिलेका एरंडोछ ) के राजा दमन, काशञ्ची ( मद्रासप्रान्तस्थ 

काञ्जीवरं ) के ( पल्लव ) राजा विष्णुगोप, अवमुक्तके राजा नीलराज, 
वेंगी ( गोदावरी और कृष्णा नदियोंके बीचका पूर्वी समुद्गरतठका देश ) 
के राजा हस्तिवर्म, पलक ( नाछोर जिलेएें ) के राजा उम्रसेन, देवराष्ट्र 

( महाराष्ट्र ) के राजा कुबेर, कुस्थलूपुरके राजा घनज्ञय आदि सत्र 
दक्षिणापर्थक राजाओंको जीतकर उन्हें फिर अपने अपने राज्य पर 
स्थापित कर दिया। रुद्रदेब, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मी, गणपतिनाग 

नागसेन, अच्युत, नन्‍्दी, बल्वर्मा आदि अन्य बहुतसे आर्योवर्त (बि- 
नध्याचल और हिमालयके बीचका हेश ) के राजाओंके राज्य छीन 
लिये | सब आटबिक ( विन्ध्याचलसे उत्तरके जंगली देशके ) राजा- 
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ओंको अपना सेवक बनाया । समतट ( गंगा और ब्रह्मपुत्राके बीचका 





(१ ) दक्षिणापथ--नमदाके दक्षिणका देश । 
( ३ ) मिस्टर के. एन. दीक्षितने अपने लेखसें इन राजाओंके विषयमें इस 
प्रकार लिखा हैः-- 
१ रुद्रदेव--यह सम्भवतः चुंदेलखण्डकां वाकाटकवंशी रुद्रसेन प्रथम 
था। इसके पोत्र रुद्रसैन द्वितीयके साथ चन्द्रगुप्त द्वितीयकी कन्या 
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शुप्त-बंध । 





समुद्रके निकटका देश जैंसोर कलकत्ता आदि ), डवाक, कामरूप 
( आसामका एक भाग ) ) नेपाल, कतेपुर ( गढ़वाल, कमाऊँ और 
अल्मोड़ाके पासका देश ) आदि सीमाप्रान्तीय प्रदेशोंके राजाओंको 


और मालूव, 


अजुनायन, योघेय, मादक, प्राभीर, प्राज्ुन सनकानिक, 


काक और खरपरिक आदि जातियोंकों अपने अधीन कर उनसे कर 
वसूल किया । बहुतसे राज्यसे भ्रष्ट हुए राजवांशियोंकों पुनः राजा 
बनाया और देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, शक, मरुण्ड और छक्का भादि 


औं ६! 


८ 


बल. >> न >>++> >कजन-- *ल+ 





प्रभावति गुप्ताका विवाह हुआ था | --इण्डियन ऐण्टिक्रेरी सन्‌ 
१९१२, (० २१४-२१७ । 

मतिल और ३ नागदत्त--पूर्वी माछवा और राजपूतानाके थे । 
--इम्पीरियल गेजेटियर, :जिल्द २, ४० ३९ और जनंल रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १८९७, ० <७६॥। 

चन्द्रवर्मी--यह शायद सुसुनिआके लेखका पुष्करन(राजपूताना)का 
राजा होगा ।--प्रोसिडिंग्स ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, सन्‌ १८९५, छ० १७७। 

गणपति नाग--यह पद्मावती ( गवालियर ) का राजा था । 
--रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द २, ए० ३०९५। 
नागसेन--यह ऊपरी दोआवका था ॥--जर्नल रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी सन्‌ १८९७, पछू० <७६। 

अच्युत--रुहेलखण्डका ।--जनल रोयल एशियाटिक सोसाइटी 
सन्‌ १८९७, छ० ८६२। 

ननन्‍्दी--5त्तरी वंगालका । 


९ बलवर्मा--आसामके सास्करवर्मा का पूर्वज ।--एपिग्राफिया इण्डिकाः 


जिल्द्‌ १२, ४० ६५। 
श्जर्‌ 


'भारतके प्राचीन राजवंद-- 


द्वीपवासियोंसे कन्याएँ और भेटें ग्रहण कोँ। यह राजा गानविद्यामें 
बड़ा निपुण था ( यह बात इसके वीणाझ्लित सिक्कोंसे भी बोध होती 
है ) और इसने हजारों गायें दान की थीं | यह सदा दीन दुखियोंके 
दुःख दूर करनेमें तत्पर रहा करता था। ” 


इसी छेखमें इसकी माताका नाम कुमारदेवी लिखा है। यह 
लिच्छवि वंशकी कन्या थी। ( विवाहबोधक सिक्कीसे मी इस बातको 


पुष्टि होती है। ) 
समुद्रगुप्तकी ऊपर लिखी इस दो तीन हजार मीलूकी युद्धयात्रार्मे 
कमसे कम दो तीन वर्ष तो अबश्य ही लगे होंगे। विन्सैण्ठ स्मिथके 
मतानुसार यह यात्रा ईं० स० ३०० (वि० सं० 9४०७ ) के करीब . 
“समाप्त हुईं थी । 
पूर्वोक्त छेखमें जितने राजाओंके नाम दिये हैं उन सबका ठीक 
ठीक पता लगाना कठिन है। उक्त राजाओंमेंसे गणपति नाग सम्भवत; 
पद्मावती ( नरबर ) का राजा था । इसके सिक्के अब तक मिलते हैं। 
मि० रापसनका अनुमान है कि, नागसेन भी पद्मावर्ताके नाग- 
कुलका ही था । हृषचरितमें लिखा है;--- ह 
_ लागकुछजन्मनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्य आसीत्‌ नाशो ना- 
गसेनस्य पह्मचत्याम्‌ 7 
अथोत्‌--मैना ( पक्षी ) द्वारा कुछ गुप्त बातेंकि प्रकट कर दिये 
जानेके कारण, पद्मावतीमें, नागसेन मारा गया था। 








(१ ) जर्चछ रॉयल एशिगपटिक सोसाइटी सन्‌ १८९८, ० ४४५९ । 
(३ ) ह्षचरित ( कंजेडणा ) ४० ४ज्ड, नें० ६१। 
श्र 


इस स्थान पर वाणसहने नागसेनके छिये “नाग 
लिखा है | यदि इसका अर्थ “ नागवंशका उत्तराधिकारी करें तो यह 
नागसेन और उपयुक्त ( समुद्रग॒प्तके ) छेखमें वर्णित नागसेन एक 

| हों सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे वाणवर्णित नागसन या तो गण- 
पाति नागका पूर्वजं हो सकता हैं या वंशन। किसी हाछतमें भी सम- 
काछीन नहीं हो सकता | परन्तु यदि इस पदका अथ केवल * नाग- 
वंशमें उत्पन्न हुआ ? करें तो ये दोनों नागसेन एक ही हो सकते हें। 
क्यों कि ऐसा माननेसे नागसेन गणपतिनागका पूर्बज या उत्तराधि- 
कारी न हो कर केवल नागकुल्मे उत्पन्न हुआ उसका सम्बन्धी होनेके 
कारण समकालीन माना जा सकता है| मि० वी० ए० स्मिथ इसे 
मथुराके आसपासके शासक रामदत्त और पुरुषदत्तकी जातिका ही. 
अनुमान करते हैं | 


हा 
ग 2! 
4॥ 
वि । 
हक 


विष्णुपुराणमें नो नागोंका वर्णन है। वे शायद इस लेखमें लिखे 
हुए रुद्रदेव, मतिछ आदि ये ही नो राजा हों तो आश्चर्य नहीं। 
अहिच्छत्रसे कुछ तेबिके सिक्के मिले हैं। उनपर केवछ “ अच्यु ? 
किम 


पढ़ा जाता है । रापसने और विन्सैण्ठ स्मिथकां अनुमान है कि सम्भ- 
बत: ये सिक्के इंसी छेखवाले अच्युतके हैं। यदि उनका यह अनुमान. 
ठीक हो तो अच्युतका अहिच्छत्र पर राज्य करना सिद्ध होगा । 

कुछ विद्वानोंकों अनुमान है कि बुलन्दशहरसे मिली हुई मुहरकाः 


( १-३ ) जनेर रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी (१८९५७ ) प्ू० ८७६ और 
परृ० ४२० । ( ३ ) इण्डियन म्यूजियम केटलॉग ऑफ कोइन्स, जिल्द १, पु०- 
१८५०-१८६ ।( ४ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, जिल्द्‌ १५, प्ृ० २८५ | 


२५३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


मतिछ और इस लेखका मतिल एक ही है। परन्तु अन्य कुछ विद्वान 
इस अनुमानसे सहमत नहीं हें | उनका कथन है कि उक्त सुहरमें 
मतिलके नामके आगे कोई उपाधि न होनेसे, वह ( मुहर ) किसी 
साधारण पुरुष विशेषकी है, राजाकी नहीं हो सकती । 

क्रोट साहबके मतानुसार इस लेखके आटबिक राजाओंसे आज- 
कलके मध्यमारत ( ००7४०] 70 ) के राजाओंका तात्पर्य है। 

अपनी दक्षिणकी इस युद्धयात्रामें, 'कोशरू, महाकान्तार, पिश्टपुर, 
केरल और काञ्ची आदि देशोंकों जीतता हुआ यह प्रतापी राजा 
( समुद्रगुप्त ) पश्चिमकी तरफ झुड़ गया और उधरके पलक्क, देवराष्ट्र, 
और एएरण्डपलके राजाओंको जीतता हुआ अपने राज्यको छौंट आया। 

इसके पूर्वोक्त लेखसे यह भी प्रकट होता है कि इसने पूर्व और 
उत्तरके सीमान्तप्रदेशके राजाओंकों तथा पश्चिम और : दक्षिण-पश्चि- 
मकी अनेक जातिंयोंकी जीतकर उनसे कर वसूल किया था। इंच 
पूर्व और उत्तरके सीमान्त प्रदेशोमेंसे पूर्चमेँ समतठ ( ब्रह्मपुत्राके 
मुहानेका प्रदेश ) का राज्य था। उसके उत्तर देवाक ( पूवी बंगाल ), 
उसके जागे उत्तर-पूर्वमेँ कामरूप ( आसाम ) और उत्तरमें नेपाछ व 
कर्तूपुर थे । यह करठैपुर, जलून्धरके पास कतोरपुर नामसे अब तक 
प्रसिद्ध है । तथा पश्चिम और दक्षिण-पश्चिमकी अनेक जातियोंमेंसे 
उत्तर-पश्चिम ( पंजाब ) में यौधेय ओर मद्गरक जातिके छोग थे। 
उनके दक्षिणमें मालब, अज़ुनायन और अभीर थे। दक्षिणमें प्राज्ुन, 








(१ ) कौपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरसम्‌ू, जिल्द्‌ ३, ६० १३, नोट ७। 

(२ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, जिल्द ६, 8० ३, नोट ३॥ 

( ३ ) जनेल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ( १८९८ ) ४० ३६८-३६५ | 
श्ण्ड 


सनकानीक काक और खरपरिक थे। इन पिछली जातियोंकि निबास- 


है: ८8 दो अककट द्धृ चलना, न्न्ज्क्ब्ल्काज च्दव। (स्क> +2# 8३ ००" हक 

स्थान शायद साठया जीर मध्यप्रदेश हां | 
झग्ाटपाए व लग खरे गी लिख 5 6 सने 
समुबशुप्तक दखस यह सा एस है कि इसन वहुतस राजालाका 


का कक 


जीत कर उन्हें फिर अपने अपने राज्यपर स्थापित कर दिया था, तथा 
शकादिकों और छक्कलावासियोंसे कर बसूछ किया था । परन्तु स्पष्ट 
ताौरते नहीं कह सकते कि समुद्रगुप्तने वास्तव इन दक्षिणापथके 
राजाओंको जीता था, या इसके बढ़ते हुए प्रतापकों देखकर उन 
छोगोंने स्वयं ही भेट वगैरा भेजकर इससे मेत्री करता उचित समझा था। 

चीनी ऐतिहासिकोंने लिखा हैं. कि---“छंका द्वीपके राजाने समु- 
द्रगुप्तकों इस लिये भेट बगैरा भेजी थी कि उक्त राजाकों लेंकासे गये 
यात्रियोंके लिये बोध गयामें एक मठ वबनवानेकी आज्ञा दो जाय | इस 
' बातको समसुद्रय॒ुप्तने सहर्ष स्वीकार कर लिया था |” सम्भवतः इसीके 
आधारपर उक्त लेखमें रंकाआदि द्ीपवासियोंसे ( इसका ) भेट ग्रहण 
करना छिख दिया होगा। 

इसने उत्तरमें शर्कों और देवपुत्रोंके राज्य तक चढ़ाई को थी । 
इन शकोंसे शायद सुराष्ट्रके पश्चिमी क्षत्रपोंका तात्पर्य होगा | परन्तु 
यह ( समुद्रग॒ुप्त ) इनको पूरी तौरसे विजय न कर सका और अन्‍्तमें 
इसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीयने इस कामको पूरा किया | 

उक्त लेखकी २३ वीयं पंक्तिमें “ देवपुत्रशाहीशाहानुशाहीशक- 
मरुण्डेः लिखा है | ये सम्मवत: कुशान ओर शक राजाभोके प्रति- 
निधि थे; जिन्होंने चार शताब्दी पूर्व भारतपर हमछा किया था और 


0 





(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, ( १९५०९ ) ४० १९९-१९७, । 
(२) जनछ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ( १८९७ ) छ० ४०१, । 
नणुज 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


धीरे घीरे उत्तरी भारतके स्वामी वन गये थे | ई० स० २७० (वि० 
सं० ३०७ ) तक मगधपर भी इन्हींका अधिकार थाँ। परन्तु ईसाकी 
तृतीय शताब्दीके अन्तमें इनका प्रभांव घट गया था। 

उपर्युक्त देवपुत्र, शाही और शाहानुशाही शायद क्रमशः कुशान 
राजा कनिष्क, इविष्क, और वासुदेवकी उपाधियाँ थीं | परन्तु तीसरी 
शताब्दोमें कुशान राज्यके ठुकड़े हो गये थे और उस समयसे उस 
प्रदेशके प्रत्येक छोटे छोटे राजा भी इन उपाधियोंकों प्रहण करने 
ल्गे थे। 

कैनेडी साहबका अनुमान है कि “देवपुत्र” उपाधिवाले राजाका 
राज्य पंजाबमें था । 

प्रि० विन्सैण्ट स्मिथका अनुमान हैं कि शाही-शाहानुशाहीसे या 
तो ससेनियन राजा सापोरका तात्पर्य है या ओक्सस नदी परके कुशान 
राजाका | जोहन एडन साहब भी इस झन्तिम मतसे सहमत हैं. | इस 
कुशान राजाका राज्य मारतसे लेकर औक्सस तक था | 

हम पहले लिख चुके हैं कि शक शब्दसे पश्चिमी क्षत्रपोंका तात्पर्य 
है। परन्तु पेशावर आदि स्थानोंसे एक प्रकारके सिक्के मिले हैं | 
उनपर “शक? लिखा है | बहुत सम्भव है कि यहाँ पर शक शब्दसे 
उन्हीं सिक्‍कोंके चलानेवालोंका तात्पर्य हो | मरुण्ड शब्द पुराणोंमे 
मिलता है, उन ( पुराणों ) में इस वंशके राजाओंको म्लेच्छ लिखा 
है | छेवी साहबका अनुमान है कि ये सीथिक या कुशानवंशी थे । 
7 (३-२) जनक रीयल एशियाटिक सोसायटी (१९१२) ४० १०५७, 
६८२, और (१९१३ ) ४० १०६२। 

( ३-४ ) कैटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त डाइनेस्टी ( इण्ट्रीडकशन ) 
पृ० २८ । 

श्ण्द 


शुघ-दश | 





जैनग्रन्थोंमें मरुण्डराजको कान्यकुब्न ( कन्नौज ) का राजा लिखा 
हैं। यह पाठलिपत्रमें रहता था। चीनी ऐतिहासिकोंने भी इसे पाठलि- 
पुत्रका राजा लिखा हैं। इन वार्तोसे अनुमान होत कि इसाकी प- 
ही या दूसरी शताब्दीके करीब भारतमें मरुण्ड-राज्यका विशेष प्रभाव 
था। ये राजा विदेशी थे और इनका राज्य गंगाके आसपास था। 
शायद इनके पतनके साथ ही गुप्तराज्यका उदय हुआ ही । समुद्रगुप्तके 
समय इनका राज्य केच्रढ उत्तरमें ही रह गया था । लेसन साहबका 
अनमान है कि ये मरुण्ड छोग लरुम्पाक ( कादुलकी नदीके उत्तरी 
किनारे परके ) देशके थे | हरिवेशसे पता चलता है कि इसाकी 
सातवीं शताव्दीमें भी मरुण्ड छोग भारतके भूतपूत्र प्रतापी राजा 
माने जाते थ । 

उपर्युक्त व्यवस्था स्वीकार करनेसे इन देवपुत्रादिकोंके राज्योंकी 
स्थिति इस प्रकार होगीः--- 

गंगाके ऊपरी प्रदेशमें मरुण्ड राज्य होगा और उसके उत्तर-पश्चि- 
मम शकोंका राज्य | उस समय इनके राज्यमें आजकलका उत्तर- 
पश्चिमी प्रदेश ( ९. ७. 7. ), काश्मीरका कुछ भाग और उत्तरां 
पंजाव था। वाकीके पंजाबमें देवपुत्रोंका राज्य था। शाही लोग गान्धारमे 
और शाहानुशाही काबुलमें राज्य करते थे । इनका राज्य भारतकी 
सीमासे लेकर मौक्सस नदी तक फैला हुआ था । 

विन्सैण्ट स्मिथ इस (€ समुद्रगुप्तके ) छेखको ई० सं ३६० 
( बि० सं० ४१७ ) का या इसके कुछ वादका मानते हैं। 

समुद्रग॒ुप्तका दूसरा ( एरणसे मिला हुआ ) लेख टूटा हुअ हें। 
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5 2 2 यम नस लय नस 
(१) कैटलॉंग ऑफ दि कोइन्स ऑफ दि गुप्त डाटनेस्टी ( इन्ट्रोडकशन ), 
पु० २९। 
(२ ) जनेल रॉयल एकियाटिक सोसाइटी, (१८ ९७) पृ० ९८४,-९८६। 
रण 
१७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


इसमें किसी मकान आदिके बनवानेका और सुवर्ण-दानका वर्णन है | 
यह दान सम्मवत: अश्वमेघ-यज्ञके समय दिया गया होंगा। इससे 
अनुमान होता है कि यह लेख इस ८ समुद्रगुप्त ) के राज्यके अन्तिम 
समयमें छिखा गया था । 

इसके उत्तराधिकारियोंके लेखोंसे पाया जाता है कि इसने अपनी 
विजयके उपलक्ष्यमें अश्वमेध यज्ञ किया था और उस समय ब्राह्म- 
णोंको ( दान ) देनेके लिये एक प्रकारके सोनेके ( आश्वमेघिक ) सिक्के 
ढल्वाये थे। इनपर एक तरफ यूप (यज्ञस्तम्भ ) के आगे घोड़ा खड़ा 
होता है और उपजाति छन्दरमें ' राजाधिशजः पृथिवीमवित्वा दिवं 
जयत्यप्रातिवार्यवीयः ! लिखा रहता है । दूसरी तरफ महिषी ( पठ- 
रानी ) खड़ी होती है और “ अश्वमेधपराक्रमः ! लिखा रहता है । 

यह यज्ञ ईसाकी दूसरी शताब्दीमें पुष्यमित्रने भी किया था। उसके 
बाद पहले पहल चौथी शताब्दीमें समुद्रगृुतने और पौचबीं शताब्दीमें 
इसके पौत्र कुमारयगुप्त प्रथमने किया | 

रापसन साहबने एक मुहर छपवाई है | इसपर घोड़ेकी तसबीर और 
£ पराक्रमः? खुदा है । शायद यह समुद्रगुतकी ही हो और इसी 
अश्वमेधसे सम्बन्ध रखती हो | इसी तरह छखनऊके अजायबघरमें एक 
पत्थरका घोड़ा रख्ख़ा हुआ है। उस पर केवक ' -.«*«दुममुत्तस 
देयधस्म * पढ़ा जाता है। पूर्वके कुछ अक्षर टूट गये हैं | यह भी 
सम्मवत: समुद्रगुत्तके इसी अश्वमेध यज्ञसे सम्बन्ध रखता है। 

यद्यपि समुद्रग॒प्तके ३० छह लेखमें अश्वमेघ यज्ञका वर्णन 
नहीं है। तथापि इसके प्ूर्वोक्त ( आश्वमेघिक ) सिक्कों और इसके 

(१ ) जनेल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ( १५०१-) ४० १०१२। 
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उत्तराधिकारियोंक छेखोंसे इस वातकी पुष्टि होती है । इस लिये 
सम्भवत; यह ( इल्नहाबादका ) रेख इस घटनाके पहले लिखवाया 

इसके प्रत्येक प्रकारके सिक्कोपर विजयबोबक वाक्योंके लिखि होनेसे 
अनुमान होता है कि दक्षिण-विजय करके वापिस आनेपर ही इसने 
सिक्के ढल्याना प्रारम्भ किया था। निम्नलिखित दो बातोंसे भी इसी 
अनुमानकी पुष्टि होती है। उनमेंस एक तो यह है कि दक्षिण-विज 
यमें इसे बहुतसा सु॒त्र्ण मिला होगा और दूसरी यह हैं कि उस यात्रामें 
इसने अपने पड़ोसियोंके प्रचलित सिक्के भी देख लिये हगि। 

इसके लेखादिकोंसे इसके समयका पता नहीं चलता | मिं० जोहन 
एलन इसका राज्यारोहण समय ई० स० ३३५ ( वि० सं० २९२ ) 
के करीब अनुमान करते हैं| मि० लेवीने चीनी प्रन्थोंके आधारपर 
इसको सीलोनके मेबत्र्णदा समकाछीन सिद्ध किया हैं। मि० विन्सैण्ट 
स्मिथने इस मेथवर्णका समय ई० स० ३१७२ से ३७९ ( वि० सं० 
2०९-४३६ ) तक माना है ओर समुद्रगुत्का राज्यारोहण समय 
ई० स० ३३० (वि० सं० ३८७ ) निश्चित किया हैं| डाक्टर 
छ्लीट मेघवर्णका समय इं० स० १७५१ से ३७९ (वृ० स० ४०८ 
से ४३६ ) तक मानते हैं और समुद्रगुप्तका राज्यारोहण समय ६० 
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स० ३३० (वि० स० ३९२ ) के निकट ही अनुमान करते हं। 


समुद्रगरप्त ई० स० ३८० या १८० (वि० स० ४श७ या 
४४२ ) तक जीवित रहा था। 
(१ ) भर्डी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ए० २८७। 
( २ ) ऑक्सफोरडे हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ० १७०। 
(३ ) जर्नछ रॉयल एश्िियाटिक सोसाइटी, ( १५०९ ) ४० ३४२ । 
रण 








भारतके प्राचीन राजवंश--- 


समुद्रग॒प्तके राज्यकी वास्तविक सीमा इस प्रकार थी:--उत्तरमें 
हिमालय, दक्षिणमें नर्मदा, पूर्वमें ब्रह्मपुत्ना और पश्चिममें जमना और 
चम्बल | इसके अलावा पंजाबके योघेय और माल्वे आदिके छोग भी 
इसकी प्रभुता स्वीकार करते थे। इस राजाका दूसरा नाम शायद “ काच ! 
था | यह नाम इसके कुछ सिक्कोंपर लिखा मिलता हैं । फ्रीदपुरसे 
एक लेख मिला है। यह महाराजाधिराजश्रीधर्मादित्यका है। होन॑छे 
साहब इसे भी समुद्रग॒ुप्तके समयका ही मानते हैं। यदि उक्त साहबका 
यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि इस राजाका तीसरा नाम 
धर्मीदित्य भी था | परन्तु इस विषयका विशेष प्रमाण न मिलनेके 
कारण विद्वान्‌ छोग इस बातको स्वीकार नहीं करते | 

मि० विन्सैण्ट स्मिथने लिखा है कि बोद्ध भिक्षु वसुबन्धु पर इसकी 
विशेष कृपा रहती थी। परन्तु हम चन्द्रगुप्त प्रथमके वर्णनमें ही 
लिख चुके हैं कि यह वसुबन्धु पुरगुप्तकेक समय हुआ था। 

इसकी रानीका नाम दत्तदेवी और पुत्रका नाम चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( विक्रमादित्य ) था । 

मि० एलन चन्द्रगुप्त प्रथमके विवाह-सूचक सिक्केकि पीछे ' लिच्छ- 
वय: * लिखा होनेसे उन सिक्कोंको इसीके समयके मानते हैं। उनका 
अनुमान है कि इसीने अपने मातापिताके नामपर उक्त सिक्के बनवाये थे। 

इसके अनेक प्रकारके सोनेके सिक्के मिले हैं | उनका विवरण नीचे 
लिखते हैं:--- 

गरुड़ध्वजाद्लित--इन सिक्कोमें सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
| (१-६ ) कैडलॉग ओफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्डी ( इण्ट्रोडकशन ) 
परृ० ३९२ आर ३३ ॥। 
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खुप्त-चंश । 


चीनी लेखप्रणार्लके अनुसार ऊपर नीचे स शु॒( समुद्रयुप्त ) लिखा 


ता 

दर 
होता है ओर किनारेपर चारों तरफ उपगीति छन्दर्म ' समरशत- 
विततविजयो जितरिपुरजितो द्वं जयति ” लिखा होता है। उल्टी 


तरफ दायें किनारेपर ' पराक्रम: लिखा रहता है । 

धनुर्धराज्ित---इन सिक्कोंमें सीधी तरफ राजाके वायें हाथके नीचे 
चीनी छेखप्रणालीमें समुद्र और किनारेपर चारों तरफ उपगीति छन्दमें 
* अप्रतिस्थों विजित्य क्षिति छुचरितिदियं जयति ' लिखा होता है । 
उल्टी तरफ “अधतिरथः! छिखा रहता है। 

परशुधराह्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
#चीनी लेखप्रणालीमे समुद्रगुप्त और किनारेपर पृथ्वी छन्दर्में ' कृतान्त- 
परशुजयत्यजितराजजेताजित५” लिखा होता है। उछ्टी तरफ 
“ छतान्तपरशणु: ! लिखा रहता है। ह 

काचाडिकत--इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
“काच! ओर किनारेपर उपगीति छन्दममें काचों गामवजित्य दि 
कर्मभिरुत्तमेजेयति ” लिखा होता है। उल्टी तरफ दक्षिण पाश्वेमें 

स्ेराजोच्छेत्ता ” लिखा रहता है। 

व्याप्रवधा  व्याप्रपराक्रमः ! 
लिखा होता है | उल्टी तरफ “ राजा समुद्गग॒ुत्तः ” लिखा रहता है। 

वीणाडिकत---इन सिक्कोंपर सीधी तरफ किनारे पर ' महाराजा- 
शिराजश्रीसमुद्बशुप्त ” और पावदान पर “सि? छिखा होता है। 

उछ्टी तरफ “समुद्गश॒त्तःः रिखा रहता है। 

आखश्वमेधिक--इन सिक्कोपर सीधी तरफ किनारे पर उपजाति- 

च्द्रु 





भारतके प्राचीन राजवंश--- 
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उन्दमें * राजाधिराजः पृथिवीमबित्वा [दिव॑ जयत्यप्रतिवायबीय* 
और घोड़ेके पेटके नीचे 'सि? लिखा होता है। उछटी तरफ 
“अश्वमेघपराक्रमः ' छिखा रहता है | 
५ चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) । 
६० स० ३८०-४०१३ (बि० सं० 9३७-४७०) | 

यह समुद्रग॒ुप्तका पुत्र था। यद्यपि यह भी अपने पिताका सबसे 
बड़ा पुत्र न था, तथापि योग्यतम होनेके कारण अपने पिता द्वारा 
राज्यका उत्तराधिकारी चुना गया था। इसके समयके पाँच लेख मिले 
हैं | इनमेंके तीन लेखोंमें संवत्‌ लिखे हैं; जिनसे इसके शज्य-समयका 
पूरा पता छुगता है। इन्हींके आधार पर इस राजाका अभिषेक ई० 
स० ३८० (वि० सं० 9३७ ) के करीब और मृत्यु ईं० स० ४१३ 
(वि० सं० ४७० ) के करीब मानी जा सकती है। 

उक्त पाँच लेखोंमेंसे पहछा छेख उदयगिरिकी गुफासे मिला है। 
यह गुप्त संवत्‌ ८२ ( वि० सं० 9५७-४५८) की आपषाढ़ शुक्ला 
एकादशीका है। इसमें चन्द्रगुप्त द्वितीयके सामन्‍त सनकानिकव॑र्शी 
महाराज विष्णुदासके पुत्र ( छगछूगके पौत्र ) द्वारा दिये हुए दानका 
वर्णन है । परन्तु इसमें दाताके नामके केवल पिछले दो अक्षर 
४.,...ढल! ही पढ़े जाते हैं । क्लीट्साहबके मतानुसार इस लेखका 
समय ई० स० 9०१-२ की जून या ज़ुलाईमें आता है। 

दूसरा छेखें मथुरासे मिला है। यह ब्रिना संवत्‌का है । 

यद्यपि इसमेंका राजा ( चन्द्रगुप्त ) का नाम टूट गया है। तथापि 

( १-१-३ ) कोर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌ , जिद ३, ४० ५९, नंबर १३, 
पृ० २१ और २५। 

श्द्र 


शुत्त-बंश 


राजाके पिताका नाम समुद्र॒गुप्त और माताका वाम दरत्तंदेवी लिखा 


हि 


होनेसे यह लेख भी निस्सन्देह चन्द्रगुप्त द्वितीयहीका है । 

तीसरा लेख साँचीसे मिला है | यह गुप्त संवत्‌ ९३ (वि० से० 
98८-४०६५९ ) के भाद्रपदकी चतुर्थीका हैं। इसमें उन्दानके पुत्र 
आमरकारदेव द्वारा दिये गये ईश्ववासक गाँव और २५ दीनारोके 
दानका वणन हैं| यह दान काकनावोटके विहारमें नित्य पाँच जेन 
भिक्षओंके सोजनके लिये और रत्नगृहमें दीपक जलानेके लिये दिया 
गया था | उक्त आमरकारदेव चन्द्रगुप्तके यहाँ किसी सैनिक पदपर 
नियुक्त था | इस लेखका समय ६० स० ४७१२-१३ के अगस्त या 
सितंवर महीनेमें आता है | 

चौथा लेखें भी उदयगिरिकी गुफासे मिछा है। यह भी विना 
संवतका है । इसमें वीरसेन द्वारा महादेवकी गुफा बनवानेका वर्णन 
| यह वीरसेन वंशपरम्परासे गुप्तराजाओंका मन्त्री और सान्धिविग्र- 

(7 ठ5टा87 पागल ) था और चन्द्रगुप्तकों विजययात्राके 

समय उक्त राजाके साथ ही यहाँ पर आया था। यह ( वीरसेन ) 
पाठलिपुत्रका रहनेवाछा था और इसका उपनाम शाब था। 

पॉचवाँ लेख गढ़वासे मिला है | यह गुप्त संवत्‌ ८८ (बि० सँ० 
9०६३-४६४-३० स० ४०७-८ ) का है | इसमें १० ( खुब- 
णेके ) दीनारोंके दानका वर्णन है । 

कुतुबमीनारके पासके मेहरौछीसे मिले छोहस्तम्भपरके चन्द्रके ले- 
खका वर्णन हम चन्द्रगुप्त प्रथमके इतिहासमें कर चुके हैं । 


हर 
[8 
हे 





( १-२-३ ) कोर्पेस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, छू० २९,३४, 
३६॥। 


२६३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


इस चन्द्रगुप्त द्वितीयने वि० सं० ४७५७० ( ६० स० ३१९३ ) के 
करीब पश्चिमके क्षत्रपोंकी जीतकर गुजरात, सुराष्ट्र और माल्वेको 
अपने राज्यमें मि्ा लिया था और भारतसे शरकोंका नाम तक मिटा 
दिया था। उक्त समय स्वामीरुद्रसिंह तृतीय वहौँका राजा था। 

उदयगिरिसे मिले हुए पूर्वोक्त दोनों छेखोंसे इस ( चन्द्रगुप्त ढ्ि- 
तीय ) का पूर्वी माल्वेपर भी अधिकार होना पाया जाता है । हम 
पहले ही लिख चुके हैं कि इन लेखोंमेंसे एक गुप्त संवत्‌ ८२ (ई०स० 
४०१-२-बि० सं० ४७५७-७८) का हैं और दूसरा बिना संवत्‌का। 
इसी दूसरे लेखसे इस राजाका अपने मन्त्री वीरसेनसहित उद्यगिरि 
पर जाना जौर वीरसेनका उक्त गुफा बनवाना प्रकट होता है । यदि 
इसमें संवत्‌ लिखा होता तो चन्द्रगुप्त द्वितीयके क्षत्रपोपर चढ़ाई कर- 
नेका और उक्त स्थरूपर पहुँचनेका समय ठीक ठीक मादम हो जाता | 
परन्तु ऐसा न होनेसे इसका समय निश्चित करनेमें केवल इनके 
सिक्कोंते ही कुछ सहायता मिल सकती है | 

पश्चिमी क्षत्रपोंके सबसे पिछले सिक्के श० सं० ३१० या ३१ » 
(६० स० ३८८ या ३८८ से ३९७ >वि० सं० ४४५ या ४४५ 
से ४५४ ) के मिले हैं | इनपर एक तरफ राजाका मस्तक और 
निरर्थक ग्रीक अक्षर बने होते हैं| तथा राजाके मस्तकके पीछे संवत्‌ 
लिखा रहता है। दूसरी तरफ उपाधियों सहित राजाका और उसके पि- 
ताका नाम लिखा होता है और बीचमें 60: चैत्यका चिह्न बना रहता 





(१ ) यह अझ्ड पढ़ा नहीं जाता। ( ९ ) कैटलॉग ऑफ आन्ध्र एण्ड वैस्टवे 
क्षत्रप कोइन्स ( इण्ट्रोडकशन ) छू० १४९, १५१ और सिक्के नंबर ९०७ से 
९२९ । 

२६७ 


शुत्त-दंश । 


किस 


| सुराष्ट्र विजय करनेपर चन्द्रगुप्त द्वितीयने भी इसी प्रकारके सिक्के 
ढलवाये थे | केवल उनमें चेत्यके स्थानपर गरुड़ पक्षीका चिह्न कग॒वा 
दिया था । इसके इन सिक्कोपर सबसे पहछा संवत्‌ ५० या ९०+- 
६ (ई० स० ४०९ या ४०९ से 9१३-वि० सं० ४६६ या 
४६६ से ७७० ) मिला है । 

हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसका उदयगिरिसे मिला हुआ 
एक लेख गुप्त संवत्‌ ८१ (६० स० ४०१-२१५८-वि० सं० ४७०७ 
-9५८ ) का है। इससे उस समय पूर्वी माल्येपर इसका अधिकार 
होना प्रकट होता है | बहुत सम्भव है कि इसी यात्रामें इसने गुजरात 
ओर काठियाबाडपर भी अधिकार कर डिया हो । अतः इस यात्राका 
समय ई० स० ३२८८ से ४०१ (वि० सं० ४४५ से ४५८ ) के 
होना चाहिये । इन्हीं सब बातोंपर विचार करके मि० विन्सैण्ट 
स्मिथनें इसकी इस युद्धयात्राका प्रारम्भ ईं० स० ३८८ (वि० से० 

४५७ ) के करीब और समाप्तिका समय ई० स० ३९० (बि० सं० 
७२ ) निश्चित किया है | यह समय करीब करीब ठीक ही प्रतीत 
हाता है | 
बाणभट्क्तत हर्षचरितके छठे उछासमें लिखों है |कि:--- 

“ अरिपुरे च परकलत्रकामुर्क कामिनीबेश सु पश्चन्द्रजुतः शक- 
पांति अशातयादिति। ” “ अर्थात्‌ शतन्रुके नगरमें दूसरेकी स्लीकी कामना 

( १ ) यह अह्ल भी पढ़ा नहीं जाता। ( २ ) ई० स० ४१३ में चन्द्रगुप्त 
द्वितीयकी मृत्यु मानी जाती है ।--गरुप्त कोइन्स (इण्ट्रोडकशन) छू० ३९ । 
( ३ ) अर्ली हिस्द्ी ऑफ इण्डिया, पु० २७६। 
( ४) ६० स० १८९२ का कलकत्ते का छपा हपैचरित, प्‌ृ० ४७९, न॑० ८१। 


२६५ 


भारतके प्रांचीन राजवंश । 
करनेवाले शकपतिको ख्रीके वेशमें छिपे हुए चन्द्रगुतने मार डाछा।* 
तत 


(४० 


इस कथाका भी शायद इसी चढ़ाई 


त्पर्य हो । 

चीनीयात्री फाहियान ई० स० की चौथी शताब्दीके प्रारम्ममें 
(६० स० ३९९-४० १४ ) भारतमे आया था| उसका मुख्य उद्देश्य 
विनयपिटक आदि बोद्ध धर्मके ग्रन्थोंका पढ़ना और एकत्रित करना 
था | इसी कार्यके लिये उसने अपना विशेष समय बौद्ध मठोंमें रह- 
कर ही बिताया था | वह अपने उक्त कार्यमें इतना व्यग्र रहता था 
कि उसने उस समयके प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त द्वितीयका नाम तक अपनी 
पुस्तकमें नहीं लिखा है। उसका अन्य सांसारिक बातोंको छोड़ अपनी 
धर्मसम्बन्धी खोजमें छीन रहनेका एक और भी उदाहरण मिलता है। 
उसने अपनी पुस्तकमें लिखा हैं कि:--- भारतमें बेचने और खरीद- 
नेका साधन केवल कोड़ियाँ हीं हैं।” यह बात कहाँ तक ठीक है 
इसका विचार पाठक स्वयंकर सकते हैं। क्‍यों कि उस समयके सैकड़ों' 
सोने, चाँदीके सिक्के अब तक मिलते हैं और अनेक लेखोंमें भी सुवर्ण: 
और दीनारोंका वर्णन आता है| हमारी समझमें फाहियान एक साधा- 
रण तीर्थयात्रीकी हैसियतसे भारतमें आया था और उसका बहुतसा 
समय धर्मकी खोजके..लियि मठोंगें बौद्ध मिक्षुओंके सेग ही बीता था। 
अत: सम्भव है कि उसको इस सांसारिक और व्यापारिक लेन देनसे 
अभिज्ञ होनेका मौका ही न मिला हो। परन्तु उसके इस लेखसे एक: 
बात तो बड़े ही मारकेकी प्रकट होती है कि उस समय भारतंम हदसे 
ज्यादा सस्तीका जमाना था। साधारण जीवनके निवोहार्थ केबल 
कोड़ियोंसे ही काम चछ जाता था | आज कलकी तरह छोगोंकी : 

पर 


भूखसे मरनेकी नोबत नहीं आती थी। यहॉपर हम फ्राहियानके यात्रा- 
द्द 


ल्‍प 


हक 


अनस उस समयका कुछ हाल उद्भधत के 
8 ८ 


] न्‍ 


डस समय उद्यान ( कायुल्के आसपासकोे प्रदेश ) से उत्तरी 
भारतवर्षका प्रारम्भ होता था। चहँकि छोग मध्य हिन्दुस्तानकी 
भाषा बोलते और उन्‍्हींके जेसा खान-पाव और बच्चा व्यवहारमें 
लाते थे | बहाँ पर वोद्धवर्मका प्रमुत्व था और उस घर्मके ५०० 
मठ विद्यमान थे । बहाँसे फाहियान स्वात, गाँवार, तक्षशिला 
होता हुआ पेशाबरमें आया | वहाँ पर उसने कनिष्कका वनवाया एक 


चार सो हाथ ऊँचा वोद्धस्तृूप देखा। वहँँसे चछकर सिन्धुकों पार 
करता हुआ उक्त यात्री मथुरामें पहुँचा | वहां पर यमुनाके दोनो कि- 
नारों पर मिला कर २० संघाराम थे। इनमें तीन सहस्न भिक्ष रहा 


करते थे | वहाँ पर भी बौद्धवर्मका खूब प्रचार था। वहँसे आगे: 
मस्भूमिसे पश्चिम ( राजपूताने ) के राजा छोग भी बौद्धवर्मकों मानते 
थे | उसके दक्षिणका प्रदेश मध्यदेश कहलाता था। व€ समशीतोष्ण 
देश था। उस देशकी प्रजा सुखी थी। वहाँ पर किसी प्रकारकी रोक-टोक 

| थीं। छोंग राजाकी मूमि जोतते थे और उपजका कुछ अंश उसे 

रखरूप दे देते थे। वे जहाँ इच्छा होती जा सकते थे। उन्हें किसी 
प्रकारका दण्ड नहीं दिया जाता था। अपराधीको उसकी शक्तिके 
अनुसार केवछ अर्थदण्ड दिया जाता था। हाँ यदि कोई बार वार 
चोरी या उपद्रव करता था तो उसका दाहिना हाथ काठ लिया जाता 
था| राजाके नोकर तनखा पाते थे। सारे देशमें सिवाय चांडालोंके 
न तो कोई जीवहिंसा ही करता था, न मद्य ही पीता था, ओर न लह- 
मुन प्याज ही खाता था। चाण्डाल छोग नगरके बाहर रहते थे और 
जब्र नगरमें आते थे तब लोगोंकी सूचनाके लिये छकड़ी बजाते चलते 


२६७ 


भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 


थे । उस देशके छोग न तो सूअर और मुर्गे ही पाछते थे न जीवित 
'पशु ही बेचते थे | वहॉँपर मद्यकी दूकानें नहीं होती थीं। छेन-देनमें 
कौड़ियोंका व्यवहार किया जाता था और केवल चांण्डाल छोग ही 
- हत्या करते व मांस बेचते थे। वहाँ पर अनेक खेत, घर, बगीचे, 
आदि मिक्षुओंकी दिये हुए थे और उनका दत्तान्त ताम्रपत्रों पर 
ख़ुदा हुआ था। ये प्राचीन राजाओंके समयसे चले आते थे और 
उस समय तक किसीने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। बविहारमें 
मिक्षुओंके भोजन और वच््रका प्रा प्रबन्ध था | वर्षोऋतुर्मं पथिकोंकों 
भी वहाँ पर रहनेका स्थान मिल जाता था। वहेँसे फाहियान सांका- 
इयकी तरफ होता हुआ कन्नौज पहुँचा-। वहेँँकि इत्तान्तमें उसने केवल 
हीनयानके दो संघारामोंका वर्णन ही किया है। वहाँसे साँची होता 
हुआ वह कोशलकी राजधानी श्रावस्तीमें पहुँचा। उक्त नगर उस 
समय उजड़ी हुई हालतमें था | फाहियानने लिखा है कि उस समय 
-बहाँ पर बहुत कम आदमी रहते थे और सब मिला कर दोसौसे कुछ 
'ही अधिक घर थे। परन्तु जैतवन विहारमें उस समय भी मिक्षुक रहते 
थे। वहँसे चछता हुआ यह यात्री कापिलवस्तु पहुँचा । उस समय 
वह नगर ( बुद्धका जन्मस्थान ) बिलकुछ उजड़ गया था। वहाँ न 
राजा था न नगरवासी ही थे । केवछ दस घर गृहस्थोंके थे और कुछ 
श्रमण भी रहते थे । वहाँँसे वह बुद्ध-निर्वाणके स्थान कुशीनगरमें 
पहुँचा | वहाँ पर सब जगह स्तूप बने थे । परन्तु नगरमें बस्ती कम 
और विरल थी | इधर उधर कुछ श्रमणोके घर भी थे | वहाँसे रवाना 
होकर वह लिच्छवियोंकी राजधानी वैशाढी होता हुआ पाठटलिपुत्रमें 
पहुँचा । फाहियानने लिखा है कि वहाँ पर अछुरों द्वारा बनाये हुए 
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पशोकके महर छोर ससाभवन उस समय तद भी विचमान थे | वे प- 
तव्थरके बने थे और कारीगरीमें बहुत ही सुन्दर थे | (डक्त यात्रीका 
विश्वास था कि इस लोकक छोग ऐसे भवन नहीं बना सकते है। ) 
वहाँ पर उस समय तक भी वोड्ू घमंका अच्छा प्रचार था। प्रात वध 


दूसरे मासके आठवें दिन बोद्ध मूर्तियोक्की रथयात्रा होती थी। नग- 
सम देच्ष्योंक स्थापित किये भोजनाठ्य ओर जओपधाढूय थे | उनमें अ- 


सहाय छोगोंको भोजन और बीमारोंकों बीमारी भर पथ्य व औपधादि 
मिल्ता था ओर वे छोंग अच्छे होने पर अपने अपने स्थानांकोी चले 
जाते थ | वहाँसे चलछ कर हमारा यात्री राजगृह, गृश्रकूट आदिको: 
तरफ होता हुआ गया पहुँचा | वह स्थान उस समय बिलकुछ उजाड़ 
पड़ा था। वहँसे वह वाराणसीमे मृगदावकों देखता हुआ कोशांबी 
पहुँचा। वहॉँसे उक्त चीनी यात्री वापिस छोठ कर पाटलिपुत्र चलछा 
आया | यद्यपि उक्त यात्री विनयपिटककी खोजमें आया था, तथापि 
उस समय विशेषतर जबानी शिक्षाका तर्राका होनेके कारण इतनी 
लंबी यात्रामें उसे कहीं भी विनयपिटककी लिखित प्रति नहीं मिली | 
अन्तमें यहाँ पर उसे उसकी एक लिखित प्रति मिली | अत; तीन 
वर्ष रहकर उसने उक्त ग्रन्यकी नकछ की ओर साथ ही संस्कृत भापाका 
भी अभ्यास किया | यहाँसे वह गंगाके दक्षिण किनारे परके चंपाना- 
मक नगरमें (यह चम्पा अड्ग-पूर्वी बिहारकी राजबानी थी ) होता 
हुआ तात्रलिति ( तमठुक-बंगालके भंदनीपुर जिल्म ) दंशर्म पहुंचा। 
वहाँ उस समय बंदरगाह था और चौबीस संघाराम थे। फाहियानने 
वहाँ पर दो वर्ष तक रहकर सूत्रोंकी नकछ की ओर मूर्तियोंके चित्र 
बनाये | वहँसे व्यापारियेंके एक जहाजमें सवार हो समुद्रमें दक्षिण- 
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पश्चिमकी तरफ खाना हुआ और १४ दिनमें सिंहल पहुँचा । वहाँ 
पर बहुतसे श्रमण रहते थे। ( फाहियान लिखता है कि स्वय॑ बुद्ध देव 
भी वहाँ पर आये थे।) और बुद्धके दाँतका भी एक विहार था । 
नगरमें अधिकतर बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। वहाँ पर फाहियानने 
दो वर्ष तक अनेक ग्रन्थोंकी नकछ की और अन्‍्तमें एक व्यापारी जहा- 
जमें--जिसमें २०० से अधिक यात्री थे--चढ़कर वहँसे रवाना हुआ और 
मार्गमें तूफानसे सताया जाकर ९० दिनमें “जावा? नामक टाएरम 
पहुँचा । उस टापूरूमें ब्राह्मण घमका ही प्रचार था। वहँवाले बॉद्धध्म 
नहीं मानते थे | पाँच महीने बाद वहँसि फिर वह एक नावर्म चढ़ 
खाना हुआ । उस नावमें २०० यात्री और ५० दिनके खाने पीनेकी 
सामग्री थी | मार्गमें अनेक कष्ट झेछता हुआ वह ८२ दिनमें चीनके 
दक्षिणी किनारे पर पहुँचा | 

इस प्रकार हमारा यह प्रसिद्ध यात्री चांगगानसे चलकर & वर्षमें 
-भध्यप्रदेशमें पहुँचा, ६ वर्ष वहाँ पर रहा और छोटते हुए मार्गमें उसे 
३ वर्ष छगें। अतः कुछ १५७ वर्षमें उसने अपनी उक्त यात्रा पूर्ण 
की | उसने इस यात्रामें करीब ३० जनपदोंमें श्रमण किया था। 

( भारतमें उस समयें खूब ही सुख सम्पत्ति और सदाचारका जमाना 
था | धार्मिक सत्रोम निर्धनोंकों अन्न:वस्र मिठता था और धामिक 
ओऔषधालयोंमें उनकी बिना दामोंके चिकित्सा की जाती थी। राज्यकां 
सुब्यवस्थाके कारण अपराध भी बहुत ही कप्र हुआ करते थे और पूर्ण. 
जान्तिका राज्य था। राजकर्मचारियोंका वेतन नियुक्त था।.अत 
उनको रिश्वत खानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। देशमें मांस, 
मदिरादिका बहुत ही कम प्रचार था। छोग प्याज और लहसुन भी 
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नहीं खाते थे । सझर ओर मुर्गोका पाछया तथा पश्चुओंका व्यापार 
हग्ना भी निपिद्ध था ! बाजारमें कस्ताइयों आर शराबवालोंकी दूकानें 
नहीं होती थीं। छोग अख्प्ृश्य जातियोँस दूर रहा करते थे ओर वे 
( अस्पृश््य जातिके ) छोग जब शहरमें आने थे तो छकड़ी खटखटाते 
रहते थे | इससे टोगोंकों उनके आगमनक्ी सूचना मिल जाती थी 
आर दे उनसे ठग हो जाते थे। बोछ मिक्षुओंके खान-पानका सब 
प्रचन्ध घने 


व घनिकोंकी तरफसे ही होता था। डंफेतियाँ आर चोरियाँ भी 


होती थीं और न इधर उधर जानेमें प्वानेकी ही जरूरत पइती 


4 । | 
2॥2 


थी | उस समय बहधा फौजदारी अपराधोंके लिये जुमनिकी ही सजा 
डी जाती थी | परन्तु जुर्माना देश काठके और अपराधकी रुघुता 


के अजुसार न्यूनाधिक होता था | प्राणदण्ड किसीको भी नहीं 
या जाता था। राजद्रोही और छुटेरोंका दाहिना हाथ काठ दिया 
जाता था| परन्तु ऐसा अवसर बहुत ही कम होता था| तथा उस 
समय ढछोगोंको न्यायारुयसम्बन्धी त्ककीफ बिलकुल नहीं थी ।) 

फाहियानके छेखसे यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि उस समय 
तक पाठलिपुत्र और मगधकी दशा अच्छी थी, तथापि गया आदि 
बीद्ध तीथींकी दशा गिरने छगी थी । 

उस समयके लेखों और सिक्कोंसे प्रकट होता है कि उक्त कालके 
गुप्त राजा त्राह्मणधर्मानुयायी थे | इसी लिये नरपतियोंके आश्रयसे 
वच्चित हो, बौद्ध धर्म अपना प्रभाव खो रहा था और यही बौद्ध ती- 
थॉौंकी समृद्धिक नाशका मुख्य कारण था । 

मि० विन्सैण्ठ स्मिथने लिखा है कि चन्द्रगुप्त द्वितीयने बंगारसे बढू- 
चिस्तान तकके देश विजय किये थे | अतः इसका राज्य इसके पिता 
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समुद्रगुप्तक राज्यसे भी बड़ा था। इसने उज्जैनकों अपने राज्यके 
पश्चिम प्रान्तकी राजधानी बनाया था। इसकी उपाधि “ विक्रमा- 
दित्य” थी और इसीने भारतके शक राज्यकी जड़ काटी थी। इन्हीं 
कारणोंसे बहुतसें विद्वान्‌ इसीको उज्जेनका प्रसिद्ध विक्रमादित्य मानते 
हैं; जिसकी उपाधि “शकारि? भी थी। तथा कविकुलगुरु कालि- 
दासको भी इसीकी सभाका एक रत्न समझते हैं | परन्तु इसका 
विचार आगे चलकर खतनत्रतापूवक किया जायगा। प्रसिद्ध इक्ष्वाकु- 
वंशकी राजधानी अयोध्याकों भी इसके और ( इसके पिता ) समुद्र 
गुप्तकें समय गुप्तराज्यके उस प्रान्तकी राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त 
डइुआ था। 

महाराज घटोत्कचके वर्णनमें लिखा जा चुका है कि वैशाली ( ब- 
सरासे ) से बहुतसी मिट्टीकी मुहरें ( 5००] ) मिली हैं। इनमें एक 
मुहर “महादेवी श्रीघ्रवस्वामिनी” की भी है| यह घुवस्वामिनी महा- 

(१) राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें कथोत्थ मु'क्तकके उदाहरणमें यह 
लोक दिया हैः-- 

द॒त्वा रुद्बगति: खलाधिपतये देवीं ध्रुचस्वामिनीं । 
यस्मात्‌ खण्डितसाहसो निचदृते श्रीशर्मगुप्तो तृपः ॥ 

सर्थात:-- जिस हिमालयमें ) चाल रुक जानेपर अपनी ख्री शुवस्वामि- 
नीको खसोंके राजाको देकर खण्डितसाहस श्रीशमशुप्त राजा लोट आया-था। 

इस श्छोकमें ' शुवस्वामिनी ” और “शुघ्त ” इन पदोंके होनेसे कुछ विद्वानोंका 
अनुमान है कि यहाँपर शर्मग्रप्तकी जगह चन्द्रगुप्त ही पाठ होगा, क्योंकि ग॒प्तवे- 
शर्में एक ही धुवस्वामिनीका पता चलता है, जो चन्द्रग॒ुप्त द्वितीयकी ज्ली थी । 
सम्भव है उत्तरमें चन्द्रगुप्त द्वितीयको चीनक्े खशोंसे हार माननी पड़ी हो और. 
वहीं पर इसकी रानी छिन गई हो । 

( नागरीप्रचारिणीपत्रिका भाग १, अंक ३, ४० २३३४-३५ | ) 

र७र 


झुत-बंश। 


| + शी मी 90. 
2०० दूर नमक, गो 
॥ 


गन्ाध्टिज प्रीचनच्यग॒ुपत हितीयकी छी और नहानज श्रीगोविन्दगुप्तकी 
माता थी ; यह गोविन्द्रगुत्त शायद कुमारयणुत्त (प्रथम) का छोटा भाई 
वेश्वान्दी (दत्तरा) का:अधिकारी था | श्रीयुत भाण्दारवर का अनुमान है 
क्वि बह स्थान---जहाँ पर मुहर मिली हं----इस समयग्रके सुहर बनानेवा- 

॥ य होगा और ये मि ली सुर उस समसके अधिका- 


मारामास्याधिकरण !---कुमारका प्रधानमन्त्री | इस उपाधिके 
साथ ठगी हुई “मद्गारक और “युवराज” की भी उपाधियाँ मिलती 
हैं। इससे प्रकट होता है कि यहाँ पर ( इस मुहरमेंके ) युवराजसे 
शजाके उत्तराधिकारीका तात्पय नहीं है । 
“बछाधिकरण ?--सेनापति | इसके साथ भी प्रूत्रोक्त “भदट्टारक! 
और “युवराज? की उपाधियाँ छगी हैं । 
/ रणभाण्डागाराधिकरण---आुद्ध-सामग्रीका कोशाध्यक्ष | 
८ दण्डपाशाधिकरण ?--पुलिस या फोजका अफसर | 
£ व्रिनयश्ूर ? ( महाप्रतिहार )--राजाके मकानोंका निरीक्षक | 
£ महादण्डनायक ?--न्यायाधांश | 
चन्द्रगुप्तके दूसरे नाम देवगुप्त और देवराज भी थे | चामुकसे 
मिले बाकाटकर्चशी महाराज प्रवरसेन द्वितीयके छेखेमें लिखा है कि 
सके पिता रुद्रसेन द्वितीयने महाराजाधिराज देवगुप्तकी कन्या : प्रभा- 
बती गुप्ता ” से विवाह किया था और उसौसे प्रवरसेनका जन्म हुआ 
था | परन्तु रुद्सेनके ताम्रपत्रमें इसी प्रभावी गरुप्ताको चन्द्रगुप्तकी 
(१ ) कोर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, नंबर ५५ । 
(३ ) इण्डियन ऐण्टीकेरी, जिल्द्‌ ४७, पृ० १६५ । 
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कन्या छिखा है। अत; चन्द्रयुप्तका ही दूसरा नाम देवगुप्त था, यह 
निर्विवाद सिद्ध है। 

डा० :क्लीटने देवराजकों चन्द्रगुतका मन्त्री अनुमान किया हैं। 
परन्तु चन्द्रगुतके गुप्त संवत्‌ ९३ के सॉचीसे मिले लेखमें ' महारा- 
जाधिरशजश्रीचन्द्रजुपस्य देवशज इति प्रिय नास..«..«.--००- ? 
लिखा होनेसे यह भी चन्द्रगुतका ही नाम प्रतीत होता है। 

चन्द्रगुत्तकी दूसरी रानीका नाम कुबेरनागा था। इससे प्रभावती 
गुप्ताका जन्म हुआ थाँ | 

मि० स्मिथने इस ( चन्द्रगुत ) का समय ई० स० ३७७ (विं० 
सं० 9३२) से ई० स० 9१३ (वि० सं० ४७०) तक माना है । 

इसके सिंहवधाद्लित सिक्कोंसे पता चछता है कि यह बड़ा वीर था 
ओऔर शायद सिंहकी शिकारका शौक रखता था | 

इसके भी कई प्रकारके सुवर्णके सिक्के मिले हैं;-- 

घनुर्धरा्षित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके वायें हाथके नीचे 
चीनी लेखप्रणालीके अनुसार चन्द्र ' और किनारेपर “ देवश्रीम- 
हाराजाधिराजश्रीचन्द्रमुप्त ” लिखा होता है | उल्टी तरफ “श्री 
विक्रमः ” लिखा रहता है | 

सिंहासनस्थ डंपाझ्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ “ देवश्री महा- 
राजाधिराजश्रीचन्द्रज॒ुघ्तस्य ” लिखा होता है। उल्टी तरफ अशरी- 
विक्रम: ” लिखा रहता है । 

छत्रपराक्धित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ- ' मंहाराजाधिराजश्री- 
चन्द्रशुप्तः ” या उपगीति छन्‍्दर्मे ' क्षितिमवजित्य खुचरितेर्दियं 





( १ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १५१२ ), ४० २१४-२१५। 
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साचत्त खखखझाब्त्य: छल होता है। उलदाे ररण खिल्रमातदेत्य: 
282 तक ्् >> «पा ि पक ऋषार: बंद श्र है ५ मन नल लनन पह 
सिह तथा ड्व इन सिल्कापर सातवां तरक्त दंशस्थांदिल्य हनन्‍्दर्म 





अब 


'वरेन्द्रचन्द्प्रधित -दिवं ऊयत्यजेयों सुर्विस्तिहविक्रिसः' या  लरेल्द्र- 
हर 
सिछुझान्त पा म्ः पृछ्छिदरी जझित्दा ए्य जअयाद चअंदारएाजाउइशक्ष- 
न  देवशीसहाराजाधिरजश्रीचन्‍्द् सदर 
2 मर नल को निज 5 मन 5 
इनमंल काए एक पद लिखा होता हैं। उलछठो तरफ खिहावेक्रपत 
4 45. 


ल्‍छण 
५ ४2, 


€ जहनचव्क: या  शीर्मिह लिखा रहता है | 
अश्वारोब्ड्डित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ “परमभागवतमहा- 
रश्रिराजभीचन्हुझुछः ” लिखा हाता है। उल्टी तरफ “अजित- 


चॉदीके खिक्के । 

गरड़ाड्लित ( क्षत्रपानुकारी )--इन पर सीधी तरफ क्ष्षत्रपोंवे 
सेक्वोंकी तरह राजाका मस्तक और ग्रीक अक्षरोंके चिह्न होते हैं और 
मस्तकके पीछे ब्राह्मी अक्षरोंमे वर्षका “ब” और अक्ल लिखे रहते 


हैं। इन अड्डोंपं अब तक केवछ ९० का अछ्छ ही पढ़ा गया 
| उल्टी तरफ गरुड़का चिह्न और ' परसस्ागवतमहाराजाधि- 
शजश्रीचन्द्रठुतविक्रमार्दित्य (५)? या ' श्रीसुधकुछरुय महाराजा- 
सिराजश्रीचन्द्रशुतविक्रमाइस्य * रिखा होता है । 


/2|2 


तॉबेके सिक्के। 
गरुड़ाड्धित--इन सिक्कोपर सीधी तरफ किसी किसीमें “ श्रीविक्र- 
सादित्यः? लिखा होता है। उल्टी तरफ “ महाशजश्रीचन्द्रज॒दः,' 
महाराजचन्द्रझ॒ुप् श्रीचन्द्रमुप्त ” या “चन्द्रशुप्त ! लिखा 
श्ज्५ 


भारतंके प्राचीन राजवंश-- 
रहता है। कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर सीधी तरफ़ “श्रीचन्द्र 
और उल्टी तरफ “गुप्त” लिखा होता है । 

कल्शाह्लित---इन सिक्कोपर केवछ उल्टी तरफ “चन्द्र! लिखा 
रहता है और इस (नाम ) के ऊपर अर्धचन्द्रका आकार बना होताहै।, 

६ कुमारणुप्त प्रथम ( महेन्द्रादित्य )। 
इं० स० 9१३-४०७ (विं० सं० ४७०-७५१२ ) | 

यह चन्द्रगुप्त ह्वितीयका पुत्र था ओर उसके बाद ई० स० ४१३. 
(वि० सं० ४७० ) के करीब गद्दीपर बैठा | मि० स्मिथ भी इसका 
राज्यारोहणकाल ई० स० 9१३ (बि० से० ४७० ) ही मानते हैं | 

इसके समयके भी कई लेख मिले हैं:--- 

पहला लेख गढ़वासे मिला है। इसका संवत्‌ टूठ गया है। केवर्ले- 
तिथि दशमी पढ़ी जाती है। इसमें कुछ दीनारों ( सुबर्णके सिक्कों ). 
के दानका वर्णन है। 

दूसरा छेख बिल्सदसे मिला है | यह गुप्त संचत्‌ ९६ (३० स० 
9१७-१६-वि० सं० ०७१-४७२ ) का है। इसमें स्वामी महा- 
सेन ( कार्तिकेय ) के मन्दिरमें प्रतोढी ( द्वार) और धर्मसत्र बनवाने- 
का वर्णन है । इनके बनवानेवालेका नाम घ्लुवशर्मा था और उसीने 
यह लेख वहँकि स्त्रम्भपर ख़ुदबाया था। 

तीसरा लेख भी गढ़वासे मिकछा है | यह गुप्त संवत्‌ ९८ (ई० 
स० ४१७-१८-वि० सं० ४७३-४७४ ) का है। इसमें सत्रके 
लिये १२ दीनारोंके दानका वर्णन है। 

चौथा लेख मानकुवारसे मिलो है| यह गाँव अरि्यिल्से नी मीछ 

( १-२-३ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरमू, जिल्द ३) प्रू० ३९; ४२, ४०१ 

(४ ) कोरपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, प्ू० ४५। 
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8 आम > हुं; खग 
इाक्षए-पाश्चन, अनदादीे दाक्षण कितार पर है | वह हल गत 


अत (068 ६ हक आदर हे ४८-४९--वि० से० ६०४-६०५ ) 


के व्येष् मासका है। इसमें वौद्ध भिक्ष बधमित्रके बद्धकी प्रति 

व्यू जय नासका है । इसम वाद्ध नक्षु नन्रक्त उद्धका ग्तमा 

धन लत के बा ० + ञ््‌ 22220 6: 

स्थापत करनका बरणन हू ० वीं० पाठकका अनुमान है 'क यह 
पम्ित्र बसबघन्यव्ता थुरु पे 

ट॒ुघामत्र दइसुबन्दुका शुरु थां। 


[289 ॥, 7200० मी पक न 


एक लेख उदयगिरिसे मिला है । यद्यपि इसमे कुमारणुतका नाम 
नहीं है, तथापि गुप्त संचत्‌ू १०६ (६० स० 9४२५-४१६ ज-वि० 
से० ४८१९-४०८२ ) का होनेसे यह छेख भी इसीके समयका प्रतीत 
होता है। परन्तु इसमें राजाकी उपाधि केवछ “महाराज! ही लिखी है। 

करमडाण्डे ( फैजाबाद जिला ) से ई० स० १९०८ ( वि० से० 
१०६७ ) में एक महादेवका लिड्ठ मिला था। उस पर गुत्त संवत्‌ 
११७ (ई० स० ४३६--वि० सं० ४९३ ) का एक लेख खुदा 
है। इस लेखम मन्त्री, कुमारामात्य पृथ्वीसेनका नाम है। यह एृथ्बीसेन, 
कुमारगुत प्रथमके समय “ महाबराधिकृत ? ( सेनापति ) था। तथा 
इस ( पृथ्वीसेन ) का पिता शिखरस्वामी कुमारणुत्तके पिता चन्छ 
गुप्त द्वितीवके समय मन्‍्त्री और कुमारामात्य था। इससे प्रतीत होता 
है कि ये ( भनन्‍त्री और कुमारामात्य ) पद वशपरम्परात॑ चढ जाते थ। 
इस बातका प्रमाण चन्द्रगुप्त ह्वितीयके समयके उदयगिरिके छेखसे भी 
मिलता है| उसमें स्पष्ट ही छिखा है कि वीरसेन वंशपरम्परासे 
युप्तोंका सान्धिविग्रहिक ( [४5६७४ ० 9९8८९ बावे एश्चा' )था। 





( १ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १९१९ ), ४० २४४। 
( २ ) कोर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरसू , जिल्द ३, ४० २५८, नंवर ६१। 
( ३ ) कीपस इन्सक्रिपश् इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, छ० ३४॥ 
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भारतके प्रार्चीच राजवंदध-- 


मन्दसोरसे एक लेख कुमारगणुष्त और बन्धुवर्माका मिला है। इसमें 
दरशपुर ( मन्दसोर ) में सूर्यके मन्दिर बनवानेका वर्णन है। यह 
मन्दिर मालब्व संबत्‌ ४७९३ (३० स० ४७३७-३८ ) मे रशमके 
कारीगरोंने बनवाया था और माल॒ब संवत्‌ ५३० (६० स० ४७३-- 
४७४ ) में इसकी मरम्मत करवाई गई थी। उस समय कुमारगुप्तकी 
तरफसे विश्वकर्मोका पुत्र बन्धुबमों दशपुर ( मन्दसोर ) का अधि- 
कारी था। इससे प्रकट होता है |के यह मन्दिर कुमारगुप्त प्रथमके 
समय बनवाया गया था और इसकी मरम्मत कुमारगुत्त द्वितीयके समय 
की गई थी । 

गुप्त संचत्‌ १३० (ईइ० स० ४५४-८५८-वि० से० ५१०८ 
७५११ ) का एक छेख॑ मथुरासे मिला है| यद्यपि इसमें राजाका नाम 
नहीं दिया है, तथापि यह गुप्तसंबत्‌ १३१५ का होनेसे कुमारगुप्त 
प्रथमके अन्तिम समयका ही है । 

हालहीमें दामोदरपुर ( जिला दिनाजपुर-बंगार ) से इसके सम- 
यके दो ताम्रपत्र और मिले हैं | इनमेंसे पहला गुत्तसंवत्‌ १२४ (६० 
स० ४४३-४४-वि० सं० ५००-७५०१ ) का और दूसरा गु० 
सं० १५९(३०स० ४४८-४९--वि० सं० ७५०४-७५०५ ) का 
है । इनमें धर्मका्यंके लिये पृथ्वी खर्रांदनेका उल्लेख है। ये ताम्रपत्र 
साधारण ताम्रपत्रोंके समान नहीं हैं। इनसे पता चलता है कि 
उस समय छोग घम्मकार्यके लिये राज्याधिकारियोंसि जमीन खरीदा 
करते थे और उसकी कीमत सुवण्णे सुद्राओंम दिया करते थे | इस 

देनके नियम इस प्रकार थे--पहले प्र॒थ्वी ख़रीदनेवालेकी उक्त 


र्न्"..0त.-._-तहमतत+++++++_+______ 7 प"्पपैप/++/_ै5 
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(१ ) कोपेस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरम्‌ जिल्द ३, छ० २६२ । 


965. 


खुण-दंश। 





4 
जिस कायके लिये बह पृथ्वी सरीदना चाहता था, उसका 
तथा जहाँ परका प्र॒श्वी खरीदनी होती थी उहाँकी प्रचलित प्रथाके 
हिसाइसे उसकी कीमतका उछेख करना पइ | यह कीमत प्रत्येक 
्यवाप / अथोत्‌ जितनी पृथ्वीमें एक कुल्य---द्रोण---ता ज---बोया 
जाचब उत्तनी पृथ्बी ) पर दीनारोकि हिसावसे लिखी जाती थी। यहाँ 
पर दीनारोंका तात्पर्य शुप्तोंकी सुवर्णमुद्राओंते ही समझना चाहिये; 
योंकि गतोंके अनेक लेखोंमें इसका उल्लेख आता है | इस प्रकार 
प्राथना करने पर जब राज्यका पुस्तपाक ( रैकई-कीपर ) इस पर अपनी 
आअनुमाति दे देता था तब खरीददारसे कीमत छेकर उसकी प्राथंनाके 
अनुसार पृथ्दी नापकर उसकी हृदबंदी कर दी जाती थी | इसके बाद 
प्रार्थी उसके कायम छा सकता था | 
पर्युक्त दोनों ताम्रपत्नोंसे उस समय पुण्ड्वर्धनमुक्ति ( उत्तरी बंगाछ ) 
में व॑जर जमीनकी कीमत फ्री कुल्यवाप तीन दीनार होना प्रकट होता है । 
इनसे यह भी प्रकठ होता हैं कि उस समय त्रिपयपति ( जिछा 
अफसर ) को राज्यप्रवन्धम सछाह देनेके छिये चार मनुष्योंकी एक 
सभा होती थी। इसमें एक नगरश्रेष्ठी अथीत्‌ नगरका सबसे बड़ा घनी 
आदमी, एक सार्थवाह अर्थात्‌ सबसे बड़ा व्यापारी, एक प्रथम कुलिक 
अर्थात्‌ सदसे बड़ा कारीगर और एक प्रथम कायस्थ-अर्थात्‌ सबसे 
बड़ा लेखक या सेक्रेटरी रहता था | 
मानकुतरते मिले इसके लेखका हम पहले वर्णन कर चुके हैं | 
इसमें कुमारगुप्तके नामके आगे केवछ “ महाराजश्री ! की ही उपाधि 
(१) कीर्पस इन्सकरिपश्् इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, नंबर, ५,७,८, ९, ६२,६४। 
र्७र, 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


होनेसे डा०फ्डीटने सन्देह किया था कि शायद पृष्यमित्रके और हू्णोंके 
आक्रमणसे इसका राज्य कमजोर पड़ गया होगा | परन्तु उपर्युक्त गु० 
सं० १२५० के ताम्रपत्रमें कुमारगुप्तके आगे “ परमद््‌वत परमभद्ा- 
रक महाराजाधिराजाश्री ” की उपाधि छगी होनेसे प्रकट होता है 
कि उस समय भी इसका प्रताप अक्षुण्ण था और इसका राज्य पूर्वमें 
उत्तरी बंगाठ तक फैला हुआ था | 

परन्तु जूनागढ़से मिले इसके पुत्र स्कन्दगुत्तके लेख॑में निम्नलिखित 
पद हैं:--- 

' जित्वा पृथ्वीं समग्रां, ' ' सर्वेषु देशेषु विधाय गोपूत्रीन, 

 पूर्वेतरस्यां दिशि पणेद्त्त नियुज्य राजा धृतिमांस्तथाभूत्‌ ! _ 

इनसे प्रकट होता है कि कुमारगुप्त: प्रथमके अन्त समय उसे 
राज्यके पश्चिमी प्रदेश हृणों, ( पुष्यमित्रों ), आदिके आक्रमणोंसे 
अवश्य ही उसके अधिकारसे निकल गये थे और गु० सं० १३६ 
( ६० स० ४०८-वि० सं० ५११ ) के करीब इसीसे स्कन्दगुप्तको 
उनपर वापिस अधिकार करना पड़ा था। इसके वाद उसने वहाँ 
( सुराष्र-काठियावाड़ ) के प्रबन्धके लिये अपने सब कर्मचारियोंमें 
योग्यतम कर्मचारी पर्णदत्तको नियुक्त किया था | 

भिटारीसे मी स्कन्दगुप्तका एक लेखे मिला है| उसमें लिखा है;-- 
*€ पितरिदिवमुपेते विघ्युतां वंशलक्ष्मी सुजवलविजितारिय्येंः प्रति- 
छाप्यभूयः ” अर्थात्‌ 'पिताके मरनेपर गड़बड़ाई हुईं वंशलक्ष्मीको, 
जिसने पुनः प्रतिष्ठित करके ” इससे भी प्रकट होता हैं कि कुमार 





(१ ) कोपस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, नंबर १४ । 
(३ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, ४० ५२। 
२८० 


सुपनदंश | 


७-0 


तक से 


द्ड 


25 


न्तम समय शज्यमें गड़बड़ मच गई थी; जिसको मिटानेके 
पुत्र स्‍्कन्दुप्तको शत्रओोंसे युद्ध करना पड़ा था | 

कुमारगुप्तकी दृत्यु ई० स० ४०५ (बि० सं० ५१२ ) में हुई 
थी | इसकी ल्लीका नाम अनन्तदेवी और पुत्रोंका नाम स्कन्दगुप्त और 
पुरणुत था | यह अनन्तदेवी ही पुरगुप्तका माता थी। परन्तु स्कन्दगुद् 
भी इसका पुत्र था या नहीं, इस बातका कुछ भी पता नहीं चलता 
है | इसके आश्वमेधिक सिक्कोंके मिलनेसे प्रतीत होता है कि यह भी 
प्रतापी राजा था और इसने भी अपने दादा समुद्रयुप्तकी तरह अश्व- 
सेध्र यज्ञ किया था | 

कुमारयुतके सिक्कोसे अनुमान होता हैं कि इसका इष्टदेव कार्ति- 
केय था ओर इसकी उपाधियाँ “ महेन्द्र: ओर “महेन्द्रादित्य/ थीं | 
शुप्त संवत्‌ ११.६( ३० स० ४३७-३६-८-वि० सं० ४९११-९२ ) 
का लेखखण्ड गवालियरके इंशागढ़ परगनेके तुमैन गाँवसे मिला है। 
यह कुमारगुप्तके राज्य समयका है। इसमें घटोंत्कचगुप्तको वीरताका 
उल्लेख हैं। इससे अनुमान होता है कि शायद यह धटोत्कचगुप्त 
कुमारगुप्त प्रथमका पुत्र या छोटा भाई हो ओर उस (कुमारगुप्त प्रथम ) 
के राज्य-समय ऐरनका शासक रहा हो | इसीसे इसके शासित प्रदे- 
शके लेखमें कुमारगुप्तके नामके साथ साथ इसका भी नाम दिया गया 
होंगा | यदि यह अनुमान ठीक हो तो महाराज घटोत्कच गुप्तके इति- 
हासमें वर्णित वेशाल्से मिली  श्रीक्रद्ोत्कचसुप्तस्य ” नामवाली मुहर 


9 (४ 
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(१) अर्ली हिस्द्री आफ इण्डिया, छू० ३०८ । 
(२) जनेल एशियाटिक सोसाइटी औफू बंगाल, ( १८८९ ) छू० ४९ । 
( ३ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ४९, पृ० ११४-११५ । 

२८१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
भी इसीकी अनुमान की जा सकती है | 

एक प्रकारके धजुर्धराज्लित सुवर्णके सिक्के! मिले हैं । इन 
तरफ राजाके हाथ नीचे चिनी लेखप्रणालीमें “घटो! रिख 
और उसके ऊपर अर्ध चन्द्र बना रूता है। परन्तु इसके किनारेके 
लेखके साफ न-होनेसे केवछ उसका अन्तिम अक्षर “प्तः? ही पढ़ा 
जाता है| उल्टी तरफ “ ऋमादित्यः ” लिखा रहता है। इनकी बना- 
वट और तोलूपर विचार करनेसे इनके बनानेका समय ईसवी सनकी 
पाँचवीं शताब्दीका उत्तराध ही विदित होता है। अतः ये सिक्के चन्द्र- 
गुप्त प्रथके पिता महाराज घटोत्कचके समयके नहीं हो सकते | 
सम्भव है कि ये सिक्के इसी घटोत्कच गुप्तके हों | परन्तु इस विषयमें 
निश्चयपृर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता | 

कुमारगुप्तके सोने चाँदी और ताबेंके सिक्कोंकि सिवाय रजताबृत 


पे 45 भ् 


चोंदीके मुछम्मवाढे ( अ/ए८४ 9०८८व ) सिक्के भी मिले हैं । 


घिछ4 
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खुवर्णके सिक्के । 

धनुर्धराज्ित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके बायें हाथके नीचे 
“ कु? और चारों तरफ उपगीति छन्दर्भ 'विजितावनिरवलनिपातिः 
कुसाश्शुप्तो दिवयँ जयति ” अथवा “जयति महीत् कुमारशुप्तः,' 
€ पर्मराजाधिराजश्रीकुमारलुप्त,, '  मसहाराजाधिराजश्री कुमार - 
शुत्त या ' जुणेशों महीत् जयति कुमारः ! लिखा होता है 
परन्तु पिछले दो पदोंवाले सिक्कोपर क्रमशः हाथके नीचे और कुहनीके 
बाहरकी तरफ ( चीनी लेखप्रणालीकी तरह ) कुमार लिखा मिलता: 
है | उछटी तरफ “ श्रमिहेन्द्रः ' लिखा रहता है। 





(१ ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ गुप्त डाइनेस्ट्री, छेड २४, नं० ३ । 
२८२ 


खद्डधराक्धित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ़ राजाकी दायें हाथक 
हनीके नीचे “कु लिखा होता है। इसपर अर्थचन्द्रकी आकृति बनी 
है | किनारेपर उपगीति छन्दमें गामदजित्यसुचअरितः कुमार- 
दिवं जयति लिखा होता है। उल्टी तरफ शीक्षमास्णुप्तः 
खा रहता हैं । 


शर] 
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श्रम इन सिक्कोपर सीघी तरफ़ € वार्ये किनारेपर ) 
 ज़यति दि कुमारः ' लिखा होता है। किसी किसीमें धोड़ेके पैरों- 
के नीचे ' अश्वमेध्रः !' लिखा मिल्ता है। उल्टी तरफ “शीअश्व- 
मेघमहेन्द्रः ” लिखा रहता हैं। 


अश्वारोद्याक्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ उपगीति छन्दमें . पु- 
थियी तलछस...... ...४««दिये जयत्याज्ित:,  ' क्षितिपतिशजितो 
घिजयी महेन्द्रसिहों दि जयाति,' 'क्षितिपातिरजितो विजयी 
कुमारणझुतों दिव॑ं जयति, ” “ जुघ्कुछव्योमशशाी जयत्यजेयों जित- 
महेल्द्रः: '  कुमारणशुप्तो जयत्याजित: ? या ' गुप्तकुलामरूचन्द्रो 
मेहन्द्रकमांजितों जयति ” लिखा होता है । उल्ठी तरण् ' अद्धित- 


$ 4 ६- 


द्खा रहता € | 


महेन्द्र 


सिंहवधाद्वित-इन सिक्कोर्मे सीधी तरफ उपगीति छन्दमें « स्ाक्षा- 
दिए नराखिहों सिहमहेन्द्रो जयत्यनिदं,! 'क्षितिपतिरजितमसहेन्द्रः 


कुमार गुधोाद्व जयति,” “ कुमारमुपतो विजयी सिहमहेन्द्रो दितं 
जयति? या वंशस्थविछ्य हन्दमोें  कुमारणुपों युधि सिंहविक्तमः 
लिखा होता है | उल्टी तरफ “ श्रीमहेन्द्रसिंहः ” या 'खिंहमहेल्द्र/ 
लिखा रहता है। 
व्याप्रवधाह्ित--इन सिक्केर्में सीधी तरफ “ श्रीमांव्याप्रवलूपरा* - 
गर्८३ 


भारंतके भाचीन राजवंश-- प्राचीन राजवंश-- 
क्रमः' लिखा होता है | उल्टी तरफ “कुमारमुप्तोधिराजा! लिखा 
रहता है । 

मयूराज्ित---इन सिक्कोंमें सीधी तरफ जयति स्वभूमी गुणराशि 
+०० ०० महेन्द्रकुसार: ! लिखा होता है। उल्टी तरफ 'महेन्द्रकुमार: 
लिखा रहता है। 

प्रतापाज्चित---इन सिक्कोंमें सीधी तरफ बीचको मूर्तिके वाम 
भागमें “कुमार? और दक्षिण भागमें “शुप्तः? लिखा होता है और 
किनारेका छेख साफ न मिलनेके कारण अब तक नहीं पढ़ा गया है। 
उल्टी तरफ “श्रीप्रतापः? छिखा रहता है। 

गजारोह्यक्लित---इन सिक्‍कोंपरका लेख अब तक नहीं पढ़ा गया है , 
और न अभी तक यही पूर्ण रूपसे कह सकते हैं कि ये इसी राजा 
( कुमारणुप्त प्रथम ) के हैं । 

चॉदीके सिक्‍के । 

गरुडाझ्लित---इन सिक्‍्कोंपर सीधी तरफ राजाका मस्तक बना होता 
है और किसी किसीमें मस्तकके पीछे “ वर्ष ? लिखा होता है। परन्तु 
अक्ल नजर नहीं आते। उल्टी तरफ्‌ * परमभागवतमहारजाधिराज- 
श्रीकृमारशुप्तमहेन्द्रादित्यः / या परम सागवतराजाधिराजश्री- 
कुमारशुप्तमहेन्द्रादित्यः ? छिखा होता है | ये सिक्के इसके राज्यके 
'पश्चिमी प्रान्तके हैं। 

मयूराज्वित--इन सिक्कोंपंर सीधी तरफ राजाका मस्तक होता है। 
“किसी किसी सिक्केमें संवत्‌ भी छिखे रहंते हैं; जिनमेंसे आज तक 
११०, १२५२ और १२४ पढ़े गये हैं। उल्टी तरफ़ उपगीति छन्दमें 
“ विजितावनिरवनिपतिः कुमारशुप्तों दिवँ जयति ' छिखा रहता है। 

२८७४ 





चॉदीके सुलस्मेवाले सिक्के | 

गरुछझड्लित---इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाका मस्तक ओर ग्रीक 

उल्टी तरफ “ परमभसायवतमहाराजाधि- 
दित्यः लिखा रहता है। (ये सिक्के 

ताँवैंके होते ह ओर इनपर चाँदीका पानी चढ़ा रहता है | ) 

तॉवेके सिक्के ! 

गरुडाझ्लित---इन सिक्कॉपर सीधी तरफ राजाकों खर्डी तसबीर 

इल्टा तरफ 'कुमारणुप्तः * लिखा रहता है | 

ण्डाकह्लित---इन सिक्कॉपर सीधी तरफ “श्रीकु! लिखा होता 








| न: 


हैक 


ह। कुमारगुतके लेखों और सिक्कोंके मिलनेके स्थानोंसे अठुमान होता 
है कि इसने अपने पिताके राज्यको अच्छी तरहसे सम्हाला था | 
७ स्कन्दशुप्त ( क्रमादेत्य! )। 

हू० स० ४५७५-४६९ (वि० सं० ५१२-०२६ ) | 

यह कुमारयुप्त प्रथमका पुत और उत्तराधिकारी था और गुप्तसंबत्‌ 

१३६ (६० सं० ४५८--वि० सं० ७५१२ ) की वसन्‍्तकऋतुमें राज्य- 

पर बैठा था | इसके समयके चार लेख और एक ताम्रपत्र मिला है | 

इनमेंसे पहछा लेख बिहारसे मिला है | इसमें संवत्‌ नहीं है| यह 
कि 


लेख दो भागोंमें विभक्त है। पहले मागमें कुमारगुप्तका नाम लिखा है और 


अन्‍न्‍न्‍क- 


( १ ) कीर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, प्रू०« ४७ । 
श्८ण 


भाश्तके प्राचीन राजवंश--- 


इस ( कुमारगुप्त ) के मन्त्री द्वारा यूपके बनवानेका वर्णन है । इससे 
यह भी प्रकठ होता है कि इस मन्त्रीकी बहनसे कुमारगुप्तने विवाह 
किया था । यद्यपि इस. लेखमें स्कन्दगुप्तका नाम नहीं है, तथापि इसके 
दूसरे भागमें स्कन्दगुप्तका नाम होनेसे और इस ( पहले ) भागमें 
भी “ रकन्दगुप्ततट ” नामक गौवका उल्लेख होनेस यह स्कन्दश॒प्तके 
समयका ही प्रतीत होता है। दूसरे भागमें स्कन्दगुत्तका नाम ढिंखा 
है। ( उपयुक्त दोनों भागोंमें धार्मिक कार्योंका उल्लेख है | ) 

दूसरा लेख मिठारीस मिला है | इसमें विष्णुप्रतिमाकी प्रतिष्ठाका 
और उसके प्ूजनादिकके प्रबन्धके लिये गॉँवके दानका वर्णन है। 
इससे विदित होता है कि कुमारगुप्तके अन्तिम समयमें राज्यपर विपत्ति 
आपड़ी थी और इस ( गुप्त ) वंशका प्रतापसूय भी मेघाच्छन्नसा हो 
गया था; परन्तु स्कन्दगुप्तनें अपने बाहुबढूसे राज्यपर आई हुई इस 
विपत्तिको दूर कर दिया | इस बातके प्रमाणके लिये उक्त लेखमेंसे 
कई पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं;-- 

( पंक्ति १० )--विचलितकुललक्ष्मीस्तस्भनायोद्यतेन क्षिति- 
-तलशयनीये येन नीता त्रियामा । सम्तु-( पंक्ति ११ ) द्तवबलूको- 
षान्पुष्यसित्रोश्व जित्वा क्षितिपचरणपीठे रुथापितों वामपादः । 


( १) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं जि० ३, पृ० ५२ । 

| ( २ ) श्रीयुत हरि रामचन्द्र दिवेकरका कथन है कि “पुष्यमसित्रान्‌? के स्था- 
'नपर “युद्धयमित्रान्‌” पाठ ठीक प्रतीत होता है; क्‍यों कि इस छेखके सिवाय 

आज तक पुष्यमित्र लोगोंका कहीं भी पता नहीं चलता है। तथा उक्त लेखसें 

भी “पुष्य ” और “युद्धव ? में विशेष अन्तर अतीत नहीं होता ।--( सरस्वती, 

मार्च १९५१४, छू० १५१-१५४ । ) 


श्८द६्‌ 


पर्वात जानी हई सपने व॑गकी छक्ष्मीकको रागाने लिये सैयार 

चदातू जाता हुद्टू अपन वद्क्मा लक्ष्माओं गदिान व्य तयार हुए 
० मा पक के अप्ीजाय फेपा ही पान लिज्ा नी ओके फिसला 
जल ( स्कन्दगृष्त ) ने जमीचपर छठ कर हो रात बना दी झार सेना 
व पलट 2 नि व 0 मु 3 बम अल 
7९ ननस टुक्ता पुच्यामत्राको जीतकर ऊझपता वाया ५९० दाजाआके 


ऊपर रखा | 
पंक्ति १२ )-एितारिद्िवम्ुपेते ( पंक्ति १६ ) हछिप्दु्ा वंश 
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लक्ष्मी हुजवलबिजितारिय्येः परतिष्ठाप्यसयः जितमितिप्रिदों- 
पान्मातरे साकलेहं हतरिएुरिय रूप्णो देवकीसस्युपेतः । 
ते पिताक्े मरनेपर गड़ाबड़ाई हुई अपने कुछकी छक्ष्मीको, 

अपनी भुजाओंके बलसे शत्रओंके नाश द्वारा पुनः प्रतिष्ठित करके 
उुन्नकों विजयसे हपके आँसू बहाती हुई माके पास, जिस प्रकार 
शत्रुओंकी मारकर कृष्ण आये थे उसी प्रकार, स्कन्दगुप्त आया | 

(पंक्ति १४ ) स्वदधण्ड१... .-रत्युत्पचालेत बंशं प्रातेष्टाण्य । 

अथीत्‌ संकरटमें पड़े हुए अपने वंशका, अपनी ही फौजकी सहा- 
यतासे पुनः प्रतिष्ठित करके। 

( पंक्ति १५ ) हृणैय्यस्यसमागतस्य खमरे दोभ्यों घर 
कस्पिता । अर्थात्‌ हणोंसे छड़ते समय जिसके बाहुवलसे प्रृथ्वी का 
| थी। 

इस लेखक्ी ११ वीं पंक्तिमें पुष्यमित्रोंकीं जीतनेका वर्णन आया 
है। परन्तु इन ( पुष्यमित्रों ) का पूरा पता छगाना कठिन है | सम्स- 
बतः ये वे ही पुष्यमित्र होंगे; जिनका वर्णन विष्णुपुराणमें आया है। 
डाक्टर क्लीठके मतानुसार ये छोंग न्मेदाके निकठ रहते थे | मि० 


विन्सैण्ट स्मिथ इनको ईरोनियन खयाल करते हैं | परन्तु अबतक इसका 


( हि ) ऑक्सफोर्ड हिष्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० १५६ । 
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(भर 





कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है । 

इस लेखकी १३ वीं पंक्तिसे अनुमान होता है कि कुमारगुतने 
अपने अन्तिम समयमें उमड़ते हुए पुष्यमित्रोंको रोकनेके लिये स्कन्द्‌- 
गुप्तकों भेजा था। और इस ( स्कन्दगुप्त ) ने तीन मास तक घोर 
संग्राम करके उनकों जीत छिया था। परन्तु इसके विजय प्राप्त 
करके वापिस छोटनेके पूर्व ही इसका पिता कुमारगुप्त ( प्रथम ) मर 
चुकी था, इसी लिये इसकों देखकर इसकी माके आँसू निकछप डे थे | 

इस लेखकी १८ वीं पंक्तिसे प्रकट होता कि इसने हृणोंपर भी. 
बिजय प्राप्त की थी | 

यद्यपि उपर्युक्त लेखमें संवत्‌ नहीं लिखा है, तथापि यदि उप- 
युक्त हुण और जूनागढ़के लेखवाले न्‍्लेच्छ एक ही हों तो मानता 
पड़ेगा कि यह छेख ई० स० ४८०८ (वि० सं० ५१२ ) के आस- 
पासका है; क्‍यों कि इसी समय पहले पहल गुप्त राज्य पर हृणोंकाः 
आक्रमण हुआ था | 

होने साहब इस लेखकों ई० स० ४६५ (वि० सं० ५२२ ). 
के बादका मानते हैं| इसके प्रमाणमें वे कहते हैं कि उक्त संवतू- 
के पूर्व गॉँधार पर हुणोंका अधिकार नहीं हुआ था | परन्तु अब तक 
इस बातका निश्चय नहीं हुआ है कि इस लेखमें लिखे हुणोंके साथके 
युद्धसे भारत पर किये गयें हर्णोके किस आक्रमणसे तात्पर्य है। 

तीसरा लेख जूनागढ़से मिला है। यह गुप्त संवत्‌ १३८ ( ई० 
स० ४५७-४५०८८-वि० सं० ५१३-०१४ ) का है । इसके दो भाग 

(१ ) जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, (१९०९), ४० १६६-१९८ ।* 

(३) कौपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, ए० ५६ । 

श्ट८' 


मिरिच्गर (गिरनार ) का अधिकारा नियुक्त कर दिया था। तथा 
गुतत संचत्‌ू १३६६ (ई० स० ४५८०--४५६-"वि० लें० ५११-- 
५१२ ) में वर्षोकी अधिकतासे मुदर्शन नामक झीलका बाँच टूट 
को गत संचत्‌ १३७ (६० स० ४५६-४ ५७ -त्रि० 

सं& ५१२-०१३ ) में उक्त चक्रपालितने दुरुत्त करवाया ! दूसरे 
भागसे बिद्वित होता है कि गुप्त सं० १३८ में चक्रपाछितने चक्रभत्‌ 
नामक विष्णुक्रा मन्दिर बनवाया था। इस छेखके पहले भागकी 
तीसरीसे छठी पंक्ति तकके छोकोंसे भी प्रकट होता है कि प्रिताके 
मरनेपर स्कन्दगतने अपने भुजबछसे शत्रुओंकों जीतकर अपना राज्य 
प्रतिष्ठित किया था और शत्रुओंकी दवाये रखनेके लिये अपने राज्यके 
प्रत्येक प्रान्तमें अधिकारी नियुक्त कर दिये थे। 

चौथा लेख कहीम ( ककुमग्राम ) से मिछा है | ( यह कहौम 
नामक गाँव गोरखपुर परगनेमें है | ) यह लेख गुप्त संत्रत्‌ू १४१ 
(इ० स० ४७६०-४६ १-० सें० ५१६-७५१७ ) का हैं । इस 
लेखसे प्रकठ होता है कि मद्र नामक किसी पुरुषने उक्त ( कक्रुभ ) 
गाँवमें पाँच तीर्थज्लरोंकी मूर्तियाँ और एक स्तम्भ बनवाया था। य- 
द्यपि यह मद्रक जैन था, तथापि इसको ज्ाह्मणोंम भक्ति रखनेबाला 
लिखा है। यह छेख भी स्कन्दगत॒के समयका ही है । इससे प्रकट 
होता है कि उक्त समय तक गुप्त राज्यके पूर्वी और पश्चिमी प्रान्त भी 
स्कन्दगुप्तके ही अधिकारमें थे | 

इसके समयका एक ताम्रपत्र इन्दौरसे मिला है । यह गुप्त संबत्‌ 

(१-२-) कोर्पस इन्सक्रिपश्नं इण्डिकेरमू, जिल्द ३, छ० ६५, ६८। 
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भारतके प्राच्चीन राजवंद-- 


१४६ (६० स० ४६७५-४६६-वि० सं० ७५२१-५२२ ) का 
है। इससे विदित होता है कि, स्कन्दगशुप्तका सामन्त वैश्यपति 
सर्वनाग अन्तर्वेदी ( गड्ा और यमुनाके बीचका देश ) का स्वामी 
था | उसके समय किसी देवविष्णु नामक ब्राह्मणने इन्द्रपुरके 
सूर्यमन्द्रिमें दीपक जछानेके लिये दान दिया था। इस ताम्रपत्रसे 
विदित होता हैं कि उस समय तक भी गुप्तराज्यके मध्यक्े प्रदेशोमे 
शान्ति बिराजती थी। इस ( ताम्रंपत्र ) में स्कन्दगुप्तकी उपाधि 
४ प्रमभट्टारकमहाराजाधिराज ? लिखी है। 

गुप्त सेबतू १४७८ ( ६० स० ४६७-४६८८-वि० से०५२३- 
७५२४ ) का एक लेख गढवासे मिला है | यद्यपि इसमेंके राजाका 
: नाम हूठ गया है, तथापि संवतादिकोंसे अनुमान होता है कि यह 
लेख भी स्कन्दगुप्तके समयका ही है । इससे प्रकट होता है कि उस 
समय तक भी इसका राज्य निष्कण्टक था | 

सोमदेवरचित कथासरित्सागरके १८ वें भागमें राजा विक्रमा- 
दित्यकी एक कथा लिखी है कि “ एक समय उज्जैनमें महेन्द्रादित्य 
नामक राजा राज्य करता था । उसके समय भारतपर म्लेच्छोंने अपना 
अधिकार बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु महेन्द्रादित्यके पुत्र विक्रमा- 
दित्यने उनका नाश कर डाछा |” इस कथाका और कुमारगुप्तके 
मिटारी और जूनागढ़के लेखोंका भाव बिल्कुल मिलता हुआ ही हैं। 
उनसे भी-जेसा कि हम पहले लिख चुके हं-विदित होता है कि 
हणोंने कुमारगुप्तके अन्तिम समय उसके राज्यपर हमछा किया था। 
परन्तु उसके पुत्र स्कन्दगुप्तने उनको जीतकर अपने. राज्यको रक्षा की। 








(१ ) कार्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरमू, जिल्द ३, नंबर ६६ । 
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ऊपर छिखी हुई कथासरित्सागरकी कथार्मे राजाका नाम महेन्द्रा- 
दित्व दौर उसके पृत्रका नाम विक्रमादित्य लिखा है। कुमारगुप्त और 
गुप्त ने प्रकठ होता है कि कुमारशुम्तकी उपाधि महेन्द्रा- 
दित्य और उसके पुत्र स्कन्दग॒प्तको विक्रमादित्य थी | अतः ड 
कथाका संबन्ध इन्हीं दोनोंके समयसे है | मि० जोहन ऐलछ्सका अनु- 
मान है कि “ यद्यपि राज्यपर बेठते समय स्कन्दुप्तने हणों “म्लेच्छों) 
के आक्रमणक्ों रोक दिया था, तथापि इसके चॉदीके गढडाब्लित 
सिक्कोके बहुत कम मिलनेसे अनुमान होता है कि इसके राज्यके 


जन्तिम भागर : प्त राज्यका पश्चिमी प्रान्त, जिसमें इस प्रकारके सिक्के 
ढाले जाते थे, इसके हाथसे निकछ गया था। इसके उत्तराधिकारीके 
इस प्रकारके (चौंदीके गरुडाक्लित ) सिककोके न मिलनेसे भी उपर्युक्त 
बातकी ही पुष्टि होती है, क्‍योंकि ऐसे सिक्के गुप्तराज्यके पश्चिमी प्रान्तमें 


ही चछते थे और जब वह प्रान्त इस ( स्कन्दगुप्त ) के हाथसे निकल 
गया तब फिर इसके उत्तराधिकारीकों उनके ढालनेका सोभाग्य केसे 
ग्राप्त ही सकता था? ६० स० ४६७ ( वि० स० ७५श२ ) के 
करीब हणोंने गान्वार ( पश्चिमी पंजाब ) पर अधिकार कर छिया और 
ड्रें० स० ४७० (वि० स० ५२७ ) के करीब स्कन्दगुप्तके राज्य 
पर दुबारा आक्रमण किया | स्कन्दगुप्तने राज्यपर बैठते समय इनके 
 इेमलेसे अपने राज्यकोी अच्छी तरह बचा लिया था, तथापि वह इस 
( पिछले ) आक्रमणको न सम्हाल सका। इससे गुप्तराज्यकी जड़ 
हिल गई और इसके बाद इसके वंशजोंका राज्य केवछ अपने पूर्वी 
आन्तों पर ही रह गया [” 

परन्तु कुमारगुप्त प्रथमके और बुधशुप्तके दामोद्रपुरसे मिले हुए 

०१ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


ताम्रपत्रोंकी देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्त और उसके 
उत्तराधिकारियोंके समय मी पुण्ड्वर्धन ( उत्तरी बंगाल ) पर णुप्तोंका 
ही अधिकार था। इसी प्रकार इन्दौरसे मिले हुए गुप्त संबत्‌ १४६ 
(६० स० 9६७-वि० सं० ५२३) के स्कन्दगुप्तके समयके ताम्र- 
पैत्रसे अन्तर्वेदि ( गंगा और यमुनाके बीचका प्रदेश ) और इन्दौरका 
भी इसीके अधिकारमें होना [सिद्ध होता है। कोसम ( कौशाम्बी- 
जमनाके बॉये किनारे पर ) से मिले गुप्त संबत्‌ १३९ ( ईं० स० 
४५५९ ) के महाराजा भीमवर्माके लेखमें यद्यपि गुप्त राजाका नाम नहीं 
है तथापि उसमें गुप्त संवत्‌के होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस 
समय वह प्रदेश भी स्कन्दगुप्तके ही अधीन था। 

स्कन्दगुप्तकी उपाधि “क्रमादित्य! थी । परन्तु चॉँदाके किसी 
किसी सिक्के पर विक्रमादित्य” भी लिखी मिलती है। 

इसके सोने और चौंदीके अब तक बहुत कम सिक्के मिले हैं। 
इनमेंसे वे सोनेके सिक्के-जो कि इसके राज्यके प्राराम्भिक कालूमें ढाले 
गये थे-इसके पूर्वजोंके सिक्‍कोंसे मिलते हुए ही हैं। परन्तु इसके रा- 
ज्यके उत्तरकालिक सिक्क्रे-और खास कर पूर्वी प्रान्तके सिक्‍्के-ख़राब 
सुवर्णके बने हैं तथा वजनमें मी पहलेवालोंसे भारी हैं । 

इसके कई प्रकारके सुत्रर्णके सिक्के मिले हैं:--- 
पू्वेंकालिक । 

धनुर्धराक्ित---इन सिक्कों पर सीधी तरफ राजाके बॉँयें हाथके. 
नीचे चीनी लेखप्रणाढीम “सक! छिखा रहता है। सिक्‍्केके बॉँयें 
च्प 


कि 


किनारे पर 'खुधन्वी” और दाएें पर जयति महीतल्” पढ़ा जाता है । 





(१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जि० १५, ४० ११९,१४४। 
(२-३) कौर्पस इ० इ० जि० ३, नं० १६ औरर नं० ६५, ४० ९३६६-६७ $ 
० 


धो 


८ 
स-बदा । 


थे 


( 





इसमेंका यह ढाई तरफका लेख स्पष्ट न होनेऊे अब तक पूरा नहीं 
] उल्टी तरफ शरीस्कन्दशण्तः' ढिग्टा रहता है। 

त्‌ क्कों पर भी ऊपर लिखे घनुधराफश्ित सिक्‍्काकि 
| अन्तर केवछू इतना ही है कि इनमें राजाके 


उक्त दोनों प्रकारके सिक्‍के तौलमें अन्य ग॒प्त सिक्‍कॉके समान ही 
नि 


डोते हैं कौर स्कन्दगप्तके राज्यके प्रारम्मिक कालके समझे जाते हैं| 
उत्तरकालिक । 

धनधराह्चित---इन सिक्कोंपर सीधी तरफ राजाके हाथके नीचे 

४ सक! और किनारे पर उपगीति छन्दमें 'जयति दिव॑ क्रीकृमादित्यिः 


ल्द्‌ 
लिखा होता दे | उछ्टी तरफ 'ऋमादित्य* लिखा रहता है । 


[ 
ये सिक्के तौछमें अन्य सिक्‍कोंसे भारी होते हैं और इनका सुबर्णे 
खराब होता है | ये इसके राज्यके उत्तर कालके समझे जाते हैं | 
चसादाोक एसकक। 

गदडाक्लित---इन सिक्‍कोंपर सीधी तरफ किसी किसीमें राजाके 
मस्तकके पीछे “वर्ष! छिखा होता है। उछटी तरफ “ परभभ्नागवत- 
महाराजाधिराजश्रीस्कन्द्शुप्तक्रमादित्यः ? लिखा रहता है । 

ये सिक्के इसके राज्यके पश्चिमी प्रान्तके हैं । 

दृषभाड्चित---इन सिक्कों पर सीधी तरफ कुछ नहीं लिखा 
होता । उछटी तरफ “ परमसागवतमहाराजाधिराजश्रीस्कन्द॒श॒ुप्त- 
ऋमादित्यः ? लिखा रहता है। परन्तु इनके छेखोंमें बड़ी गड़बड़ 
होती है। किसी सिक्‍केमें कोई अक्षर भूछसे छुटा हुआ होता है 
और किसीमें कोई । 


भी 


२८३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


अम्निकुण्डाझ्लित---इन सिक्कोमें सीधी तरफ ग्रीक अक्षरोंके चिह्न होते 
हैं। उछ्ठी तरफ “परमभागवतश्रीविक्रमाद्त्यस्कन्द्शुप्तम ! या 
प्र्मसागवतश्रीस्कन्द्मुप्तक्रमादित्यःः लिखा होता है। किसी: 
किसीमें अन्तिम छेखके बीचके कुछ अक्षर मूलसे छुटे हुए होते हैं, 
तथा किसी किसी सिक्‍केपर ( उल्टी तरफ ) केवछ “ परमभ्ागवत्त- 
श्रीस्कन्द्‌गुप्त” ही लिखा रहता हैं। 

मयूराक्षित---इन सिक्‍्कोंपर सीधी तरफ संवतके अड्डू लिखे रहते 
हैं; जिनमेंसे अब तक गुप्त संवत्‌ १४१,१४५ ( ८१ ),१०६ 
ही मिले हैं। (इनमें १४५ में का पाँचका अड्ढ सन्दिन्ध है.। ) 
उल्टी तरफ उपगीति हन्दमें 'विजितावनिरवनिपतिजेयति दिव॑ 
स्कन्द्शुप्तोयं” या 'विजितावनिरचनिपातिः्श्रीस्कन्द्गुप्तो दिच॑ ज- 
याति ” लिखा रहता है। ये मयूराक्षित सिक्के इसके राज्यके मध्य 
प्रान्तके हैं। 

इस राजा (स्कन्दगुप्त) के सुवर्णके केवछ दों ही प्रकारके सिक्‍कोके 
मिलनेसे और उनमें भी अन्तिम समयके सिक्‍कोंका सुबर्ण खुराब 
होनेसे अनुमान होता है कि इसके समय राज्यका वह पूर्वका विभव 


जे 


आर विस्तार शायद कुछ घट गया था । 

(रॉयल एशियाटिके सोसाइटीके मासिक पत्रमें इसका गुप्त-संबत्‌ 
१४८ का सिक्का भी छपा है। ) 

स्कन्दगुप्तकी मृत्यु ई० स० ४६८ (वि० सं० ५२५) के बाद 
हुई होगी । मि० स्मिथ $० स० 9४६७ (वि० सं० ८५२४ ) में 
इसकी मृत्यु मानते हैं । 
२९४ 





कुमारगुप्त द्वितीय । 


द जता जी --- 
० स० ०६९ ४७५ . बचछ७छ स जए६घ-+णर श्‌ ) | 
व पु # यो ख़ु शव न ग्ब कल] दि विस 
सारनाथसे बाद्ध मतियापर खुदें हुए तान लेख मिट है। उनमंका 


पहला ग॒० सं० १७५४ (६० स० ४७४--वि० सं० ७५३० ) का 
है | उसमें लिखा हैं “ मृमति शासति कुमारणशुप्तेः” | इससे स्पष्ट 
प्रकट होता है कि उस समय कुमारगप्तका राज्य था । परन्तु यह 
लेग्व स्कन्दग॒प्तके पिता कुमारगुप्त प्रथमका तो हो ही नहीं सकता । 
अत; स्पष्ट है कि यह स्कन्दगुप्तके उत्तराधिकारी कुमार्गुप्त द्वितीय « 
का ही होगा । श्रीयुत राधागोविन्द वसाकका अनुमान हैं कि जिस 
प्रकार चन्द्रगुप्त प्रथमके पोत्रका नाम भी चन्द्रगुप्त ही था उसी 
प्रकार कुमारशुप्त प्रथमके पौत्रका नाम भी कुमारगुप्त हो तो इसमें 
शब्ाकी कोई बात नहीं है । 

मन्दसोरसे माछ्य संवत्‌ ४९३ ७२९ (६० सं० ४३७ 
और ४७३ ) का एक लेख मिर् है| इसका वर्णन हम कुमारगुप्त 
प्रथमके इतिहासमें कर चुके हैं | इसमें मालब संबत्‌ ७५२९ (६० 
स० ४७३) में दशपुर (मालवा ) के जिस सूर्यमन्द्रिके जीणांद्वारका 
वर्णन है, वह इसी कुमारणुप्त ह्वितीयके समय हुआ होगा । 

बुधगुप्तका छेख गु० सं० १५७ का मिला है | अत; यदि गु० 
सं० १०६ तक कुमारगुप्तका जीवित रहना माना जाय तो खोहसे मिला 
हुआ महाराज हस्तीका ताम्रपत्र भी इसी कुमारशुप्तके समयका होंगा; 
क्यों कि उसमें गु० सं० १०६ (६० स० ४७६८-वि० सं० ५३३) 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्ेरी, जिल्द ४७, ए० १६१-१६२ । 


( २-३ ) कोर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌ , जिल्द ३, ४० ७९-८८ और 
नं० २१, पृ० ९१३-१०० | 


बश्णज 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


लिखा है | परन्तु यदि कुमारगुप्त द्विर्तायका देहान्त इसके पूर्व ही हो 
गया हो तो यह उसके उत्तराधिकारी बुधगुंप्तके समयका समझा जायगा। 
इस लेखमें केवल “' शुप्तनुपराज्यश्षुक्तो ' छिखा होनेसे उस समयके 
राजाके नामके विषयमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता | परन्तु 
इतना तो इससे अवश्य सिद्ध होता हैं कि माल्वेपर उस समय तक 
भी गुप्तराजाओंका ही अधिकार था। 

कुछ सोनेके सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर “प्रकाशादित्यः 
लिखा है | मि० विन्सैण्ट स्मिथंका अनुमान है कि ये सिक्के भी पुरगु- 
प्तके ही हैं। परन्तु इस अनुमानको स्वीकार करनेसे पुरगुप्तकी विक्र- 


कब 


मादित्य ? और  प्रकाशादित्य ? दो उपाधियाँ माननी पड़ेंगी जो ठीक 

होर्नछे साहब इन  प्रकाशादित्य ” उपाधिवाले सिक्‍कोंकों यशोधमी- 
के मानते हैं | परन्तु मि० जोहन ऐलने इससे सहमत नहीं हैं। उनका 
कथन है कि एक तो सिक्‍कों पर “विजित्य चझुधां दिव॑ जयति ' 
लिखना गुत्तवंशियोंमें रूढीसी हो गई थी और इसके लिखनेका अधि- 
कारी होनेके लिये राजाकों वास्तवमें प्रथ्वीविजयकी आवश्यकता नहीं 
होती थी । अत; केवल उक्त छेखके अक्षरार्थकों सार्थक करनेके लिये 
यशोधमीको घसीठना उचित नहीं है। दूसरे अब तक कहीं भी 
यशोधमीकी  प्रकाशादित्य ” उपाधि नहीं मिली है । 

मि० एलर्ने इन सिक्‍कोंको स्कन्दगुप्तके उत्तराधिकारोाके अनुमान 

(१ ) अर्ली हिस्ट्री ओफू इण्डिया, ए० २९३ । 

( २ ) जर्नठ रोयल एशियाटिक सोसाइटी ( १९०९ ) ४० १३१५-११६ । 

( ३-४ ) कैटलेंग ऑफ दि कोइन्स ऑफ गुप्त डाइनैस्टी ( इण्ट्रोडकशन ). 
पृ० ५२। 

ब्ण्द्‌ 


द्वा। 


| 2 ५ 


धु 
५3, 


करते हैं के ईसाकी पाँचवी शताब्दाके अन्तिम भागमें हुआ 
होंगा। आगे चलकर उन्‍होंने यह भी लिखा हैं कि थाजतक स्कन्दगुप्तके 
उत्तराबका कुछ पता न छगनेके कारण हा नठारकां सुहेसका 
आधार पर स्कन्द्युतका उत्तराधिकारी उसके भाई पुरणुतको मान 
हैं। परन्तु सम्भव हैं कि स्कन्दगुप्तके समयसे इस बंशक्ी दो 
हैं हो गई हों .और मुख्य शाखामें स्कन्दगुप्तके वंशज रहे हों 
और डपशाखाम पुरगुतके वंशज हों | 


उपर्युक्त सारे अनुमान उस समय तकके हैं; जब तक कि स्कन्द्‌- 
गुप्तके उत्तराधिकारीका पता वहीं चछा था। परन्तु अब सारनाथस मिल 
हुए गु० सं० १०४ के लेखके आधार पर इसके स्कन्दगुत॒क उत्तराधि- 
कारी सिद्ध होनेसे यदि ये सिक्के इसी कुमारगुप्त द्वितीयके मान लिये 
जायेँ तो सब गड़बड़ मिट जायगी। यद्यपि ये सिक्के कुमारगुप्त तृतीयके 
सिक्कोंसे दिखनेमें भद्दे है तथापि नरसिहग॒तके सिक्‍कसि |मेंछते हुए 
र्‌ 


290 


हैं और यदि इनकी सुवर्णकी उत्तमता पर विचार किया जाय तो ये 


८0 ८ ४ 9 
प्रकादादेत्य उपाधवाले खानेक एसलदक | 


७४] 


'सिंहाश्वारोह्मकित---इन सिक्कों पर सीधी तरफ घोड़ेके नीचे रु! 
या 'ड! और किनारे पर उपगीतिन्दमें 'विजित्य चछुधां दिवं जयति' 
छलिखा होता है। उछ्टी तरफ  भ्रीप्रकाशादेत्यः ' लिखा रहता हैँ। अभा 
तक इस विषयका पूरा प्रमाण न मिलनेसे कुमारगुप्त द्वितीयक विषयम 
विद्वानोंने अधिकतर अनुमानसे ही काम लिया है । 


२९७ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


बुधगुप्त । 
ई० स० ४७६-७०५०७ (वि० स० ५३२-०६२ ?) के निकट तका 
हम कुमारगुप्त द्वितीयके वर्णनमें सारनाथसे मिली हुई बौद्ध 
मूर्तियोंके तीन लेखोंका उल्लेख कर चुके हैं | इनमेंसे पहला शु०से० 
१७४ का लेख बुधगुप्तके पिता कुमारगुप्तके समयका है। परन्तु दूसरे 
और तीसरे लेखमें क्रमशः लिखा हैः--- 
“जुप्तानां समतिक्रान्ते सप्तपंचाशदुत्तरे शते समानां पृथिवीं 
चुधगुप्ते प्रशासति” 
-प्त पंचाशदुचरे शते समानां पूर्थिवी चुधगु...( प्ते ) प्शा- 
सति वशाखमासे सप्तमें 
इनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त संवत्‌ १७७ (६० स० 
2७७च-वि० सें० ५३४ ) भ बुधगुप्तका राज्य था। 


कुमारगुप्त प्रथमके इतिहासमें हम जिन दामोदरपुरसे मिले हुए पाँच 
ताम्रपत्रोंका उछलेख कर चुके हैं उनमेंसे पहले दो तो कुमारगुप्त प्रथ- 
मके समयके हैं और उसके बादके दो इस बुधगुप्तके समयके 
हैं। इनमें बुधगुप्तकी उपाधि “ परमदवतपरमभद्टारकमहाराजा- 
घिराजश्री ” लिखी है। इनमें भी धर्मकार्यके लिये पृथ्वी खरीदनेका 
उल्लेख है | यद्यपि इन दोनोंमेंसे संवतके अक्ल नष्ट हो गये हैं; तथापि 
इनसे यह तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि बुधगुप्तके समय भी गुप्त- 
राज्यका पूर्वी हिस्सा ( उत्तरी बंगाल ) इसीके राज्यमें सम्मिलित था। 
8 का व 4 लत वलन 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द्‌ ४७, ४० १६९। 

(२ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द्‌ १५, ४० १३४-१४१ | 

२०९८ 


झुप्त-वंश । 


एरनसे स्तम्भ पर खुदा हुआ गुप्त संबत्‌ १६७ ( ६० स० ४८४- 
८प--वि० सं० ५० १-४२) का एक लेख॑ मिला है | इसमें बुधगुप्तके 
राज्यसमय महाराज मातृविष्णु द्वारा ध्वजस्तम्म स्थापित करनेका वर्णेन 
हैं। इसी छेखसे यह भी पता चलता है कि उस समय महाराज सुर- 
श्मिचन्द्र यमुना और नर्मदाके बीचके प्रदेशका शासक था [ 

इसके चौंदीके सिक्के मिले हैंः--- 

मयूराज्धित---इनमें सीधी तरफ राजाके मस्तकके पीछे सेवत्‌ लिखा 
रहता है | इनमेंसे अब तक केवल गुप्त संचत्‌ू १७५ (६० स० ४९४- 
९०-वबि० सं० ५७००-७१ ) ही पढ़ा गया है। उल्टी तरफ 
उपगीति छन्दर्मे “विजिताबानिरवनिपतिः भ्रीवुधगुछ्तों दिव॑ं जयाति *' 
लिखा होता है। यह लेख कुमारणुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्तके सिक्‍कों 
परके लेखेंसे मिलता हुआ ही है। 

उपर्युक्त छेखों ओर सिक्‍कोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुधगुप्तका 
राज्य उत्तरी बंगाल, सारनाथ और नर्मदा व जमनाके बीचके प्रदेश 
पर था | 

चीनीयात्री हुएन्त्संगके आधारपर कनिंगहाम साहबने लिखा है कि. 
बुधगुप्त शीछादित्यके मगधकों जीतनेके समयसे पहलेका चौथा राजा 
था | शीलादित्यने ई० स० ६०० में मगध विजय किया था । 

हम पहले गुप्त संवत्‌ १६५ के एरनके स्तम्भके लेखका उल्लेख 
कर चुके हैं | इसमें बुधगुप्तके समय महाराज सुरकश्मिचन्द्रका माल्वेका 
शासक होना, और इसके अ्धानके विषयपति प्रादेशिकशासक मातृ- 
विष्णु और उसके छोटे भाईका ध्यजस्तम्भ खड़ा करना लिखा है | 
. (१) फ्लोटका कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० १९। 

२९९ 


भारतके प्राचीन राजरवंशे-- 


इससे प्रकठ होता है कि उस समय तक माल्वेपर बुधगुप्तका ही 
अधिकार था। परन्तु वहीं ( एरन ) से एक लेख तोस्माणके राज्यके 
पहले वर्षका मिला है। इसमें स्वर्गवासी मातृविष्णुके छोटे भाई दयित- 
विष्णुके एक मन्दिर बनवानेका उछेख है | यह मन्दिर महाराजा- 
घिराज तोरमाणके राज्य-समय बनाया गया था | यद्यपि इस लेखमें 
संव॒त्‌ नहीं है, तथापि बुधगुप्तके उसी स्थानके गु० सं० १६७ (३० 
स० ४८४-५८-वि० सं० ५४१-२ ) के लेखमें उल्लिखित मातृ- 
विष्णुके स्वगवास होनेके बाद दयितविष्णुके उक्त मन्दिरके बनवानेका 
उल्लेख होनेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि ६० स० ४८४७-७५ ( वि० 
सं० ५०१-२ ) तक माव्वेपर गुप्तोंका ही अधिकार था और उसके 
बाद किसी समय उसपर तोरमाणने कब्जा कर लिया होगा। 
उपयुक्त लेख जहँसे मिले हैं उस स्थान(एरन)का उल्लेख समुद्रगुत्तके 
 ऐरिकिण नामसे आया है ओर उसीका उल्लेख पूर्वाक्त हण- 
थी तोरमाणके लेखमें भी है | उस समय इसका विषयपति ( हा- 
म ) माताविष्णुका छोटा भाई धन्याविष्णु था। इससे प्रकट हांता 
कि समुद्रगतसें लेकर बुधगुप्तकें समय तक इस पश्चिमी प्रदेश 
( मालवा ) पर गप्तोका हां अधिकार था अर मुत्त स० ९६७५ 
बाद किसी समय कुछ कालके लिये इस पर तोर्माणका अधिकार 
हो गया था। 
बे 


उपयुक्त प्रमाणों पर विचार करनेसे डाक्टर हॉनेले, मिस्टर वि- 


44 जग था 


( १ ) फ्लीटका कोपेस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० ३६। 
( २ ) फ्रीटका कोपस इन्सक्रिपशरन इण्डिकेरं, जिल्द्‌ ३, नं० २ । 


मश०्० 


गुप्त-चंद | 





न्तैण्ट स्मिथ और मिस्टर जोहन एलन आदि विद्गवानोंका अनुमाव ठीक 
प्रतीत नहीं होता । उनका अनुमान है कि बुबगतका राज्य केवल 
यमुना ओर नमंदाके बीचके देश पर ही था, या उस समय पूर्वी माल 


००5 


वेके गुत्तोंकी एक अछग ही शाखा थी। क्यों कि बुवगुप्तके लेखोंसे 


3 
कि 


प्रकट होता हैँ कि वह उत्तरी बंगाछठ, बनारस और माल्वेका स्प्रामी 
था। अतः स्कन्दगुप्तके बादसे गुप्तोंके हाथसे पश्चिमी प्रदेश (मालवा) 
का निकल जाना नहीं माना जा सकता | 
खोद्द (बबेलखण्ड) से गुप्त संबत्‌ १६३ (६० स० ४८२-८३८ 
सं० ७५३९-४० ) का परि्राजक महाराजा हस्तीका एक 
इसमें “ गुप्तन्नपराज्यभ्ुक्ती ' लिखा होनेसे प्रकट 
कि उक्त परिाजक राजा हस्ती भी इसी बुधगप्तका सामनन्‍्त था | 
कारी तलाई ( जबरूपुर डिस्ट्रिक्ट ) से गु० सं० १७४ (६० स॒० 
2०९३-४5--वि० सें० ७०५०-१५ ) का एक ताम्नपत्र उच्छकव्पके 
महाराज जयनाथका मिला है | इसमें गुप्त संवत्‌ लिखा होनेसे श्रीयुत 
बर्साक इसे भी बुधगुप्तका सामन्‍्त ही अनुमान करते हैं | डा० फ्लीठ- 
ने भी अपने गुप्त लेखोंकी भूमिकामें लिखा है कि पॉचवीं शताब्दीके 
चौथे चरणमें भी गुप्तोंका प्रभाव विद्यमान था | 


ऐश । 
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(१ ) जर्नछ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, , १८८९५ ) ४० १३५। 

(२ ) एलन्स, इण्डियन कोइन्स, गुप्त डाइनेस्टी (इण्टोडकशन ) प्रू० ६२। 

(३ ) अर्ली हिस्टी ऑफू इण्डिया, ए० ३११ और एहरन्स गुप्त कौइन्स 
( इण्ट्रोडकशन ) छू० ४९ । 

( ४-५ ) कोर्प॑स इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० २२ ओर २६॥ 

( ६ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, ४० १२३ । 

(७ ) कौपंस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, (इण्ट्रीडकशन) छ०-२०-२१। 


३०१ 


ह भारतके प्राचीन राजवंश | 

मि० विन्सैण्ट स्मिथने लछिखां है कि इं० स० ४७० (वि० सं० 
७५२७ ) के आसपास स्कन्दगुप्तको वैदेशिकोंके छुगातार होनेवाले 
आक्रमणोंके आगे सिर झुकाना पड़ा था और उसकी मृत्यु ई$० स० 
४८० (वि० सं० ५३७) के आसपास हुई थी परन्तु ऊपर दिये हुए 
लेखों आदिके आधार पर अब यह अनुमान ठीक प्रतीत नहीं होता। 


श्रीयुत के० पी० पाठकका भनुमान है कि गु० से० १८० (ई० 
स० ७५०० ) के आसपास तोरमाणने बुधगुप्तते मालवा और सुराष्ट्र 
छीन लिया था | इसी समयसे शायद सुराष्ट्रमें मैत्रकवंशी भठाकेने 
हणोंके सामन्तकी हैसियतसे वहाँ पर अपना राज्य कायम किया 
होगा | परन्तु मश्नगँवसे मिले हुए गुप्त संवत्‌ू १९१ (ई० स० 
'७५१०-१ १--वि० सं० ५६७-८ ) के महाराजा हस्तीके ताम्रपंत्रमें 
और खोहसे मिले इसके पुत्र संक्षोमके ग्रु० सं० २०९ (३$० स० 
'"२८-९-वि० सं० ७५८५-६ ) के ताम्रपत्रमें 'शुप्तनुपराज्यस्क्तो' 
लिखा होनेसे सिद्ध होता है कि गुप्तोंके राज्यके मध्यके प्रान्तों पर 
उस समय तक भी उन्‍्हींका अधिकार था | हूण केवल इनके पश्चिमी 
राज्य पर ही अधिकार कर सके थे | मध्यका और पूर्वी प्रदेश गुप्तोंके 
'ही अधिकारमें रहा था | इसीसे रापसन साहबका यह अनुमान भी- 
'कि इंसवी सनकी पॉँचवीं शताब्दाके अन्तिम भागमें इनके सब सा- 
सन्त स्वाधीन हो गये थे-&क नहीं प्रतीत होता | 


(१ ) भर्ली हिस्दी आफ इण्डिया, छए० ३१०-११ । 
( २-३ ) कोर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं जिल्‍्द ३, नं० २३ और २५। 
( ४ ) रापसन, इण्डियन कोइन्स, ४० २६, ९१ । 

३०० 


॥ 
बर्षका 6 । इससे सिद्ध होता हैं कि उसने कमसे कम १५ वर्ष तो 
अवब्य ही राज्य किया था। अत; यह निर्विवाद सिद्ध हैं कि वह सानु- 
जुप्तका समकार्कन था और उस समय उसका आंधवदक्वार केवछ 
गुप्तोक पश्चिमी प्रदेश ( माल्या ) पर ही था | 
भाजुगुप्ठ । 

6० स० ५०० (वि० सं० ०६२ ) के निकटसे ६० स० 
७५३३ (वि० सं० ७५९०-१ ) के निकट तक | 

यह बुध्गुतका उत्तराधिकारी था। 

एरनसे गुप्त संवत्‌ १९१ ( ईं० स० ५१०-११-वि० सं० 
७५६६-६७ ) का गोपराजका एक छेख मिला है । इसमें प्रतापी 
राजा भानुगुतके साथ गोपराजका इस स्थान पर आना ओर थयुद्धमें 
मारा जाना छिखा है | यद्यपि इसमें शन्रुओंके नामका उल्लेख नहीं हैं, 
तथापि सम्मबत; ये हुण छोग ही होंगे | 

दामोदरपुरसे मिले हुए परवोललिखित पाँच ताम्रपत्रोमेसे चारका वर्णन 
यथास्थान किया जा चुका है। श्रायुत्त राधागोवेन्द बसाकका 
अनुमान है कि यह पॉँचवबाँ ताम्रपंत्र इसी भानुगुत्तके समयका है । 





(१ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० ३७ । 

(३ ) झ्लीट, कार्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं जिल्द ३, न॑० २० । 

( ३ ) एपिश्राफिया इण्डिका, जिल्द्‌ १५, एछ० १४१-४४ । 
३०४३ 


यद्यपि इस ताम्रपत्रमें राजाके नामके पहले अक्षर टूट गये हैं और 
केवल पिछले दो अक्षर 'गुत” ही रह गये हैं, तथापि उनका अनुमान 
है कि टूठे हुए स्थानमें केवछ दो ही अक्षर समा सकते हैं और सम्भ- 
बत; ये दोनों अक्षर “ भानु ? ही होंगे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो 
भाजुगुप्तका कमसे कम गुप्त संवत्‌ २११४७ (६० स० ५३३-४८- 
वि० सं० ५९०-१ ) तक उत्तरी वंगारुका स्वामी होता मानना 
पड़ेगा; क्‍यों कि उक्त ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ २१४ के भाद्गधपद मासका 
है और इसमें पर्ववर्णित ताम्रपत्रोंके अनुसार ही गुप्त राजाकी उपाधि 
“ परमदवतपरमभद्टारकमहाराजाधिराजश्री ”' लिखी है | इस 
ताम्रपत्रमें (पुण्ड्वर्धनमुक्ति! ( उत्तरी बंगाल ) के शासकका नाम 
व्‌ उपाधि ' उपरिकमहाराजाराजपुत्रदेवभद्धारक्र ! छिखी है| इस 
राजपुत्र उपाधिसे अनुमान होता है कि उस समय वहाँक़ा शासक 
शायद बुधगुप्तका पुत्र होगा । 

बुधगुप्तके इतिहासमें गु० सं० १९१ के हस्तीके और गु० सं० 
२०९ के उसके पुत्र संक्षोभके ताम्रपत्रोंका वर्णन कर चुके हैं | उनसे 
प्रकट होता है कि उस समय भी उक्त प्रदेशपर भानुगुप्तका अधि- 
कार था । 

उच्छकव्पके महाराजा सर्वनाथका एक ताम्रपत्र गुप्त संबतू १९३ 
( हूँ० स॒० ७५१२-११२८--वि० सं० ९५६९-७० ) का और दो 
लेख क्रमशः गु० से० १९७ (६० स० ५१६-१७-ब्रि० से० 
७"७३-४) और ग़ु० सं० २१४७ (ई० स० ५३३-४८ 
वि० सं० ५९००-९१ ) के मिले हैं। इनसे अनुमान होता है कि 
: (3-३-३ ) फ्लोट, कोर्पस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरं, जिल्द ३, नं० २८, 
३०, हैपे ॥ 


2 


३०४ 


सह नी भानणुलछा सनकार्वीन और सामन्‍त था शौयुत बसाकका 


कि शायद स्तन ्न्द्य च्प्कछ 
दे शायद सचनाधका पता जयनाथ भा ऋऋछ कादतक 


इसका समकादीन व सामनन्‍्त रहा हो, तो आश्चर्य नहीं । 

मनन्‍्दसोरसे तीन खेग वशोधमौके समयके मिले 8 | इनमेका एक 
मान्द संचत ५७८०५ (ई० स० ५३२) का है उपर्युक्त ेखोंमेस पहले 
छेग्वर्मे लिस्ग द:--- 

य्‌ भुन्धा झुप्दनाथले सकलवखसुधाकक्रान्तिदए प्रताप- 

छोटा हणाधिपानां क्षितिपतिमुकुटाध्यासिवीयान्प्रविष्टा ॥ 


आलोाहित्योएकण्ठात्न छूब नगहनों पत्य का दास द्देन्द्रा- 
दागड्भश्टिए लानोस्तुदिनिशिखरिणः पश्चिमादापयोंत्रेः ॥ 
सामन्तयस्य दाहद्रविणद्तमद पादयोरानमां 


चीचस्‍्तेंनापि यस्य प्रणतिश्चुजवलावजोनछिएसू ध्तो- 

प्यूडापुष्पोपद्दारेमिंहिरकुछनू पेणा्चितं पादशुग्म॑ ॥ 

अर्थोत्‌---प्रवल पराक्रान्त गुप्त राजाओंने भी जिन प्रदेशोंको नहीं 
भोगा था और न अतिबली हण राजाओंकी ही आज्ञाका जहाँ प्रवेश 
हुआ था (€ ऐसे प्रदेशों पर भी यशोधमोका अधिकार था | ) 

(पूर्वमें ) छोहित्य नदी ( त्रह्मपुत्रा ) से लेकर पश्चिमी समुद्गरतक 
और ( उत्तरमें ) हिमाल्यसे ( दक्षिणमें ) महेन्द्रपर्चतत तकके सामन्त 

' छोंग जिसके पैरों पर गिरते थे | ह 

जिसके पेरोपर प्रतापी राजा मिहिरकुकको भी सिर झुकाना 
पड़ता था। 

(१ ) फलीटका कोपैस इन्स० इ० जि० ३, न॑० ३३, ३४, ३५। 

च्ृ०५ 
२० 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


उपर्युक्त बातोंसे अनुमान होता हैं कि सम्भवत; ईसवी सन्‌ 
७३३-४ (वि० सं० ७५९०-९१ ) के बाद किसी समय यशो- 
धघर्माने मिहिरकुछकों हरा कर अपनेको उत्तरी भारतका सम्राद्‌ घोषित 
किया होगा और उसी समयके करीब गुप्तराज्यकी समाप्ति हुईं होगी । 

चीनी यात्री हुएन्त्संगने लिखा है;--“श्रावस्तिका राजा मिहिरकुल 
बौद्धोंका बडा श॒त्र था | उसने बालादित्यके राज्यपर हमछा किया । 
बालादित्यने पहले तो उसको पकड लिया, परन्तु अन्तमें छोड़ दिया। 
इस पर वह भाग कर काइमीर चछा गया और वहाँका राजा बन बैठा |” 

विद्वान्‌ छोग इस बालादित्यकों ओर मिटारीसे मिली हुई मुहरमेंके 
गुप्त राजा नरसिंहगुप्तको एक ही अनुमान करते हैं; क्योंकि इसके सिक्कों 
पर उक्त उपाधि ( बालादित्य ) लिखी मिलती है 

उपयुक्त दो विरुद्ध प्रमाणोंकों देखकर मिं० विन्सेण्ट स्मिथने अनु- 
मान किया थों कि “शायद वैदेशिक शत्रुओंसे छड़नेके लियि उस समय 
राजा छोग मगधके राजा बालादित्यकी और मध्यमारतके राजा यशों- 
घर्मीकी अधिनायकतामें एकत्रित हुए होंगे।” परन्तु डाक्टर क्लीट लिखते 
हैं कि “पश्चिममें तो मिहिर्कुछको यशोधमाने हराया था और मग: 
घकी तरफ बालछादित्यने |” मि० एलनने लिखा है कि “बारादित्यने तो 
केवल मिहिरकुल्के हमलेसे मगधको रक्षा को होगी; परन्तु अन्तम 
यशोधमीने ही उसे प्रूर्णतया परास्त करके कैद कर लिया होगा | 


कि 


किन्तु हुएन्तस्संग बोद्धघमीनुयाया था। इसास उसन दाना कथाआका 
िनम---------ननन-न+५-बननननम+नननाननवननननननननन+नननननननननननम«« कप मनन मनन तन न ना--8६ी-ात-यसस2::: :::::::स्‍_ तप न 


( १ ) वाटस-युआनचव्वस्स द्वेवल्स, छ० २८८-२९९। 

( ५ ) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, ० ३१८। 

( ३ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १८८९ ) छ० ३२८ । 

(४ ) एलन्स-इण्डियन कोइन्स, गुप्त डाइनेस्टी, (इण्ट्रोडकशन) छ० ५५ । 


३०६ 


च्च्च नी 


जे 
शत-थधदा । 
वाट न कक हम 


सम्का गइस्लुसच्दा। पइण चुपस पएगॉजत कर्नदा जंध्य जपन सभथसी 
फ्रम्धकों है देता उद्चित समझना हो तो आधे नहीं 

हालताडमन्पका है! इब्ा दाइतस समकझ्न हा ता आाधू दब नंह। | 
3322: कट 7 कट पट (26 ३. ८. ... 5 व 
इस लब झाचाका तातयथ यहां विकता हूं के यद का प्रताप- 


'बिस्तारक साथ ही साथ शुप्तोंका प्रभाव उत्तरी मारतम अस्त हो 
गया था | 

शसह्ठट राजाआक्रा समय । 
८ स० ३३२-३५७ (६० स० २७५-३०० ) | 


बदोत्कच--वि० से० ३५७--१७७(६०स ० ३००--२२०)। 
चन्द्रगुप्त प्रथम )--बवि० से० ३७७-३९०२ (६० स॒० 


!] 
समुदगुत---वि० से० ३९२-४४७ (६० स० ३३७- 


४ समुद्गगु 
३८० )। 

५ चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य )---बि० सं० 8३७ -४७० 
(६० स० ६३८०-०४ १३ )। 


& कुमारगुप्त प्रथम ( महेन्द्रादित्य )--वि० से० ४७०-७५१२ 
(६० स० ४१३-४७०० )। 

७ स्कन्दगप्त ( क्रमांदित्य )--बि० स० ५१२-७५२६ ( ३० 
स० ४५५-४६९ )। 

कुमारगुप्त द्वितीय ( ऋमादित्य )--वि० से० ५२६-७३२ 

(६० स० ४६९.-४७६ )। 

९ बुधगुप्त--वि० स॑० ५३२-५६२ (६० स० ४७६-५०५०)। 

१० भाजुगुप्त--वि० सें० ५६२-५९० ( ईं० स० ५०७५- 
५३३ )| 

३०७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


? गुप्त गुप्त-राजाओंका वंशबृक्ष। 


२ घटोत्कच गुप्त (लिच्छविव॑ंश ) 


३ चन्द्रगुप्त (प्रथम)--कुमारदेवी 
(वाकाठक-वबंश), 
9 समुद्रगुप्त-दत्तदेवी 
4::० २४६०४ 


० चन्द्रगुत्त ( द्वितीय )-प्रुवदेवी और कुबेरनागा 


| । 


६ कुमारगुप्त (प्रथम)-अनन्तदेवी, गोविंदगुप्त, प्रभावती-- रुद्रसेन 


| | 


७ स्कन्दगुप्त परगुप्त--चवत्सदेवी. दिवाकरसेन (प्रवरसेन) 





८ कुमारगुप्त (द्वितीय) नरासिहगुप्त-महालक्ष्मीदेवी 
९ बुधगुप्त कुमारगुप्त ( तृतीय ) 


१० भानयुप्त फुटकर- 
घटोत्कच गुप्त 
चन्द्रग॒ुप्त ( तृतीय ) 
विष्णुगुप्त 
(१ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी ( १९१३ ) छ० २१४-१७। 
३०८ 
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सिटठारीकी झहरमेंके विशेष गाज | 
भिद्ररी ( जिल्य गाजीपुर ) से कुमारगुप्तकी एक मुहर मिली है। 
यह मिश्रित चौंदीकी हैं। इसमें गुप्तसे छेकर ऋमारगप्त प्रथम तकके 
नाम दिये हैं। उसके वाद कुमारगप्तके पुत्रका नाम महाराजश्रीपुरग॒प्त 
लिखा हैं। इसकी माका नाम महादेवी अनन्तदेवी ओर ज्रौका नाम 
वत्सदेदी था | वत्सदेवीसे नरासिहगप्तने जन्म लिया और इसकी र्त्री 


| 
महालक्ष्मी दवीसे कुमारगप्त उत्पन्न हुआ। 
श्रीयुत रमेशचन्द मजूमदारका अनुमान है कि कुमारगप्त प्रथम 
ई० स० ०५६-७ के पर्व ही मर गया था और अफसदके लेखानु- 


क््ब्बन 


र गुप्तवंशकी पिछली शाखाके कुमारगुप्तने ईश्वर्वर्माकों हराया था 


रू 


ध्त 


हि. 


हारहासे मिले हुए लेखके अनुसार ईंसाकी छठी शताब्दकि मध्यमें 
मान था । अतः सारनाथसे मिला बौद्ध मूर्तिक नीचे खुदा हुआ 
प्त संवबत्‌ १५४ (६० स० ४७३-४ ) का लेख उपर्युक्त दोनों 
मारयुप्तेंकि समयका नहीं हो सकता। सम्मवतः वह भिटारीसे मिली 
हुई मुहरके कुमारगुप्त द्वितीयके समयका ही होना चाहिये | वहुतसे विद्वान 
इसे दूसरी शाखाके किसी कुमारगुप्तका अनुमान करते ह। परन्तु 
स्कन्दगुप्तकी मृत्युके अनन्तर छः वर्षके भीतर ही गुप्त राज्यमें दूसरी 
शाखाका प्रादुर्भाव होना नहीं माना जा सकता; क्‍यों कि दामोदरपुरसे 
मिले हुए कुमारगुप्तके उत्तराधिकारी बुधगुप्तके ताम्रपत्रसे स्पष्ट प्रकट 
होता है |कि वह मी अपने पूर्वजके समान ही प्रतापी था। अतः यदि 


[के] 


भिटारीकी मुहरके कुमारगुप्तके पुत्र पुर्गुप्तकों और स्कन्दगुप्तको एक 


ह्ति हा |, 


है ई 

वेद्य 
चर 
पर 


(। 


” | 


(१ ) जनेल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल ( १८८९ ) ए० 4<४-१०५। 
( २ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, ( १९५१८ ) छ० १६१-६७ । 


श्११्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 

ही मान लिया जाय तो यह सब गड़बड़ मिट जाती है। ( डाक्टर 
हार्नलेका भी यही अनुमौन है। ) अगर यह बात ठीक हो तो इन 
राजाओंका क्रम इस प्रकार होगा;--- 





नं० राजाओंके नाम | ज्ञात समय | आनुमानिक काल 
१ |सकन्दगुप्त या पुरणुष्त | हैं० स० ४५६-७ से 
अथवा ४६७-८ ई० स० ४५६-४६८ 
स्कन्दगुप्त और पुरगुप्त 
२ नरसिहमुप्त >< ईं० स० ४६८-४७२ 
३। कुमारगुप्त द्वितीय | हैं० स० उ७३-४ |हैं० स० ४७२-४७७ 
है बुधगुप्त ४७७-८ से ४९४-७० | हैं० स० ४७८--७०० 


और बुधगुप्तके बाद ई० स० की छठी शताब्दके आरम्भसे मग- 
धंके पिछले गुप्त राजाओंकी शाखाका राज्य प्रारम्भ हों गया होगा; 
क्यों कि उस शाखाका चौथा राजा कुमारगुप्त ईश्वर्व्मीका समकालीन 
होनेसे ईसाकी छठी शताब्दीके मध्यमें विद्यमान था । परन्तु श्रीयुत 
राधा गोविन्द बसाकका अनुमान है कि स्कन्दगुप्तका उत्तराधिकारी 
गुप्त संवत्‌ १५७ (ई० स० 9४७३-४७ ) के सारनाथके लेखबाला 
कुमारगुप्त ही था और उसके पीछे बुधगुप्त गद्दीपर बैठा | सम्भव है 
कि जिस प्रकार चन्द्रमुत्त प्रथमके पौत्रका नाम भी चन्द्रगुप्त था, उसी 
प्रकार कुमारयुप्त प्रथमके पौत्रका नाम भी कुमारणमु॒प्त ही होगा। भर- 
सरसे जो गुप्तोंके सिक्के मिछे थे उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती 





(१) जनेलछ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ( १५०९५ ), ४० १०१। 
(६२ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, छ० ११५८-३० । 
१०२ 


हैं | उनमें समुद्रगुप्त, चन्दयुत्त (द्विताव ) कुमारणुत ६ प्रथम ) 
स्कन्दगप्त घोर प्रकाशादित्यके सिक्‍के थे | इन्हीके भावार पर मि० 
एलसने अनुमांन किया था के “ सम्भवत: प्रकाशादित्य ही ह्कन्द- 
गुप्तका उत्तराधिकारी था और उसीके समय ये सिक्के गाड़े गये 
होंगे |! डाक्टर होनकेके अनुमान ( स्कन्दगुत्त और पुरशुप्त दोनों एक 
ही राजाके नाम थे ) के खण्डनमें उन्होंने (मिं० जोहन एलनने ) 
स्पष्ट ही लिखा हैं कि / यह बिलकुकः असम्सव है कि " विक्रमा- 
दित्वः जीर प्रकाश्मादित्य” ये दोनों उपाधियाँ एक ही राजाकी हों |” अत; 
; न ५ 


5 ग्रकाशादित्य ? डपाधिवाले सिक्के किसी दूसरे ही राजाके होंगे; जो 


कि इसाक्ी पाँचवी शत्ताब्दीके अन्तिम भागके निकट विद्यमान था 
ओर जिसका ना तक प्रकट नहीं हुआ है । 

श्रीयुत बताक इन्हीं ( प्रकाशादित्य उपाधिवाले ) सिक्‍कोंकों स्क- 
न्दगुप्तके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीयके अनुमान करते हैं। दा- 
मादरपुरते जो शुत्त ११४ (६३० स० ५३२३-३४ ) का ताम्र- 


पत्र मिला हैं, डससे प्रकट होता है कि उक्त समय तक भरी गुप्त- 
बंशकी प्रधान शाखाका प्रभाव पूर्णतया विद्यमान था । इन्हीं सब 
चार्तोके आधार पर बसाक महाशय, मिठारीकी मुहरके पुरुगुत जादि 
राजाओंको गुप्तोंकी उपशाखामें अनुमान करते हैं ओर उनका कहना 
है कि जिस समय स्कन्दगृत हुणों आादिसे छड़नेमें छगा हुआ 
था, उसी समय इसके भाई पुरगुततने अपना राज्य अछग हो कायम 
कर लिया होगा और अन्‍्तमें प्रधान शाखावालेंने इन्हें अपना कुट्ठुम्बी 
जान इनसे छेड़ छाड़ करना उचित न समझा होगा। 

( १) एलनन्‍्स कैटलाग ऑफ गुप्त कोइन्स ( इण्ट्रोडकशन ), ४० ५१-५२। 

३१३ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


नर्सिंहगुप्त (बालादित्य) के बनवाये हुए नाल्‍न्दके प्रसिद्ध मन्द्रिसे 
प्रकट होता है कि सम्मवतः इस शाखाका राज्य गुत्तराज्यके पूर्वी भाग 
-दक्षिणी बिहार-में होगा। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इनकी बंशा- 
वी इस प्रकार होगीः--- 
्क प्रथम | 
। । 


स्कन्द्युतत पुरुणुत 

ही ( द्वितीय ) नरसिंहगुत्त 

के ह कुमारगुप्त (तृतीय ) 
हम 


पाठकोंके अवछोकनार्थ ऊपर दोनों मत उद्धृत कर दिये गये हैं; 
परन्तु जब तक कुछ और प्रमाण न मिल जायेँ तब तक इस विषयमें 
निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता | 
अब आगे इन राजाओंका इतिहास लिखा जाता है;--- 
पुरगुण्त । 
कुछ बिद्वान्‌ इसे स्कन्दगुप्तका छोटा माई अनुमान करते हैं और 
कुछ इसे स्कन्दगुत्तका ही दूसरा नाम समझते हैं | पहले मतवालेमि 
भी दो भेद हैं। एक इसे स्कन्दगुप्तका उत्तराधिकारी और प्रधान 
शाखाका राजा मानते हैं और दूसरे इसे दूसरी छोटी शाखाका संस्था- 
पक अनुमान करते हैं| इनका खुलासा वर्णन पहले किया जा चुका है | 
३१९७ 


झघ-बंदा । 
परमार्थन वम्वन्व॒क्ते जीवनचरितमें लिखा ८ क्लि “इस / वमुवन्धु ) 
के प्रभाइसे अवोध्याका राजा विक्रमादित्य बोद्धमतानुयायी हो गया 
था ओर उनने अपनी रानी और ( उत्तराधिकारी ) पुद्र बालादित्यको 
इसके पास शिक्षा ग्रहण करनेके लिये भेजा था। जब बालादित्य राज्य- 
एग बठा तव उसने अपने गुरु वमुवन्धुको अयोध्यामें घुल्वाया |” 
मि० हेोरनकेका अनुमाने है कि पुरगुपका ही दूसरा नाम विक्रमा- 
देत्थ था; न्‍्योंकि उसके पुत्र नरसिंहगुप्तके सिक्कोंपर “ वालादित्य ! 
उपाधि लिखी मिलती है | उनका यह भी अनुमान है कि शायद स्क- 
न्दगुप्त / विक्रमादत््य ) ने ही पिछले दिनोंमें हुणोंसे अपनी राजघा- 
नीकी रक्षा करके  पुरगुप्त ” की उपाधि ग्रहण की होगी । 


मि० विन्‍न्सैण्ट ए० स्मिथने लिखा है कि स्कन्दगुप्तके मरनेपर ईंसवी 
सन ४८० (वि० सं० ९३७ ) के आसपास उसका भाई पुरगुष्त 
गद्दीपर बेंठा । परल्तु स्कन्दगुप्त, कुमारगुप्त और बुधगुप्तके छेखोंपर 
विचार करनेसे मि० स्मिथका उपर्युक्त अनुमान ठकि प्रतीत नहीं होता। 
हम यथास्थान छिख चुके हैं कि स्कन्दगुप्के छेख ईं० स० ४६७- 
६८ (वि० सं० ५२३-२४ ) तकके, कुमारगुपतके ईं० स० 
9४७३-७४ (वि० सं० ५२९-३० ) के और बुधगुप्तके ईं० स० 
४७६-७७ (वि० सं॑० ५३२-३३ ) से ईं० स० ०४९४-९५ . 
(वि० सं० ५०५०--५१ ) तकके मिले हैं| अतः ईंसवी सन्‌ 9८० 
(वि० सं० ५३७ ) के करीब पुरयगुप्तका स्कन्दगुप्तके पीछे गद्दीपर 


(१ ) जर्नेल रॉयछ एशियाटिक सोसाइटी (१९०९ ), ए० १०२ | 
(९ ) भर्जी हिस्द्री ऑफ इण्डिया, ० ३११ । 
इ्श्५ 


भारतके प्राचीन राजवंदश--- 





हक 


बैठना असम्भव प्रतीत होता है। इसके घलुर्धराज्धित सोनेके सिक्के 
मिले हैं। इन सिक्कोपर सीधी तरफ राजाके हाथके नौँचे पु लिखा 
र्‌ 


0 ८० ० 


होता है और किनारेका लेख स्पष्ट न होनेके कारण पढ़ा नहीं जाता । 
उल्टी तरफ “ श्रीविक्रमः” लिखा रहता है। 
नरसिहमुप्त । 

मिठारीकी मुहरमें इसे पुरणुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी लिखा 
'है। इसके सिक्कोर्में इसकी उपाधि “बालादित्य” लिखी मिलती है। 
चीनी यात्री हुएन्संगने लिखा है;--“ श्रावस्तिका राजा मिहिरकुछ 
बौद्धोका बड़ा शत्रु था। उसने बालादित्यके ( मगध ) के राज्य पर 
हमला किया | बालादित्यने पहले तो उसे पकड़ लिया, परन्तु अन्तमें 
छोड़ दिया | इस पर वह भागकर काश्मीर चछा गया और बहाँका 
राजा बन बैठा |” यह मिहिरकुछ हृणवंशका था और ई० स० ५०२ 
(वि० सं० ५५९ ) के करीब अपने पिता तोर्माणका उत्तराधिकारी 
हुआ। बारादित्य नालन्दके प्रसिद्ध बोद्धमिक्षु बसुबन्धुका शिष्य था ओर 
इसीने नालनन्‍्द ( दक्षिणी बिहार ) में एक प्रसिद्ध मन्द्रि बनवाया था। 
यह इंटोंका बना था | उस समय उक्त नगर बोद्ध-प्रन्थोके पठन पाठ- 
नका खास विद्यापीठ था | ह 

मन्दसोरसे एक छेखें मिला है। यह दो स्तम्मोंपर खुदा है । 
:इसका उछेख भानुगुप्तके इतिहासमें किया जा चुका है| यह यशो- 
घर्मोके समयका हैं। इसमें छिखा है कि राजा मिहिरकुल भी इस 
“( यशोधरमो ) के पैरोंपर सिर झुकाता था ।- यद्यपि इस छेखमें बहु- 

( १ ) बाटसे युआनचवंग्स ट्रेवल्स, पू० २८८-२९९ । 

(२) कोपेस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, जिल्द्‌ ३, नं० ३१३। 

३१६ 


शुप्त-चंश । 


हा 7५ एच जन व जल जी न 
तनी बाद बढ़ावा देकर लिखी गई हैं, फिर भी चीनी यात्री हएन्त्संगके 


विश्वासयोग्य है। डॉक्टर क्लीटका अनुमान है कि वालादित्य ( नर- 
सिंह्युतत ) ने तो मिहिरकुछकोीं मगधघके पास ओर यशोघधमांने 
थ्विमी भारतमें मि० जोहन एलनका खयाल है कि वाला- 
दित्य € नरसिंहगत्त ) ने पहले मिहिरकुछके हमलेसे केवछ मगधकी 
गी होगी, परन्तु अन्तमें यशोधमोने ही उसे ( मिहिरकुछकों ) 
कंद कर लिया होगा। हुएन्त्संग बीद्धधर्मानुयायी था, अतः उसने 
उक्त दोनों कथाओंकों सुनकर मिहिरकुछकी प्रर्ण रूपसे पराजित 

का यश अपने सधर्मी बाछादित्यकों ही दे दिया होगा | 

हम पहले लिख चुके हैं कि मिहिरकुछ ३० स० ५०२ के करीब 
गर््पर बैठा था ओर मन्दसोरके लेखानुसार ३० स० ५३३-३ ४: 
(वि० सं० ५९००-९१ ) के पूर्व ही यशोधमीा द्वारा कैद कर 
लिया गया था। डा० होनलेने इस घठनाका समय ई० स० णएुश्ण्‌ 
(बवि० सं० ५८२ ) के करीब मार्ना है। 

यदि सारनाथसे मिला हुआ गु० स॑० १०४ (वि० सं० ५२९--३ ० 
ञहै० स० ०४७३-७४ ) का कुमारगुप्तका लेख ( श्रीयुत मजूमदारके. 
खयालके माफिक ) इस ( नरसिंहगुप्त ) के उत्तराधिकारीका अनुमान 
कर लिया जाय तो चीनी यात्री हुएन्त्संगके लेखानुसार बालादित्यः 
( नरसिंहगत्त ) का मिहिरकुलके समय तक जीवित रहना ही सिद्ध न 
होगा, क्‍यों कि मिहिरकुछ ३० स० ५०२ के करीब गद्दीपर बैठा था। 


करनके 


(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी ( १८८९ ), छ० २२८ । 

(२) एलन्‍्स कैटलॉग ऑफ गुप्त कोइन्स ( इण्ट्रोडकशन), छू० ५९-६० । 

(३ ) जर्नल रॉयल एशियाटिंक सोसाइटी ( १९०९ ), ४० १३१ । 
३१७ 


थार 'चान राजवश--- 


[8 


मि० विन्सेण्ठ स्मिथ नरतिहगुप्तका राज्यारोहण काछ इ० स॒० 
४०८० के करीब अनुमान करत ह | 


इसकी खस्रीका नाम महालक्ष्मी देवी और पुत्रका नाम कुमारणुत्त 

( तृतीय ) था । इसके सोनेके कुछ धनुषराक्धित सिक्के मिले हैं जिन 

पर सीधी तरफ़ राजाके हाथके नीचे न और पैरोंके बीच '“छ' लिखा 
कं 


होता है तथा किनारे पर 'जयति नरसिंहगुप्तः” लिखा रहता है | 
उछटी तरफ बाछादित्यः लिखा होता है। 
कुसारमुणष्त 

यह नरासिंहगुप्तका उत्तराधिकारी था | भिटारीसे जो मुहर मिली 
हैं वह इसीके समयकी है। इसका पूरा वर्णन पहले दिया जा चुका _ 
है| सम्भवतः इसीके राज्य-ससय ई० स० ५३९ (वि० सं० ५९६ ) 
में बौद्ध सम्प्रदायके महायान ग्रन्थोंकों एकत्रित कर उनका अनुवाद 
-करवानेके लिये चीनसे पहली मण्डली मगधर्मे आई थी और इसी 
राजाने उनकी सहायताके लिये परमार्थकी नियुक्त किया था। यही 
'परमार्थ कई वर्षोतक यहाँ पर कार्य करनेके बाद अनेक पुस्तकोंको 
लेकर चीनदेशकों गया था और वहाँ पहुँचकर ईं० स० ५४८ (वि० 
से० ६०७ ) में चीनदेशके राजासे मिल्क था। ३० स० ५६९ (वि० 
सं० ६२६ ) में वहीं पर ७० वर्षेकी अवस्था इस ( परमाथे ) का 
देहान्त हुआ | 


2 मन न 
(१) अर्ली हिस्दी ऑफ इण्डिया, ० ३११९-१९। 
( २ ) इसकी एक धातुनिर्मित श्रतिलिपि ( मैटलक्ास्ट ) जोधपुर राज्यक्रे 
अजायवधरसें भी रक्खी गई है। 
३१८ 


शुप्त-वश । 





श्रीयुत मजूमदारका अनुसरण करनेसे इस कुमारगुप्तकका समय 
सारनाथके लेखानुसार गु० से० १०५४ ( ई० स० ४७३-७४८ 
'वि० सं० ७५२९-३० ) के निकट आवेगा। इससे उपर्युक्त चीनी 
मण्डढीका इसके समय आना और इसका उनकी सहायताके लिये 
परमार्थको नियुक्त करना आदि बातें असम्भव हो जायैंगी। मिं० 
विन्सेण्ट स्मिथने इसका राज्यारोहण समय ई० स० ५३५ (वबि० 
से० ९५९२ ) के निकट अनुमान किया है। 


का जे, आए. (७ 


इसके समयके भी सोनेके कुछ पनुधराक्षित सिक्के मछ ह जिन 


(ज [4५ 


पर सीधी तरफ राजाके हाथके नीचे 'कु” लिखा होता है और किसी 


३०... 


किसीमें पेरोंके बीचमें गो” या “जज? पढ़ा जाता है। किनारे पर 
महाराजाधिराजश्रीकुमारगुप्तकमादित्यः ” लिखा रहता है । 

उल्टी तरफ 'ऋमादित्य/ या 'श्रीक्रमादित्यः लिखा होता है। 
इसके बादका इनका कुछ इत्तान्त नहीं मिछता। मि० स्मिथ गुप्त- 


वंशर्मे केवछ दो कुमारगुप्तोका होना हो मानत हू । 





फुटकर । 
ई० स० ७३३ (वि० सं० ५९० ) से ई० स० ६२५ (वि० 
सं० ६८२ ) तक। 

कालीघाटसे कुछ सिक्के मिले थे। उनभ नरासहणुप्त, कुमारउप्त 
( तृतीय ) और विष्णुके सिक्के थे। इनमंके विष्णुस शायद विष्णु- 
गप्तका तात्पर्य होगा और शायद यह कुमारगुप्त तृतीयके उत्तराव- 

(१ )अर्ली हिस्ठी ऑफ इण्डिया, ४० ३१९। (२ ) ऑक्सफोड्ड हिस्टी 
ऑफ इण्डिया ( एडिशन एण्ड करेकशन ) ४० १७१ का । 

३१९ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


कारियोंमेंसे हो । इसके सिककोंकी उछठी तरफ “चन्द्रादित्य/ लिखा 
पर 


होता है| डा० होनलेने इन सिक्‍कोंको विष्णुवर्धनके समझ कर इनपर 
लिखे हुए “चन्द्रादित्य” को 'धर्मादित्य? पढ़ा था | परन्तु मि० जोहन 
एलन इनको गुप्त राजाके ही मानते हैं । इनकी बनावठ और अक्षरों 
आदिसे भी इसी अनुमानकी पुष्टि होती है। 
विष्णुशुप्त ( चन्द्रादित्य )2। 
हम ऊपर इसके सिक्‍कोंका वर्णन कर जुके हैं । इसके पलुर्धरा- 
छ्वित सोनेके सिक्कों पर सीधी तरफ राजाके हाथके नीचे ध् और 


पैरोंके बीच “रः लिखा होता है| उल्टी तरफ “श्रीचन्द्रादित्यः लिखा 
रहता है | अब तक इसका कोई विशेष दत्तान्त नहीं मिछा है | मि० 
एलन इसका समय ई० स० ५४ ०-६० ( वि० सं० ५०९७-६१ १७ ) 
अनुमान करते हैं । 
चन्द्रगुप्त ( द्वाद्शादित्य ) । 

इसके भी सुवर्णके धलुर्धराज्धित सिक्‍के मिले हैं| ये तौलमें १४४ 
प्रेन ( करीब ५८ रत्ती ) होनेके कारण स्कन्दगुप्तके पूंवकें सब गुप्त 
राजाओंके सिक्‍कोंसे भारी हैं। इन पर सीधी तरफ राजाके पैरोंके 
बीचमें “भा? लिखा-होता है और राजाके हाथके नीचे है लिखा रहता 
है तथा किनारे पर लछेखके आदिके अक्षर दाद” और अन्तके (आ 
दिव्य? पढ़ें जाते हैं। उल्टी तरफ 'श्रीक्वादशादित्यः ” छिखा होता. 
है। इनके देखनेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि ये सिक्के स्कन्दगुप्तके 

22007 0 2 330 पक 
(१ ) एलन्स कैटलॉग ऑफ गुप्त कोइन्स, छेट २३, न० ६-4 । 
३२० 





की 00... हे, 
सतक्ब्यादं। नंकाझ पर ढल्यवार्य गय हार; 


] 
42१ 
है। 


बन स् ७ कर 
|] 


ब्ज्न्न्न्या 


!। परन्तु इनकी 


नम 2 कद न कट कन्क हग हम जज 8 उमा पा 
सापएकनः उच्तमतातत ये नगश्वहुप्तक पहलकी प्रतात हाते है | रापसन 


द्वान्‌ इस चम्ह्रग॒ुप्त तृतीयको प्रकाशादित्यका पिता अनुमान करते हैँ। प- 
रन्‍तु प्रमाणाभावसे इस विपयम कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता । 

श्रीयुत बसाकके छेखानुसार हम इन प्रकाशादित्य उपाधिवाले 
सिक्‍्कोंक्ता वर्णन कुमारगुप्त द्वितीयके इतिहासमें कर चुके हैं । 

सि० एलन इनका समय ई० स० ४८०-५६० (वि० सँ० 
०५३७-६ १७) के मध्य अनुमान करते हैं| वे उपर्युक्त चन्द्रगुप्त 
( द्ादझ्ादित्य ) को और पूर्ववर्णित घटोत्कचगुप्त ( ऋ्रमादित्य ) को 
स्कन्दगुप्तंक उत्तराधिकारी अनुमान करते हैँ । परन्तु कुमारणुप्त 
ह्वितीयके और बुधगुप्तंक छेखों पर विचार करनेसे इस अनुमानमें सन्देह 
उत्पन्न हो जाता हैं| अतः जब तक विशेष प्रमाण न मिलें तब तक 
इस विषय पर विचार करना कठिन है। उल्टी तरफ “श्रीनरेन्द्रादित्यः' 
लिखा रहता है । 

नरेन्द्रादित्य । 

धनुर्धधंकित---इसके धनुर्धरांकित सोनेके सिक्कों पर सीधी तरफ 

(१ ) न्यूमिसमेटिक क्रॉनिकल ( १८९१ ) ४० ५७ । 

(९ ) एपिप्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, ४० ११८ ( ३ ) एलन्स कैट- 
लॉग ऑफ गुप्त कौइन्स ( इण्ट्रोडकशन ) छ० ५० | 

३१९ 
२१ ; 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


ध्वजापर गरुड़की जगह नन्‍्दी बना होता है और राजाके बायें हाथके 
नीचे दो अक्षर बने होते हैं तथा पैरोंके बीचमें “च? लिखा रहता है। 
उल्टी तरफ  श्रीनरेन्द्रादित्यः” लिखा रहता है। 
राजलीछांकित ( परिचारिकाह॒यांकित )--इस प्रकारके सुवर्णके 
सिक्‍कों पर सीधी तरफ राजाके बांयें हाथके ऊपर 'यम” और तख्तके 
नीचे “ध! लिखा होता है। उछटी तरफ ' नरेन्‍्द्रादित्यः ! लिखा रहता है | 
जयशुप्त । 
इसके सुवर्णके सिक्‍के मिले हैं;--. 
धनुर्धरंंकित---इन सिक्‍कोंमें सीधी तरफ ध्वजा पर गरुड़की जगह 
चक्र होता है और राजाके बायें हाथके नीचे चीनी लेखप्रणाढीमें “जय ? 
लिखा रहता हैं। उल्टी तरफ 'श्रीप्रकाण्डयश।” लिखा होता है। 
धनुर्धराद्डित--ये चाँदाकि मुलम्मेब्रावाले सिक्के हैं। इन पर सीधी 
तरफ राजाके हाथके नीचे चीनी प्रणालीमें (जय ? लिखा रहता है। 
उल्टी तरफ लक्ष्माके वाम भागमें छोटासा हाथी बना होता है। 
गरुडांकित--ये सिक्‍के ताबेके हैं | इन पर सीधी तरफ राजाका 
मस्तक होता है । उल्टी तरफ गरुडके नीचे 'जयगुप्तः' लिखा रहता है । 
हारमुप्त । 
कल्शांकित---इन पर सीधी तरफ्‌ पुष्पलहित कल्श रक्खा होता है। 


५३५७ ० 


उल्टी तरफ ' श्रीमहाराजहरिशुप्तस्य * लिखा रहता है। ये तौबेके हैं 
चीरसेन । 
कप 6 े ।2 पी ऊ शष बे 
वृषभांकित---इन पर सीधी तरफ खड़े हुए बेछके ऊपरकों श्र 
| + अप 


वीरखेनः लिखा होता है| उल्टी तरफ बैठी हुई लक्ष्मीके पास ही 
'क्रमादित्य” लिखा रहता है। ये सिक्‍के सुवर्णके हैं । 


शे२२ 


शशाक्व। 


शशाद्ध । 


हि. 208 ९7“ 
८ 


ई० स० ६००-६२५७ ( वि० सं० ६७५७-६ ८२ ) | 

इन पर सीधी तरफ बैलपर बैठे हुए महादेवकी मूर्ति बनी होती है 
ओऔर इसके दक्षिण पार्श्वम चन्द्रमाका चिह् बना होता है। बैल्के 
नीचे “जय” और किनारे पर “श्रीश” लिखा रहता है | उल्टी तरफ 
कमछासीना लक्ष्मी होती है। इसके एक हाथमें कमछ होता है और 
दूसरा हाथ खाली होता है। छक्ष्मीके दायें बायें अपनी सूँडसे अमि- 
षेक करते हुए दो छोटे छोटे हाथी होते हैं तथा बायें किनारे' पर 
*श्रीशशांकः' लिखा रहता है| ये सिक्के गौड ( कर्ण-सुवर्ण ) के 
शाजाके हैं| यह देश पूर्वी बंगारमें हैं | इस राजाका समय ईं० स० 
६००-६२५ (वि० सं० ६५७-६८२ ) तक था। 

अन्य प्रमाणोंकि सिवाय इसके राज्य-समयका एक ताम्रपत्र भी 
मिला है | यह गुप्त संचत्‌ ३०० (६० स० ६१९-६२०-वि० 
सं० ६७६-६७७ ) का है। इसमें एक गाँव देनेका वर्णन है। इसी 
तरह रोहतासगढ़से पत्थरका बना हुआ एक मुहरका सौँंचा मिला है। इस 
पर दो पंक्तियाँ खुदी हुई हैं। पहलीमें “ श्रीमहासामन्त! और दूसरीमें 
5 शब्णांकदेवस्यथ ? लिखा है | यह मुहर भी सम्मवतः इसी शशाझ्ल- 
देवकी होगी। चीनीयात्री हुएन्त्सड्रके लेखसे पता चलता है कि बोद्ध- 
धर्मके शत्रु शशाझ्ने वैसबंशी राजा राज्यवर्घनकों धोखा देकर मार 





(१ ) एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द ६, 9० १४३। 
( २ ) कौर्पस इन्सक्रिपशन्न इण्डिकेरं, जिल्द ३, ४० २८३, नं० ७०। 
इश्र३ 


सारतके प्राचीन राजवंश-- 


डाछा था। यह राज्यवर्धन ह्षवर्धनका बड़ा भाई था। बाणभट्ने 
भी अपने ह्षचरितमें लिखा है कि;---“ गौड़के राजाने राज्यवर्धनकों 
धोखा देकर मार डाछा था।? बूलरसाहबकों हषचरितकी एक 
लिखित प्रति मिली थी। उसमें गोडाधिप शशाइ्डकों “नरेन्द्रयुत' छिखा 
था | मि० हाल भी इस बातसे सहमत हैं। इसके प्रमाणमें वे (भण्डि! 
का छेख उद्धृत करते हैं:--..दिवभूयंगते देवे राज्यवर्धने शुप्तनाम्ना च 
गृहीते कुशस्थले |” अर्थात्‌ राज्यवर्धनके मरने पर और गुप्त नामवाले 
राजाके कुशस्थर ( कान्यकुब्ज ) ले लेने पर । 

हम नरेन्द्रादित्यके सिक्कोंका वर्णन ऊपर कर चुके हैं। इनमेंके 
धनुर्धराज्धित सिक्कोपर गरुड़की जगह बैल होता है और इसके राज- 


४५ हि 


लीलाझ्लित सिक्के शशाइ्लके सिक्कोके साथ ही मिले थे। इससे अनुमान 


है 


ताहै कि डाक्टर बुलरके कथनानुसार शायद ये सिक्के भी शशाड्डके 

] 

ज्यवधेन ईं० स० ६०६ (बि० सं० ६६३ ) में मारा गया 
था और शशाह्डका पूर्वोक्त ताम्रपत्र गुप्त संचत्‌ ३०० (इईं० स० 
६१९-६२०-वि० स० ६७६-६७७ ) का हैं। अतः शशाकह्लका 
समय इं० स० ६०० से ६२५ (वि० सं० ६७७ से ६८२ ) 
तक मानना ही उचित है। 

यद्यपि बाणने हषचरितमें लिखा है कि राज्यवर्धनके मारे जा- 
नेपर उसके छोटे भाई हषेवर्धनने शात्रुओंपर शीघ्र ही चढ़ाई की थी 
और उनसे अपने माईका बदला ले अपनी विजयबैजयन्ती फहराई 
थी, तथापि राज्यवर्धनकी मृत्युके १३ वर्ष बादके पूर्वोक्त ( शशा- 
( १ ) एपिग्राफिथा इण्डिका, जिल्द १, छू० ७०" 
(३) एलन्स-कैटलॉग आफ गुप्त कौइन्स ( इन्ट्रोडकशनब ) छू० ६४। 

र्छे 


(2९५ 


न 


दर $&* ४ ए धु पु 

ट्रा जप, नह हे दुआ पा कायट्ज या सन न्ज्ल्पा 

विलयन्याकआामस हपका उस सफलता नहां 
पु 


जजक अकका। नननायी जनओन 


१. पा (5 

हा ्‌ बे 8 25, द्व्ठ 8 62 ग्‌ र 4० के वो री 
स््ट डे रु , 9 ( ट् ० च्य७ & 5५% ) कर पार डर उसने 55 ११ कं य छक्का बाप 
पल लक करन: कक 5 पे जे भत्ति पे बाकर जल्व 20: 
दछका-हस पर झशाकका एणे भसाक्त थी-खुद्याकर जलवा दिया, 
न." हल 25 अपन 2 दम 
] है ४्ट जार 


टल्पुद्रमंद बुद्धके पदचिह्रोवाली शिछाकों तुड़बा डाछा 
ह की तुड़वाकर बोद्ध भिक्षुओंकी अनेक प्रकारके कष्ट दिये। 
( इसके बाद मगवके राजा प्रर्णवमोने उक्त बोधिवृक्षको फिरसे छगाया 
था । दुछ छोग इसे अशोकके वंशका आन्तिम राजा मानते है | ) 


हण-वंश । 
बच 55> 


जीव 3 


० स० 9५८ ( बि० सें० ७५१२ ) से हैं० स० ५७० (वि० 
सं० ५९७ ) तक। 

हुण नामकी एक जाति मध्य एशियामें रहती थी । वहँसे खाना 
होनेपर इस जातिको दो शाखाएँ हो गई | उनमेंसे एक औक्सस और 
दूसरी वोल्गा नदीकी तरफ खाना हुई । बोढ्गावाढी शाखाने तो ई० 
स० ३७० के करीब पूर्वी यूरोपपर आक्रमण कर गोथ छोगोंको खदेड़ 
दिया और औक्ससवाली शाखाने कुशान राजाओंसे कावुछ छीन कर 
भारतकी तरफ चढ़ाई की । ये औक्सस नदीपर बसे हुए हृण श्वेत- 
इणके नामसे प्रसिद्ध थे और शायद वोल्गापर बसनेवाडी शाखासे 
भिन्न थे । इनकी भारतपरकी पहली चढ़ाई शायद ईं० स० ४५८ 
इश्र५ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
( बि० सं० ५१२ ) के पूर्व हुई होगी जैसा कि स्कन्दगुप्तके मिदा- 
रीसे मिले हुए लेखसे प्रकट होता है । उसमें लिखा है;--- 
“ हुणेयेस्य समागतस्य समरे दोभ्यों घरा कम्पिता । ! 
अर्थीतू---हणोंके साथ ऐसा युद्ध हुआ कि पृथ्वी कॉप गई । 
परन्तु इस युद्धमें इन्हें सफलता नहीं हुई और र्कन्दगुप्तके दबा- 
वसे इन्हें रक जाना पड़ा | इसके १० वर्ष बाद ई० स० ४६५ 
( बि० सं० ५२२ ) में इन्होंने गांधार ( पश्चिमी पंजाब ) पर अधि- 
कार कर लिया और ई० स० ४७० ( विं० सं० ५२७ ) के करीब 
स्कन्दगुप्तके राज्यपर दुबारा आक्रमण किया । इससे गुप्त राज्यकी नींव 
हिल गई । तथा उसके पश्चिमी प्रान्तपर हृूणोंका अधिकार हो गया ।. 

ईसवी सन्‌ ४८४ ( वि० सं० ५४१ ) में परियाके राजा फौरो- 
जको मारकर हणोंने उघरका खटका भी दूर कर दिया | कहते हैं कि 
इसी समयके आसपास ये छोंग परिया ( ईरान ) का खजाना छूट 
कर छाये थे | इसीसे ससेनियन शैलीके सिक्कोंका भारतमें प्रवेश हुआ | 
ये सिक्के अठन्नीके बराबर होते हैं | इनकी एक तरफ राजाका चेहरा 
बना होता है और आसपास लेख रहता है। दूसरी तरफ अग्निकुण्ड 
बना होता है; जिसके दोनों तरफ दो आदमी खड़े होते हैं। इन 
सिक्कोंमें एक विशेषता' यह होती है कि ये बहुत ही पतले होते. हैं | 

इस प्रकारके सिक्के पहले पहल भारतमें इसी समयसे प्रचलित हुए 
और इनका राज्य नष्ट होनेपर भी गुजरात, मालवा और राजपूतानेमें 
ई० स० की ११ वीं शताब्दी तक प्रचालित थे। परल्तु क्रमशः इनका 


आकार छोटे होनेके साथ ही साथ इनकी मुठाई बढ़ती गई। और 
मी यम लक टन 
( १ ) फ्लीट, कैरपस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरसू , भाग ३, ४० ५३। 


शेर 





न किन िन 2 मक लन म८ लक मत पल 2 नयी बह 
दांत हात इसमका राजादला चहरा भा एसा न्व्ां बनता गया क्व वह 
जल ग्यं 225 पर पी पम शाम 6०: अ की 0 नह 2० 2-7 मम मल है -पलनन गा के लए वन त्‌ 
दक्न खुरक समान हलाइ दन ठगा। इसास टागान इसका नाम 
अल पक हि ग्व म्र्सि पड पा क का पर जा 8] कं 
गबिया ( गया ) रख दिया | इस प्रकारके सिक्के खब भी सुज- 
् 393 दस न न फ  आ 
ते, माल्या भार गजएइतानम बहुत मठ्त हू | 

रद 


भारतपर आक्रमण करनेवाले श्वेत हूणोंका मुखिया तोरमाण था। 
ड्० स० 2०९१ ( वि० से० ७०६ ) के बाद हो यह महाराजा! 
की उपाधि घारण कर मालवेका राजा बन बठा | 

इसके समयके दो लेख मिले हैं | पहला इसके राज्यके प्रथम वर्षका 


9्र लत 


एरन ( सागर जिंले ) से और दूसरों कूर ( नमककी पहाडियोंके 
पास ) से | इस पिछले लेखका संबत्‌ टूट गया है । 

इसके चौंदीके सिक्के मिलते हैं | ये गुप्तोंस मिलते हुए होते हैं । 
इनपर राजाके मस्तकके पास संवत्‌ ५२ लिखा रहता है | यह संवत्‌ 


शायद द्वण संदत्‌ होगा; जो ई० स० ४४८ ( वि० सं० ५०० ) 
करीब प्रारम्भ हुआ थाँ। दूसरी तरफ 'विजिवावनिर्वनिपति 
दोस्माणदेदजयाते ” लेख ओर पर खोले हुए मोर होता है। 
उपयुक्त वातोंपर व्रिचार करनेसे अनुमान होता है कि उस समय 
द्रणोंका प्रताप बढ़ती पर था ( और आश्चर्य नहीं कि भानुगुष्त और वक्त- 
भांक राजा भाँ उस समय इनके अधीन रहे हाँ । ) 


ई० स० ५०२ ( वि० सं० ५०७९ ) के करीब तोरमाणके मरने- 


डी! ८ 


( १ ) केर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, भाग ३, ए० ३६। 

( ३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, प्‌ृ० २३८। 

( ३ ) रापसन्स इण्डियन कोइन्स, प्लेट, नं॑० ४, नं० १६। 

( ४ ) जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,जिल्द ६३, प० १,३४० १९५ 
३२२७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


[8 


पर इसका पुत्र मिहिरगु् इसका उत्तराधिकारी हुआ । राजतरब्लिणी 
( प्रथमस्तरंग ) में छिखा है;--- 
अथ स्लेडछगणाकीण मण्डले चण्डचेप्रितः 
तस्यात्मजोभून्मिहिरकुछः कालोपमों दुप१ ॥ २८९ ॥ 

अथीत्‌---काश्मीर मण्डलके म्लेच्छोंसे भरजानेपर यमराजके समान 
उद्ण्ड मिहिरकुछ नामका राजा हुआ । इसीके आगे इस राजाका 
वत्तान्त इस प्रकार लिखा हैः---“' यह बड़ा निर्दयी और हिंसक था। 
इसने रंकाविजयकर छोंटते हुए मार्गमें कर्णाठ, चोल आदि देशोंको 
जीता । इसके काश्मीर पहुँचनेपर अकरमात्‌ एक हाथी पहाड़परसे 
फिसल गया और चिंघाड़ता हुआ नीचे गिरकर मर गया। मिहिरकुलको 
इसकी चिंघाड़ बहुत पसंद आई, इस कारण उसने सो हाथियोंकों उसी 
प्रकार लुढ़कवा दियो | इसने श्रीनगरमें मिहिरेश्वर महादेव स्थापन 
किया, मिहिरपुर नामक नगर वसाया, कंदहारके त्राह्मणोंकों बहुतसा 
दान दिया और इस प्रकार ७० वर्ष राज्यकर अन्तमें .रोगग्रस्त होकर 
इसने अग्नि प्रवेश किया | ” 

यह वर्णन कहुणने इधर उघरसे संग्रह कर लिखा है, क्‍यों कि 
इसके आगे ही उसने लिखा है कि “ बहुतसे लेखक लिखते हैं कि इसने 
स्लेच्छोंकी मार कर धर्मको प्रतिष्ठित करनेके लिये ही यह क्रूरता ग्रहण 
की थी। जो कुछ भी हो, इसका चरित्र बड़ा ही क्रूर था। इसके 
समयका एक लेख ग्वाल्यिर्से मिला है । यह इसके १५ वें वर्षका 
है | इसकी राजधानी साकलछ ( स्थालकोठ-पंजाबमें ) थी। कार्मीर- 

( १ ) इसका संस्क्ृतरूप “मिहिरकुल” मिलता है । 

(३) यह स्थान ' हस्तिवंचक ” नामसे प्रसिद्ध है । 

( ३ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, जिल्द ३ न॑ं० ३७। 

३२८ 





नर स  ड् 
न्न्त्ह जल 5 यात्री न्न्ट पत्उाज्न श्म्ल्य्न > कि नर । के 
था। चीनीयाद्री हुएन्त्संगने लिखा है कि  श्रावस्तिका राजा मिहिंर 
ाप्रोजॉ भा 2 टेक बड़ ->5 डाहझा ध्यृ मय की आप चने का ओ दित्य च्फ़ न्ट्ाः व्रत परत मसल कंय 
कुल ढोंद्रोंका बड़ा शत्रु था। इसने वालादित्यके राज्यपर हमला किया। 
् न / 2 ञ्र के दि ॥। 
त्यने पहले तो इसे पकड़कर केद कर दिया, परन्तु अन्तम 


गे 
नी 


मन्दसोरसे मिले दुए यशोवर्माके लेखमें लिखा है;--- 
१३ ४ ४७१८०. 


चूडाएप्पोपहॉरमिहिश्कुलनपेणाचितं पादझुस्मं 
अथात--मिहिरक॒लने यशोधमाके पेरापर सिर रक्खा था । 


छोड़ दिया । इस पर यह भागकर काश्मीर चल्य गया ।!” परन्तु 
न 


यद्यपि उपर्युक्त दोनों प्रमाण एक दूसरेके विरुद्ध हैं, तथापि इनसे 
उक्त दोनों राजाओंके समय इसका परास्त होना ता निविवाद सिद्ध 
होता है। इसका बविद्यद विवरण भानुगुप्त और नरासेंह गुप्तके इतिहासमें 
दिया जा चुका है | यह घटना ई० स० ७५२० (वि० सं० ५८२) 
से ई० स० ५२५८ (वि० सं० ५८५) के मध्य हुईं होगी । 

मि० विन्सैण्ट स्मिथने लिखां है कि “जिस समय मिहिरगु 

( मिहिरकुछ ) कैद किया गया था उस समय मौका पाकर इसके छोटे 
भाईने साकलछ ( स्यथालकोट ) पर अधिकार कर लिया था । अतः 
छुटेनपर लाचार हो मिहिस्कुलको काश्मीरमें जाकर पनाह लेनी पड़ी | 
वहँकेि राजांन इसकी इज्ज़त कर इसे नियाहार्थ कुछ जागीर दे दी । 
परन्तु कुछ समय बाद मिहिरगुलने शरण देनेवाले वहाँके राजाकों मार 
कास्मीरपर ही अधिकार कर लिया | इसके बाद इसने गांधारपर अधि- 





(१ ) अर्ला हिस्द्री ऑफू इण्डिया, छ० ३१८-३१५९। 
श्र 


भारतके प्रार्चीच राजदंश-- 


कार कर लिया और वहँके हण राजाके परिवारकों मय बहुतसे प्रजा 
जनोंके कत्छ करवा दिया |” परन्तु यह बात सुंगयुनके और राजतर> 
ड्रिणीके लेखसे सिद्ध नहीं होती । 

इसके सिक्कों पर एक तरफ राजाकी तसबीर बनी होती है। 
उसके पीछे त्रिशूछ और आगे बैल बना होता है तथा ऊपरकी तरफ 
“जयतु मिहिरकुल” लिखा रहता है। दूसरी तरफ़ ससेनियन सिक्कोंके समान 
अभ्निकुण्ड बना होता है जिसके दोनों तरफ दो आदमी खड़े होते हैं। मि० 
स्मिथका अनुमान है कि * कोसमस ? की लिखी पुस्तकें भारतके हूण 
राजा गोल्ससे इसी मिहिरगुलका तात्पर्य होगा | यह पुस्तक ई० स॒० 
७५४७ (वि० सं० ६०४) में छिखी गई थी । मिहिरगुक शैव मता- 
नुयायी था | यह बौद्ध स्तूपोंको नष्ट कर मठोंकों छूट छेता था और 
बौद्ध मिक्षुओंकों हर तरहसे तंग करता था | ईं० स० ५४२ ( बिं० 
से० ५९९ ) में इसकी मृत्यु हो गई। 

इसके पीछेके किसी हण राजाका इतिहास नहीं मिला है। ई० 
स० ५६७ (वि० सं० ६२२ ) के करीब तुरकोंने पर्शियाके ससे- 
नियन शासकोंसे मैत्री स्थापित कर श्वेत हणोंको नष्ट कर दिया और 
इसके बाद जब ससेनियन राज्य शक्तिहीन हो गया तब उन्होंने हणोंके 
समग्र राज्यको ही अधिकारभुक्त कर लिया । इस प्रकार नष्ट होनेसे 
बचे हुए भारतके हण धीरे धीरे यहाँके छोगोंमें मिछ गये | अब भी 
राजपूतोंकी ३६ शाखाओंमें एक शाखा इसी (हूण) नामसे प्रसिद्ध है। 

ऐतिहासिक छोग गुर्जरोंका मी हणोंके साथ ही आना मानते हैं । 








(१ ) रापसन्स-इण्डियन कोइन्स, छेंट ४, नं० २०॥ 
(२) अर्ली हिस्दी औफ इण्डिया, ए० ३१७। 
३३० 


हण-देदा | 


> 
अलअमसतक्‍नबप न द--क मर या कक एक्साकनलका 





का जा आज कमनजकलण म०-मकु-कण्क 2 मी ०० नजन्‍न्‍्म न कक कृ.>फड०क ७०० 
इन्हाले राजपतानंन सपना गाज्य स्थापनव किया था, इनका सराजवबानों 
द्‌ 
 # अल टी टकरूक अब 5३ बट वरना हट जल शक रू 7 वन हे. बक 
भीनमाद (६ द्रीमाल  शा। पह प्रदेश आजकल ऊ्जपुन राज्यम है| 
जलन न ७ ख हक अथ अमल फिर नम ! 
वहाँस इनका एक दाखा नड़ाचकां तरफ गइ था | 
ग्र जदाउान्८ पर सतत ्े नंक स ० छा सं !;2,/>्ञात्र 8 
मिहिशुलक पर हान ह्० मुठ सन नजचरर्टर्ना 


करने ( हं० ल० १०२३--वदि० सं० १०८० ) तक, अथात्‌ ५०० 
बर्ष तक, भारतत्र्प बाहरी आक्रमर्णोंसे बचा रहा था। यद्यपि ईंसवी 
सनकी आठवीं शताब्दीमें अरबोंने सिंध विजय किया था, तथापि 
उस प्रदेशके एक तरफकों होनेके कारण शेष भारतपर इसका प्रभाव 
बहुत ही कम पड़ा था | 

मिहिरगढूके परास्त होनेके बाद ईसवी सन्‌का छटी शताब्दीके 
उत्तरार्थका हाल बहुत ही कम मिलता है। अनुमान होता है कि हूणों 
करे आक्रमणके कारण भारतकी दशा चलबिचल हो गई थी | इसीसे 
शायद उस ससय एक भी ऐसा राजा नहीं रहा होगा जिसका प्रताप 
विशेष उछ्लेखयोग्य हो | 


पर [8] २ 
सारतक धाचान राजवश--- 


यशोध्मा । 
"१>]£&* ह 
इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं| इसके तीन लेख मन्दसो- 
रसे मिले हैं | इनमेंसे केवल एक छेख पर ही मालव संबत्‌ ५८९ 
(६० स० ५७३२ ) लिखा है | इनमेंका एक लेख दो स्तम्भों पर 
खुदा है । विद्वानोंका अनुमान है कि इसने ये स्तम्म अपनी मिहिर- 
गुलकी विजयकी यादगारमें खड़े किये थे | 
इनमें इसके राज्यका विस्तार इस प्रकार लिखा है।--- 
“ये भुक्ता जुप्तनाथैन्नेसकलवसु धाक्कऋान्तिद एप्रतापै- 
ज्ञोशाहुणाधिपानां क्षितिपतिसुकुटाध्यासिनीयान्प्रविष्टा ? 


५ ७०३७०७७ 0०५७ ] 08०३७००७०७० ०००००७ 


आलोहित्योपकण्ठात्तछवनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा-- 
दागड्रगश्छिष्टसानोस्तुह्दिनशिखरिणः पश्चिमादापयोधेः ॥ 
अर्थातू--जिन प्रदेशोंपर गुप्तों और हूणोंका अधिकार नहीं हुआ 
था उनपर इसने दखुछ जमा लिया था | इसके राज्यकी सीमा ( पूर्वमें ) 
ब्रह्मपुत्रा नदीसे ( पश्चिममें ) समुद्र तक और ( उत्तरमें ) हिमाल्यसे 
( दक्षिणमें ) महेन्द्र पृचंत तक थी | सम्भव है, इसके राजकबियोंने 
बहुत कुछ बढ़ावा देकर उपयुक्त दृत्तात्त लिखा हो । इसके पूबेजों 
या उत्तराधिकारियोंका अब तक कुछ भी पता नहीं छगा है । 


(१ ) भार गुप्त, नराधैंहगुप्त और मिहिरगुलके इतिहासमें इसका वर्णन आ 
चुका है । 
ह 2724 


रण || श; 
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बलिण्ण्थ् 
बि० सठ ७८७०७ /इन सर ७०० )े दा. निकटसे ब्रि० सं० 
सछ०० (52० स> ६४७ ) व्म्न। 
इस दंशक राजा शाब थ और इनका राज्य थानेश्वरके आसपास था। 
२ एप्प्भाद | 
इस वंदाका सबसे पहला नाम यही मिल्या हैं| यह राजा शिवभक्त 
था ओर इसकी राजवबानी श्रीकण्ठ ( थानेश्वर ) थी। इसका उपावे 
महाराज! मिल्ती हैँ । 
२ नरवधेन । 
यह राजा पुष्पसूतिका वंशज था | इसकी रानीका नाम वज्िणी- 
देवी मिला हूं | 


३ राज्यवधन । 
यह नरबधनका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसको सूर्यका इृष्ट 
था । इसकी रानीका नाम अप्परादेवी था। 
थे आदंत्यवधंन । 
यह राज्यवर्धनका पुत्र था और उसके पीछे गद्दी पर बैठा | यह 
भी सूर्यका भक्त था। इसकी रानीका नाम महासेनगुप्ता था। यह 
शायद गुप्तवंशकी थी। ( सम्भव है, यह माल्वेके राजा महासेनगुप्त- 
की वहन हो । ) 
उपर्युक्त राजाओंकी उपाधि केंवछ 'महाराज” ही मिलती है। इससे 


प्रकट होता है कि ये ग॒प्तराजाअंकि सामन्त हांगे | 
३२२३२ 


भारतके प्रार्चीन राजवंदध-- 


५ ग्रभाकरव्धेन | 

यय आदित्यवर्धनका पुत्र था ओर उसके पीछे राज्यका स्वामी 
हुआ । श्रीहषेचरितसे प्रकट होता है कि इसने सिन्ध और गुजरातके 
राजाओंको तथा गुजर और उत्तरपश्चिमी पंजाबके हृणोंको परास्त 
किया था | इसकी उपाधि 'प्रममट्टारकमहाराजाधिराज” मिलती है। 
इससे सिद्ध होता है कि पहछे पहल इसीने स्वाधीनता प्राप्त की होगी। 
यह भी सूर्यका उपासक था । इसकी रानीका नाम यशोमती था। 
इससे दो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुईं। इनके नाम क्रमशः 
राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री थे | प्रभाकरबधनने माल्वराजके 
पुत्र कुमार और माधघवकों क्रमशः राज्यवर्धन और हर्षके अनुयायी 
नियत किये थे | कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि सम्भवतः ये महा- 
सेनगुप्तके छोटे पुत्र थे और इन्हीँके बड़े भाई देवगुतने मौखरी ग्रह- 
वर्मोकों मारा था | इसीसे हर्षने इनके बड़े भाईको मार कर मालवेके 
राज्यकी समाप्ति कर दी और अन्तमें हषेका अनुयायी माधवशुत्त मग- 
घका अधिकारी नियत किया गया । 

राज्यश्रीका विवाह मोखरी-वंशी राजा अवन्तिबमोके पुत्र प्रहवर्मासे 
हुआ था | ग्रहवरमो कन्नोजका राजा था। इसे मार कर मालवेके रा- 
जाने इसके राज्य पर अधिकार करनेके साथ ही राज्यश्रीकों भी केद्‌ 
कर लिया । यह घटना प्रभाकरवर्धनके देहान्त समय हुईं थी | इसका 
देहान्त वि० सं० ६६१ (६० स० ६०४ ) के करीब हुआ था। 


१4 ५3० आई पे पे किस ही 


कुछ चौंदीके सिक्के ऐसे मिले हैं जो गुप्टोंके सिक्कोंसे मिलते हुए हैं। इन 





( १ ) कॉर्पस इन्सकरिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, ० २१५। (२) कैटलोग” 
ऑफ दि कौइन्स आफ गुप्त एण्ड मौखरी किंगूज एक्सैट्रा, छ० ४१ । 
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ृ ्र 


स्य्चशा। 





पर एक तरक्त गजाका मस्तक बना होता है और उसपर चन्द्रमाकी आ- 
/ ः छः च - 
कृति बनी रहती है तथा पासमे संवत्‌का सा! पढ़ा जाता 8। परन्तु अक्क 
९ च्. ० का डर 5 5 हा ा हम 
स्पष्ट वहीं पढ़े जाते | दूसरी तरफ. विजितादलिरवलिएतिश्ीशता- 
/ 0,००० >> ४5.3 :५ र्‌ः ने भाकरदर्थ पी 
परशाल दल हयात लिखा रहताह | म०वन इनका प्रभाकरस्वनक 


६ राज्यवधेन । 

यह प्रनाकरबंबनका ज्येट्र पुत्र था और उसके पीछे राज्य सिंहासन पर 
चैठा | ई० स० ६०४ (वि० सं० ६६१-) के करीब पिताकी आ- 
ज्ञासे राज्यवर्धन धृरणोंकों जीतनेके लिये उत्तर-पश्चिमी-सीमान्तकी तरफ 
गया था। उस समय इसकी अवस्था १८ वर्षके करीब थी। इसने 
वीरतासे युद्ध कर हृणोंकों परास्त किया और स्वयं भी उस युद्धमें 
घायछ हुआ । इसके इसी अवस्थामें वापिस छोट कर आनेके पूर्व ही 
इसके पिताका देहान्त हो गया | इससे इसको इतना दुःख हुआ कि 
इसने राज्याधिकार ग्रहण करनेसे अनिच्छा ओर अपने छोटे भाई ह्षब्ध- 
नको रा|ध्य सांप बोद्ध भिक्षुक होनेकी इच्छा प्रकट की | इसी अवसरमें 
माल्वराज द्वारा ग्रहवमोके मारे जाने और राज्यश्रीके कैद होनेकी खबर 
मिली | यह खबर पाते ही बहनका बदला लेनेके लिये राज्यवर्नको मिक्षुक 
होनेका विचार छोड़कर राज्यमार ग्रहण करना पड़ा | यह घटना ६० 
स० ६०४ (वि० सं० ६६१) के करीब की हैं | इसके वाद 
शीघ्र ही इसने १०००० सवारोंकी सेना लेकर मालवेके राजापर च- 
ढ़ाई कर दी ओर थोड़े ही परिश्रमसे उसे परास्त कर उसका सारा 
सामान छूट लिया । परन्तु उसी समय गौड ( मध्य बंगाल ) के राजा 
शशाझने अपनी कन्याका विवाह इसके साथ करनेका वादा किया 
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भारतके प्रार्चीन राजवंश--- 


और फिर विश्वासघात करके इसे मार डाछा | सम्भव है कि बौद्ध- 
विरोधी शेव शशाझइ्ूसे एक बोद्धधर्मावठम्बी राजाकी विजय सहन न: 
हुई हो और इसीसे उसने ऐसा किया हो । 

हर्षवर्धनके ताम्रपत्रमें राज्यवर्धनका बोद्ध होना और देवगुत्त आदि 
अनेक राजाओंका जीतना लिखा है | उसीमें लिखा है कि इसने अपने 
वचन पर इढ रह कर शत्रुके घरमें प्राण दिये थे। 

यह घटना ई० स० ६०६ (वि० स० ६६३ ) की है। शशाझ्टका 
विशेष हाल पहले गुप्त राज़ाओंके इतिहासके साथ लिखा जा चुका है | 
कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि हर्षके छेखमें लिखा हुआ देवगुप्त ही 
ग्रहवर्माकों मारनेवाछ्ा माल्वराज होगा । 

७ हर्षवर्धन । 

यह राज्यवर्धनका छोठा भाई था और उसके मारे जाने पर उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। प्रोफेसर आपटेके मताचुसार इसका जन्म श० 
सें० ५१२ ( ई० स० ७५९०--वि० से० ६४७ ) ज्येष्ट कृष्णा 
१२ के १० बजे रातकों हुआ था। यहाँ पर मास अमान्त मानना 
चाहिये। (प्राप्ते ज्येष्ठामूलीये मासि बहुलास वहुलूपक्लक्बाद्श्यां 
व्यतीते प्रदोषसमये क्षपायीवने )-हर्षचरित, चतुर्थ उछवास्‌ प्रु० 
श६३ )। 

जिस समय राज्यवर्धन पिताकी आज्ञासे उत्तर-पश्चिममें हणोंसे छड़ने 
गया था, उस समय हे भी उसे पहुँचानेके ल्यि कुछ दूर तक उसके 
साथ गया था और मार्गमें शिकारके लिये ठहर गया था। वहॉपर इसे 
पिताके <मार होनेका समाचार मिछा। समाचार पाते ही यह लत, कर - 
राजघानीमे पहुँचा । उस समय तक्क इसके पिताकी अवस्था दाह- 
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पर दिता-प्रवेद् कर लिया था। हर्णषको इस घटना बहुत ही दुःख 
हुआ | उस समय इसको जवस््या करीव १६ वपके थी। इसके बाद 


आओ, 


उपर्युक्त प्रकारस राज्यवर्धनकी मृत्यु होनेपर हपको राज्यभार प्रहण करना 
पड़ा। यह घटना वि० से० ६६३ (६० स० ६०६ के अक्टूबर) में 
हुईं थी | 


हि 


राज्यपर ब्रेंठत ही हर्षनें सेना छेकर दिग्विजयके लिये प्रयाण करनेका 
विचार किया और सब राजाओंके पास पत्रोंद्वारा सूचना भेज दी कि 
या तो आप लोग अधीनता ग्रहण करें या युद्धके लिये तेयार हो 
जावे | इसके बाद विजययात्रा प्रारम्म हुई और पहछा पड़ाव राज- 
धानीसे थोड़ीसी दूर चल कर सरस्वतीके तीरपर पड़ा | यहाँपर प्रागू- 
ज्योतिष ( बंगाल, राजशाही जिलेमें) के राजा भास्कखमोके दूतने 
आकर एक छत्र भेटकर अपने राजाकी तरफ्से मैत्रीकी प्रार्थना 
की | वहेंसे कुछ दूर आगे बढ़नेपर भण्डि नामक सेनापति 
भी आ मिछा | इसने मालवराजके यहाँँकी छट भेंट करके 
रज्यश्रीका केंदखानेसे मौका पाकर विन्ध्याचछके जंगरूमें भाग जा- 
नेका समाचार सुनाया | यह सुन राजाने भण्डिकों सेना लेकर गड्गाके 
किनारे ठहस्नेकी आज्ञा दी और स्वयं बहनको ढूँढ़नेके लिये विन्ध्या- 
टवीकी तरफ खाना हुआ | वहाँ पर एक बौद्ध मिक्षुककी सहायतासे 
उसका पता लगाकर और उसे साथ लेकर गंगाके तठ पर पड़ी अ- 
पत्ती सेनामें आ मिंछा। यहीं पर बाण कविरचित “हर्षचरित? की 


रे३७ 


भारतके प्रार्चीन राजंध-- 

कथा समाप्त होती है। राज्य पर बैठते समय हर्षके लिये दो जिम्मेदारियाँ 
मुख्य थीं, एक तो अपने भाईका बदछा लेना और दूसरा अपनी 
बहनका पता छगाना । यद्यपि हषेचरितमें राज्यश्रीके मिलनेका तो 
वर्णन दिया है, तथापि उसमें इसकी चढ़ाईके नतीजेका कुछ भी हाछ 
नहीं लिखा है। अन्य प्रमाणोंसे पता चलता है कि यद्यपि गौडाविप 
शशाह् ( नेरेन्‍्द्रगुत ) के राज्यपर हर्षने अधिकार कर लिया था तथापि 
चह स्वयं किसी न किसी तरह बच गया | यह बात उसके गुप्त संवत्‌ 
३०० (६० स० ६१९८-बि० सं० ६७६) के ताम्रपत्रसे प्रकट 
होती है | इसमें एक गाँवके दानका वर्णन है | आगे हम हुएन्त्सांगंके 
यात्रावर्णनसे हर्षका कुछ इत्तान्त उद्धृत करते हैं:-- 

“ कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के राजा प्रभाकखर्घनका बड़ा पुत्र 
राज्यवर्धन उसका उत्तराधिकारी हुआ। परन्तु कर्ण-सुबर्ण ( बंगाल ) 
के राजा शशाझ्डः (नरेन्द्रगुप्) ने उसे मार डाछा। इसपर उसके मन्त्रि- 
योंने उसके छोटे भाई हर्षवर्धनकों शीलादित्यके नामसे गद्दीपर बिठाया | 
इसकी सेनामें ५,००० हाथी, २०,००० सवार और ७०,००० 
गैदल सिपाही थे | करीब ६ वर्षोमें ( वि० सं० ६६५९-३० स० 
६१२ तक ) उसने पंजाबकों छोड़ सारे उत्तरी हिन्दुस्तानकों अपने 
अधीन कर ढिया | इसीमें बिहार और बंगारूका बड़ा हिंस्सा भी 
था | यह राजा बौद्ध घरमको माननेवाछा था। इस छिये इसने जीव- 
हिंसाका निषेध कर दिया, फॉँसीकी सजा उठा दो, अनेक स्तूप 

(१ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द, ६, पु० १४४ । 

(२) यह यात्री बि० सं० ६८६ ( ई०स० ६२५९ ) में चौनसे रवाना 
होकर भारतमें आया था और वि० सं० ७०२ ( ई० स० ६४० ) में स्ापिस 
चीनको लोट गया था। 
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चर-चचदर 
बनवाये, सड़कोंपर चिकित्सालय खोले, उनमें वैद्योको नियत किया; 
तथा बहाँपर ओषधियों और अन्न-पानका भी प्रबन्ध किया । यह 
राजा हर पाँचवें वर्ष वोद्धोके त्योहारपर 'ोक्षमहारपरिपद्‌! कर दूर दूर- 
के विद्वानोंका समूह एकत्रित करता था और उस समय बहुत दान- 
दक्षिणा देता था | 
“जब हुएन्त्सांग कामरूपके राजा कुमारके साथ नालन्दक सवारामम 
'ठहरा हुआ था, तब शीलादिद्यने उक्त राजाकों मय हुएन्त्सांगके बुलुवा 
भेजा | ( उस समय हर्ष बंगारूमें था) और वहाँ पहुँचनेपर हपेने डस 
(हुएन्त्सांग) की बहुत खातिर की | उस समय शीलादित्य कान्यकुब्ज 
ढोटनेवाला था | अतः वहाँसे धार्मिक छोगोंकों एकत्रित कर छाखों मनु- 
'ज्योके साथ उसने गंगाके दक्षिणी किनारेसे यात्रा की और कामरूपके 
'राजाने उत्तरी किनारेसे साथ दिया। ९० दिनमें ये छोग कन्नौज 
पहुँचे | इसके वाद शीलादित्यकी आज्ञानुसार २० देशोंके राजा अपने 
अपने देशोंके प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रमणों, ब्राह्मणों, प्रबन्धकर्तीओं और 
सैनिकोंसहित एकत्रित हुए। इनमें 9,००० वौद्धमिक्षु और ३,००० 
जैन और ब्राह्मण जादि थे। ( इन २० राजाओंमें सुदूर पूर्वका आसा- 
मका ओर सुदूर पश्चिमका वल्मीका राजा भी था )। शीलादित्यने भी 
इस राजकीय धार्मिक समूहके किये गंगाके पश्चिमकी तरफ एक संघा- 
राम और १०० फीट ऊँचा एक बुर बनवाया | इसके बीचमें मनु- 
'प्यके आकार प्रकारकी सुवर्णकी. एक बुद्धप्रतिमा स्थापन की गई | 
तथा उस महीनेको ( वसन्‍्त ऋतुके तीसरे महीनेकी ) पहली तिथिसे 
१ दिन तक श्रमणों और ब्राह्मणोंकों राजाकी तरफसे बराबर भोजन, 
करवाया गया । संघारामसे राजमहरू तकका स्थान तम्बुओं और गाने- 
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भारतके प्राचीन राजवंदश--- 
वाले छोगोंके खेमोंसे भरा इआ था | इन दिनों नित्ववुद्धकी एक 
छोटी ३ फीटकी मूर्तिकी सजे हुए हाथीपर सवारी निकाछी जाती 
थी | इसकी बाई तरफ इन्द्रकी तरह शीरुदित्य और दाई तरफ त्रह्मार्की 
तरह कामरूपका राजा पाँच पाँच सो सुसज्जित हाथियोंकी रक्षार्म 
चलता था | शीलादित्य चारों तरफ मोती आदि बहुमूल्य वस्तुएँ आर 
सोने चॉंदीके बने हुए फ़ूछ उछालता चलता था । मूर्तिकों नित्य स्वान 
कराया जाता था ओर स्वयं शील्वद्ित्य उसे अपने कंधेपर रखकर पश्चिमी' 
बुजंपर ले जाता और वस्धाभूषण पहनाता था | इसके उपरान्त भो- 
जन होता था। तदनन्तर विद्वन्मण्डली एकत्र हो शाज्रार्थ करती 
थी । सन्ध्या होनेपर राजा अपने महलूमें जाता था | अन्तमें २१ वें 
दिन सब छोग अपने अपने स्थानकों खाना हुए | उस दिन बुर्जमें 
आग लग गई थी | ( यह घटना शायद्‌ बि० सं० ७०० (३० स० 
६४३ ) के निकटकी होगी | इस घटनाके बाद हमने प्रयागमें होनें- 
वाले धर्मसमाजमें हुएन्त्सांगकों भी चलछनेकों कहा | यह समाज हर्पके 
राज्यमें तीस बपसे हर पाँचवें वर्ष नियमानुसार होता चला आता था 
और अबकी छठी बार होनेवाठा था। इसका समय ई० स० ६४४ 
(वि० सं० ७०० ) माना गया है। (इससे प्रतीत होता है कि. 
उत्तरी भारतके जीतनेमें छगे हुए हपके राज्यके पहले छः वर्ष यहॉपर नहीं 
गिने गये हैं और ई० स० ६१२ से जब कि उसने उक्त विजय 
कार्य समाप्त कर लिया था राज्यवर्षकी गणना की गई है। सम्भव है 
उस समय इसने अपने विजयकी खुरशामें पहली सभी की होगी ) । 
इस अवसरपर राज्यका सारा खजाना गरीबोंकों बॉँठ दिया जाता था। . 
(१ ) अर्डी हिस्टी ऑफ इण्डिया, ० ३४८ । शा 
३४० 


घस-चघेद । 





यद्यपि चीनी यात्रीका इरादा वापिस घरकी तरफ टोटनेका था परन्तु 

राजाके कहनेपर उसे साथ जाना पड़ा | इस समाजमें उत्तरी मारतके 

विद्वान , गुणी, साथु, ग्रीव, भिक्षुक सब मिलाकर कोई ५,००,००० 

मनुष्य एकत्रित हुए थे | यह समाज ७५ दिन तक रहा | पहले दिन 

गंगाकी रेतीमें बने हुए एक यृहमें बुद्धकी मू[पि रक्‍्खी गई और बहुतसे 

कीमती वच्र आदि बॉटे गये | दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और 
पड 


शिवकी मूर्तियोकी भी इसी प्रकार पूजा की गई | चौथे दिन १०,००० 


बौद्ध मिक्षुओोमेसे प्रत्येककों दक्षिणामें १०० मुहर, एक मोती और 
एक सूती वचद्ध दिया गया और इच्छानुसार भोजन आदिसे उनका 
सत्कार किया गया । इसके वाद २० दिन तक ब्राह्मणोंकों विविध 
दान दक्षिणा दी गई | तदनन्‍्तर १० दिन तक जेब आदि साधु- 
ओंको दान दिया गया । इसके बाद भिन्नभिन्न प्रदेशके भिक्षुओंकी 
बारी आई और १० दिन तक उन्हें दान आदि मिला | तदनन्तर एक 
महीने तक भूखों नंगोंकों बच्न आदिको सहायता दी गई | 

“इस प्रकार दान दक्षिणामें सिवाय हाथी घोड़े आदि पशुओंके और 
सैनिक सामानके---जो कि राज्य प्रवन्धके लिये अत्यावश्यक था---त्राकी 
खजानेका सब सामान वॉट दिया गया । यहाँ तक कि राजाने अपने 
जेवर कपड़े आदि भी दे दिये। अपनी वहनका दिया. हुआ केबल 
एक पुराना वस्त्र ही राजाके पहननेकों रह गया | इसके बाद राजाने 
दश बुद्धोंकी पूजा की ओर राज्यका सर्वस्व अच्छे कार्यमें लगानेके कारण 
अपनेकी घन्य माना | 

“इसके बाद इस समाजका कार्य समाप्त हुआ और सब छोग अपने 
अपने स्थानको खाना हुए। इसके दस दिन बाद हुएन्त्सांगको श्रीहरषे- 

३४१ 


भारतके धाचीन राजवंश 

वर्धनने जानेकी अनुमति दी। तथा हर्षने और कुमारने बहुतसी सुवर्णे- 
मुद्राएँ और अन्यवस्तुएँ उसे भेंट की । परन्तु उसने कामरूपके राजाकी 
भेंटस्वरूप पोस्तीनके एक गुद्धबन्दके सिवाय बाकी सब वस्तुओंके 
लेनेसे इनकार किया । इसके वाद उसके चीन तक पहुँचनेके मार्ग 
व्यय-स्वरूप तीन हजार सुबर्ण मुद्राएँ और दस हजार रौप्य मुद्राएँ 
एक हाथीपर छादकर साथ की गई और राजा उधितको कुछ रक्षक 
सेनाके साथ हुएन्सांगकों राज्यकी सीमा तक सकुशल पहुँचानेका भार 
सौंपा गया । मार्ममें अनेक स्थानोंमें ठहरते हुए करीब ६ महीनेमें ये 
लोग जालन्धर पहुँचे। यहाँपर हुएन्त्सांग एक महीने तक रहा। यहँसे 
उसने नमककी पहाड़ियोंकों लाॉँयकर सिन्धु नदी पार की और वहाँसे, 
पामीर और खोतानके रास्तेसे वि० सं० ७०२ (६० स० ६४५ ) 
के वसन्‍्तमें चीनमें अपने स्थानपर पहुँच गया । 

“यद्यपि इसकी इस भारतयात्रामें इसे कईब्रार छटेरोंसे भी पाला 
पड़ा, फिर भी यह बुद्धके भस्मावशेषके करीब १५० ठुकड़े, सोने 
चौंदी और चन्दनकी बुद्धकी मूर्तियाँ तथा करीब ६५७ लिखित पुस्तकें: 
लेकर घर पहुँचा । यह सब सामान २० घोड़ोंपर छादा गया था । 
इसके बाद इसने अपनी उमरका शेष भाग उक्त ग्रन्थोंको चीनी भाषामें 
अनुवादित करनेमें छगाया और बि० से० ७१८ (६० स० ६६१) 
के पहले तक यह ७४ ग्रन्थोंका अनुवाद करनेमें कृतकार्य हुआ | 

४ इसके बाद ३ वर्ष शान्तिके साथ बिताकर और अपने यशरूपी' 
शरीरकों इस संसारमें छोड़ कर वह परलछोककों सिधारा। ” 

अब हम हर्षका अन्य बृत्तान्त लिखते हैं:--- 


(28 पपिक हमी॥ 


हर्षने काइमीरकी पहाड़ियोंसे छेकर आसाम और नेपालसे “नर्मेद 
झ्छ२ 


चैस-चंश। 

तकका देश अपने अधिकारमें कर लिया था और यद्यपि सिंध, 
काय्मीर और पंजाबके प्रदेश पूरे तौरसे इसके अधीन नहीं हुए थे 
तथापि वहाँवाले भी इसके प्रतापके आगे थोड़ा बहुत अवश्य 
झुक गये थे। इससे यह सारे उत्तरी हिन्दुस्तानका एकरांविपत्य 
भोग करने छगा था | आसाम ( कामरूप ) के राजा कुमारराजने भी 
भेंट दे कर इससे मित्रता करना ही उचित समझा | इससे इसको 
सेनाकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और यह ६०,००० हाथी और 
१.००,००० सवार तक एकत्रित कर सकता था। 

उपर्युक्त विजयके बाद हपने दक्षिणपर भी अपना अधिकार करना 
चाहा | परन्तु बि० सं० ६७७ (६० स० ६२० ) के करीब बादा- 
मीके चोलक््य / सोलंकी ) राजा पुलकेशी द्वितीयसे नमंदाके धाटपर 
इसे हारना पड़ा । उस समयसे नमंदा ही इन दोनों उत्तर और दाक्षे- 
णके ग्रतापी राजाओंकी राज्यकी सीमा हुईं | 

वि० सं० ६०० (ई० स० ६३३ ) के आसपास हर्षने वलूमी 
( पश्चिममें ) के राजा श्रुवसेन ह्विंतीयकों हराया। इस पर वह भाग 
कर भड़ोचके राजा ( दद् द्वितीय ) के यहाँ चछा गया । परन्तु अन्तर्मे 
प्रुव॒सेन द्वितीय ( श्रुवमठ ) को ह्षवर्धनकी अघीनता स्वीकार करनी 
पड़ी | इसपर हर्षने उसे अपनी कन्या ब्याह दी। इसका इतिहास 
बलभीके राजा्के वर्णनमें लिखा जायगा । 

इसी चढ़ाईके समय हमने आनन्दपुर, कच्छ और सुराष्ट्रपरं भी 
अधिकार कर लिया थां | इसके राज्यमें माछवा, आसाम, नेपाल, गज्ला 
ओर यमुनाकी घाटीके देश तथा गुजरात- सम्मिलित -थे | 

( १ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द्‌ १३, छ० ७०. 
इछ३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-नन-- 


अपने इस इतने बड़े राज्यकी रक्षाके लिये हर्षवर्धन स्वयं बरसा- 
तकी- मौसमंकों छोड़ बराबर दौरा किया करता था ओर दुष्टोंके दण्ड 
और शिष्टोंके सत्कार द्वारा प्रजाकी रक्षा करता था । 

इस यात्रामें इसके साथ नक्कारे रहा करते थे | राजाके खाना होने- 
पर ये बजनें छगते थे | मार्गमें रहनेके लिये बॉस या छकड़ीके स्थान 
बनाये जाते थे जो वहाँसे रवाना होते समय नष्ट कर दिये जाते थे 

राज्यका प्रबन्ध बहुत ही अच्छा था । प्रध्यीकी आायका छठा हिस्सा 
लगानके रूपमें लिया जाता था | अधिकारियोंको जीविकार्थ प्रथ्वी दी 
जाती थी। कर बहुत हलके थे | धार्मिक कार्योंमें उदारताके साथ 
द्रब्य खर्च किया जाता था। छोटे छोटे अपराधोंकी सजा केवल जुमोना 
मात्र थी । परन्तु बड़े अपराधियोंकों कठोर दण्ड दिया जाता थ्रा। 
कुछ अपराधोंमें नाक, कान अथवा हाथ पैर भी काठ दिये जाते थे | 
प्रत्येक प्रान्तमें कुछ ऐसे अधिकारी रहते थे जो सार्वजनिक बातोंको 
छिख लिया करते थे। विद्याका खूब प्रचार था | खास कर ब्राह्मण और 
बौद्ध मिक्षुओंने इसके समयमें खूब उन्नति की थी। राज्यकी-तरफ्से भी 
विद्वानोंकों बराबर प्रोत्साहन मिलता रहता था | यह राजा विद्वानोंका 
आश्रयंदाता होनेके साथ ही साथ स्वयं भी बड़ा विद्वान्‌ था। इसके 
प्रमाणस्वरूप इसके स्वे हुए ख्नावछी, प्रियदर्शिका और त्ागानन्द 
नाटक अब तक विद्यमान हैं | 

0 5 मन 

( १ ) ब्राणभट्ट, (उसका पुत्र) पुलिन्दसद्ट, दण्डी, सयूर और मातन्नदिंवा- 
कर इसकी समाके पण्डित थे । यह बात राजशेखरकी सूक्तिम्ुक्तावष्पेसे अकट 
होती है । विद्वान, लोग जैन कवि मानतुंगाचायैका भी उंसी समय होना मानते हैं। 


' ३४४ 


बैस-वंश-। 
यह राजा चित्रविद्यामें मी बड़ा निपुण था। बंसखेड़ासे इसके 
त्रमयका एक ताम्रपत्र मिला है। इसमें इस राजाके हस्ताक्षर खुदे हुए 
हैं। इससे इसकी चित्रण-कछाकी निपुणता प्रकट होती हैं। उसमें लिखा 
है; स्वहवस्वो मम सहाराजाधिराजश्रीहर्षेस्य ।! 
वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३ ) के करीब इसने गंजामपर 
हमला किया और यही इसका अन्तिम युद्ध था | इस प्रकार ३७ वर्ष 
तक विजयमें रंगे रहकर अन्तमें इसने युद्धतें हाथ खींच लिया और 
अपनी आयुके वाकी बचे समयकों अज्योककी तरह वार्मिक विधानोंमें 
लगा दिया । यह ब्राह्षणों ओर बोद्धोंका बड़ा आदर करता था | 
इसने अपने अन्तिम समयमें अनेक मठ और गंगाके किनारे सहसख्रा- 
घिक स्तूप बनवाये थे | प्रत्येक स्तूप १०० फट ऊँचा होता था। 
परन्तु इनके चिह्न अब नहीं मिलते हैं | विन्सेण्ट स्मिथका अनुमान 
है कि शायद ये लकड़ी और बाँसके बने होंगे। | 
यद्यपि राज्यवर्धन और राज्यश्री बौद्धमतके हीनयान संप्रदायके 
अनुयायी थे, तथापि हषेवर्धन बौद्धमतके साथ ही साथ अपने वंश- 
परम्परागत शिव और सूर्यका भी उपासक था । परन्तु इद्धावस्थामें 
इसका अनुराग वोद्धधर्मके महायान सम्प्रदायपर विशेषतर हो गया 
था, -तथा इसने अपने राज्यमें हिंसा रोक दी थी। हिंसा करनेवा- 
लेको प्राणदण्ड दिया जाता था। प्रत्येक पुरुष अपनी इच्छानुसार 
धर्म ग्रहण कर सकता था । इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाली 


(.१ ) श्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ( १५११-१९१२ ) 
बज दर 
परा १०५ ॥ 


श्डज 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 
जाती थी। राजा और उसकी वहन स्वयं अन्य मतावढम्बियोँकी 
उक्तियोंकी सुना करते थे । 

वि० सं० ६९८ (३० स० ६०१ ) म॑ हथेने एक ब्राह्मणका 
अपना दूत बनाकर चीनके बादशाहके पास भेजा।| वहब० स०७०४ 
(३० स० ६४५) में लोटकर आया | उसीके साथ वहाकि वाढद-- 
शाहका भेजा एक दूतदछ भी इसके दखारमसें आया था। हषकी 
मृत्युके समय (६० स० ६४६-६४७ में ) वेगहिउएन्तसेकी अध्य- 
क्षतामें एक पार्टी चीनसे और भी आई थी । परन्तु इसके मगधमें 
पहुँचनेके पूर्व ही हर्षका देहान्त हो गया। 

हर्षकी मृत्यु वि० सं० ७०३ (६० स० ६४६ ) के अन्त: 
या बि० सं० ७०४ (६० स० ६४७ ) के आदिमें करीब ५६ 
वर्षकी अवस्थोमें हुई। इसके पीछे कोई उत्तराधिकारी न होनेके 
कारण देशमें बडी गड़बड़ मच गई तथा ऊपरसे दुर्िक्षके कारण 
उसने आर भी उग्र रूप घारण कर लिया | 

चौंदीके एक प्रकारके सिक्के मिले हैं। ये भी गुप्तोंके सिक्कोंसे 
मिलते हुए ही होते हैं | इन पर एक तरफ राजाका मस्तक होता है 





(१ ) फांगचिनने छिखा हैं कि हर्षकी बहन उसे राज्यकार्यमें भी.सहायता 
दिया करती थी । ( ९ ) मि० स्मिथने हथेका ४७ या ४८ वर्षकी अवस्थामें 
मरना लिखा है; परन्तु यह वात उन्हींके लेखोंसे विरुद्ध प्रतीत होती है। क्योंकि 
जब राज्यपर बेठनेके समय ( ६० स० ६०६ में ) उन्होंने भी इसकी अवस्था 
१६ वर्षके करीब मानी हैं तब स्पष्ट है कि ( ईं० स० ६४६ के करीब ) मत्यु- 
समय वह ५६ वर्षके करीब था ।--([ऑक्सफोर्ड हिस्टी ऑफ इण्डिया, छु० 
१६५-१६७।) 

(३ ) कैटलॉग ऑफ दि कोइन्स ऑफ गुप्त, मौखरी एक्सैट्रा, छु० ४१-४४ 

हेडद्‌ 


५ 
चेस-चंश । 


और उस पर चन्द्रमा बना रहता है | सिरकी बाई तरफ संबतका सः 

पढ़ा जाता है और उसके आगे १ ३ तकके भिन्न मिन्न अक्ल 

बने मिले हैं | दूसरी तरप्ठ 'विजितावनिरवानिपाति अ्रीशीलादित्य 
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दिये जयाति ” लेख और पर खोले मोर होता है । 


कुछ सिक्के उपयुक्त प्रकारके ही हैं, परन्तु के हैं ओर उन 
पर पट शक "पीकर 


७३ बऑ आप 


ऐसे मिले हैं जो उपर्युक्त सिक्कोंके समान ही होते हैं | 
इन पर “विजितावनिरवनिपांते श्रीहष.... पढ़ा जाता हैँ | 
न द्वानपत्रोंमेंसे सोनपतसे मिले हुए पर संबत्‌ 

हींहै। दोमेंसे एक हर्ष संबतू २२ (६० स० ६२७ वि० 
से० ४८४ ) का और दूसरा हर्ष संवत्‌ २५ (ई० स० ६३०-बि० 
सं० ६८७ ) का है। ये क्रमश: बॉसखेड़ा ओर मधुबनसे मिले हैं। 
हषेके पीछे उसके मन्त्री अर्जुन ( अरुणाश्व ) ने उसके राज्य पर 
कब्जा कर लिया और जंगढी कौमोंकी फौज लेकर उपर्थुक्त चीनवालों- 
की पार्टी पर हमछा कर दिया। इस हमलेमें उस (पार्टी) के साथकी 


त 
पक ज 
सं 





( १ ) हर्षने कन्नोज विजय कर वहाँका अधिकार अपनी वहन राज्यश्रीको 
सोंप दिया और आप उसकी आज्ञानुसार वहूँका ग्रवन्ध करने रूगा । इसीसे 
इसके लेखोंमें इसकी उपाधि “ राजपुत्र शीलादित्य ? मात्र मिलती है । 

(२ ) कैंटलॉंग ऑफ दि गुप्त कोइन्स, छ० ४५ । 

(३) गप्त इन्सक्रिपशन्स ( क्लरीट ), पू० २३२। 

( ४-५ ) एपिग्राफिया इण्डिका जिल्दू ४, ए० २१०, जिल्द्‌. १, परु० ७२। 


इे४७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 





रक्षक सेनाके सवार---जों कि ३० के करीब थें--मारे या केद कर 
लिये गये और उसका सब माछ असबाब व्छूट लिया गया । परन्तु 
भाग्यवश वेड्गहिउ॒एन्से और उसके साथी रातमें भागकर नेपाल 
पहुँच गये । उस समय तिब्बत पर स्रोंगत्सानगम्पोका राज्य था। इसका 
'एक विवाह नेपाछके ठाकुरीबंशके प्रतिष्ठापक अशुवर्माकी कन्यासे 
और दूसरा विवाह चीनकी एक राजकुमारीसे हुआ था | इस- 
ने १,२०० वीर योद्धा देकर इनकी मदद की। उस समय नेपालवालोंने 
भी--जो कि तिव्वतवालोंके अधीन थे---अपनी तरफ्से सात हज़ार 
'सवारोंकी सेना सहायतार्थ भेजी | इस प्रकार ७,००० सवार और 
१,२०० योद्धा लेकर वेज्हिउएन्त्से मैदानकी तरफ बढ़ा और तीन दिनके 
घेरेके वाद उसने तिरहुतको ध्बंस कर दिया। वहॉँकी. सेनामेसे ३,००० 
योद्धा मार डाले गये और १०,००० आदमी बागमती नदीमें डुबा दिये 
गये । अर्जुन वहॉँसे निकछ भागा और नई सेना एकत्र कर फिर 
युद्धेफके लिये चढ़ दौड़ा | इस बार वह हराया जाकर कैद कर ढिया 
“गया | इसके वाद चीनवालोकी सेनाने १,००० आदमियोंकी कत्छ कर 
राजवंशके सब लोगोंको पकड़ लिया और साथ ही १२,००० कैदी 
पकड़े | इसमें विंजय छाम करनेसे ५८० शहरपनाहसे रक्षित नगरों- 
पर इनका कब्जा हो गया, तथा कामरूप (पूर्वी मारत ) के राजा 
'कुमारने इनके लिये बहुतसा साज-सामान भेजा | 
इसके बाद कैदी अर्जुनको लेकर वेड्गहिउएन्त्से चीन पहुँचा और 
'वहाँ पर उसके उक्त कार्योंके लिये उसकी पदबृद्धि की गई | जब 
“चीनका उस समयका बादशाह “ त-इत्सड्र ? मर गया तब उसके स- 
-माधिमन्दिरमें अनेक मूर्तियोंके साथ साथ तिब्बतके राजा खोंगत्सन- 
३७८ 





बस-वबंद | 
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गग्पो और अजुनकी मूर्तियाँ भी बनवाकर रक्खी गई । उपयुक्त युद्धके 
बाद ई० स० ७०३ (बि० स० ७६० ) तक तिरहुत तिव्ब॒त- 
वालोंके ही अधिकारमें रहा | 

ह्षवर्धनकी राजवानी कन्नौज थी | यह करीब 9 मीछ वी और 
१ मील चौड़ी थी। इसमें बहुतसे मठ और मान्दिर थे। समृद्धिमें भी 
यह उस समय किसीसे कम न थी | इसे शायद शेरशाहने ईंसवी 
सनकी १६ वीं शताब्दीमें नष्ट कर दिया होगा | आज कल बैसवाड़ा 
( अवध ) इन वैसवंशियोंका मुख्यस्थान माना जाता है ओर उनमें 
तलकचंदी बेस सबमें मुख्य गिने जाते हैं | 

हे संचत्‌ | 

इस राजा ( हर्षवर्धन ) ने अपना संबत्‌ भी चलाया था; जो हर 
संबतके नामसे प्रसिद्ध छुआ | यद्यपि इसके मिले हुए दोनों दानपत्रोमें 
और अन्य किसी भी छेखमें इस संवत्‌का नाम न लिखा होकर केवल 
संवत्‌ ही लिखा है, तथापि कार्मीरके पंचाज्रोंके अनुसार पाश्चात्य 
विद्वानोंने इसका प्रारम्भ विक्रम संवत्‌ ६६४ (६० स० ६०६ ) से 
प्राना है। अल्वेरुनीने छिखा है कि कास्मीरके पश्चाझ्लेंके अनुसार 
श्रीहण विक्रमादित्यसे ६६४ वर्ष पीछे हुआ था । प्रोफेसर एडम्स 
और डाक्टर श्रामके गणितानुसार भी हर्षसंवत्‌का और विक्रम 
संवत्‌का अन्तर ६६३ तथा हे संचत्‌का और ईसर्वासन्‌का अन्तर 
६०६ जाता है | यह गणना नेपालके राजा अंशुवर्माके संवत्‌ ३४ 
प्रथम पीष झुक्का ६ के छुखेंक आधार पर का गई थी | ( अत; यह 
लेख वि० सं० ६९७ का सिद्ध होता है । ) 
ह (१ ) एडवर्ड सोचोकृत अलबेरुनीजु इण्डियाका अनुवाद, जिल्द २, पृ० ५। 

(२ ) कीलहान्स लिस्ट ऑफ नौदने इन्सक्रिपशन्स, ह० ७३, नं० ७५३० । 

8४५९ 


भारतके प्राचीन राजवं श--- 


यह संवत्‌ हर्षके राज्यारोहणके समय ( ईसवी सन्‌ ६०६ के 
अक्टूबर माससे ) प्रारम्भ हुआ था और संयुक्त प्रदेश और नेपाढर्मे 
करीब ३०० वर्ष तक प्रचलित रहा था | जब तक करीब २० ढे- 
खोंमें इस संवत्‌का लिखा होना माना गया है | 

अलवेरुनीने जिस हपे संवत्‌ १४८८ का विक्रम संबत्‌ १०८८ 
-में होना लिखा है बह उपयुक्त हर्ष संवतसे भिन्न ही होगा। परल्तु 


हि 


अब तक उसका उछेख किसी लेख आदियमें नहीं मिला है। 


(१ ) इण्डियन एण्टिक्रेरी, जिल्द २६, छ० ३२ 

(६ ) एपिन्राफिया इण्डिका, जिल्द ५, ऐपेण्डिक्स नं० ५२८-७५७४७ | 
( ३ ) एडवड सोचोकृत अलबेरुवीज इण्डियाका अनुवाद, जिल्द, 
७, ओर छ्लीटके गुप्त इन्सक्रिपशन्स, भूमिका पए्‌ू० ३०-३१ । 


३५० 


परिशिष्ट । 
७४ 
मगंधके पिछले गुप्तराजा | 
इूं० स० ५३३ (वि० सं० ७५९० ) के निकटसे ई० स० ८९० 
(वि०.सं० ८७७ ) के निकट तक। 

गुप्तवेशकी मुख्य ,शाखावाले राज्यके नष्ट हो जानेपर भी कुछ दिन 
नतक इस वंशकी एक शाखाका अधिकार मगघपर रहा था। विद्वान 
'छोग इनको मगधघके पिछले गुप्तराजा कहते हैं | इस शाखामें ११ राजा 
हुए थे। शायद ये अन्य राजाभोके सामन्त हों | इनकी वंशावी नीचे 
दी जाती है;--- 

१ कृष्णगुप्त---यह सम्भवतः गुप्तराज्यके हिल जानेपर स्वाधीन बन 
बैठा होगा । यह मौखरी हसखिमोका समकालीन था और शायद उसका 
सामन्त रहा हो तो आश्चर्य नहीं। इसके पुत्रका नाम हर्षगुप्त था । 

२ हर्षगुत---यह ऋष्णगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके 
पुत्रका नाम जीवितगुत्त था। शायद इसीकी बहन हथषेंगुप्तासे मी- 
खरी आदित्यवमीका विवाह हुआ था। 

३ जीवितगुप्त :( प्रथम )--यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ। 

४ कुमारमुप्त--यह जीवितगुप्ताका पुत्र और उत्तराधिकारी था 
तथा मोौखरीबंशी राजा इंशानवर्मीसे छड़ा था | यह राजा बि० सं० 
5११ (६० स० ७८४ में विद्यमान था।) इसने प्रयाग तीर्थपर 

श्णर्‌ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 





[#] [५ 


शुष्क गोमय ( कंडों ) में अम्नि प्रज्यलित करके जीतेजी उसमे ग्रवंश- 
कर लिया था | 

५ दामोदरगुप्त---यह कुमारगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था 
और मौखरी राजाद्वारा युद्धमें मारा गया । 

& मेहासनगृत--यह दामोदरगुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी थी। . 

इसने मौखरी वंशके राजा सुस्थिरवमोको हराया था। इसके पुत्रका 
नाम माधवशुप्त था। कुछ विद्वानोंका अंनुमान है कि पहले, कष्ण- 
गुप्त आदि इन पिछले गुप्तराजाओंका राज्य उम्मैनके आसपास था. 
और इस वंशके और कन्नौजके मौखरियोंके आपसमें अनबन चली 
आती थी । कृष्णगुप्तसे छठे राजा महासेन गुप्तके शायद ३ पुत्र थे 
देवगुप्त, कुमार और माघव | इनमेंसे छोटे: दो पुत्रोंकों महासैनवें अपने 
भानजे प्रभाकखर्घधन ( थानेश्वरके राजा ) के यहाँ भेज दिया था ॥ 
इनमेंसे कुमार तो राज्यवधनका और माधव हषेका अनुयायी नियत 
हुआ | महासेनके मरने पर उसका बड़ा पुत्र देवगुप्त माल्वेकी गद्दी 
पर बैठा और उसने मौका पाकर कन्नौजके मोौखरी राजा ग्रहवमोकों 
मार डाला। इसीके बदले राज्यव्धनने चढ़ाई कर उसे मारा । जब 
राज्यवर्धन मागमें घोखेसे मारा गया तब हषेवर्धनने माल्वेकी अपने 
राज्यमें मिला लिया ओर अपने अनुयायी माधवगुत्कों मगधका सामन्त 
नियुक्त किया | परन्तु अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। उनका 
अनुमान है कि ये कृष्णशुप्त आदि पिछले गुप्त राजा माल्वेके न हो- 
कर मगधघके 'ही थे और माल्वेमें गुर्ताकी एक दूसरी शाखा थी 
जिसमेंका भवगुत्त (इ० स० ७५८० में ) एक था । क्यों कि रष्ण- 

( १-९-३ ) कीर्पस इन्सक्रिपशन,इण्डिकेरं जिल्द ३, प्ृ० २००। . 

ड्ष्र 


हर्षनर्धनके समयके ख्ासखासअ्रह्तरे के आढ़ार 
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पिछले भुछ्ठराजा । 





गुप्तसे माधवगुप्त तककी वंशावलीमें देवगुप्तका नाम कही नहीं मिलता 
हैं। बतः यदि यह ठीक हो तो हषेचरितवाले कुमार और माधव भी 
इसी ( माठ्येकी ) झाखाके होंगे और यह माधव मगबकी शाखावाले 

धवसे भिन्न होगा | परन्तु असी तक इस -विपयमें निश्चित मत नहीं 
दिया जा सकता। होने देवगुप्तकों और यशोघमाके पुत्र शीवदित्यको 
एक ही अनुमान करते हैं और हपकी माता यशोमतीको शीलादित्यको 
वहन मानते हैं, परन्तु यह अनुमान ठीक प्रतीतं नहीं होता | 

७ माधवगुत--यह महासेन गुप्तका उत्तराधिकारी पुत्र ओर बैस- 
वंशी राजा हरपवर्धनका सामनन्‍्त थाँ । इसकी रानीका नाम श्रीमती 
देवी और पुत्रका नाम आदित्यसेन था । 

८ आदित्यसेन--यह अपने पिताका उत्तराधिकारी था और उपयुक्त 
वैसवंशी राजः हर्षवर्धनके देहान्त होनेपर स्वतन्त्र बन गया था। इसके 
समयके तीन लेख मिले हैं। पहला हर्ष संबत्‌ ६६ मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमा ( ४० स० ६७२-७३२८<वि० सं० ७२९-३० ) का 
है | इसमें नालन्दमें किये गये घर्मकार्यका वणन है| यह लेख शाहपुर 
( विहार ) से मिल है । 

दूसरा छेख अफसन्द ( जाफरपुर-गया ) से मिर्छ है | यह बिना 
संबत्‌का है। इसमें आदित्यसेन द्वारा विष्णुमन्दिर आदिके बनवानेका 
वर्णन है। इसकी माताका नाम श्रीमती और ज्लौका नाम कोणदेवी 


लिखा है 
तीसरा लेख मन्दार पर्वत परसे मिछा है । इसमें मी संवत्‌ नहीं 
है। इसमें इसके नामके आगे परम भट्ठारक महाराजाधिराज” की 
(१ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशनं इण्डिकेरं, जिल्द्‌ २, छूु० २०० ।॥ 
(२-३-४) कॉपेस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरं, जिल्द ३, ० २०८, २००,२९११॥ 
३७५३ 


भारतके घाचीन राजवेंश--- 
20 यदि 38 00360. 6 80 


उपाधि छगी है | इससे अजुमान होता है कि थानेश्वरके प्रतापी राजा 
हर्षवर्धनके मरनेपर आदित्यसेन खतंत्र राजा बन गया था| सम्भवतः 
यह लेख उसी समयका है। इसमें इसकी ख््री द्वारा एक ताछाव वन- 
वाये जानेका वर्णन है । 

काठ्मांड्से एक लेख हर्षसंचत्‌ (१) १७१ (६० स० ७०८ 
-५९-वि० सं० ८१०-८१६ ) कार्तिक शुक्ला नचमीका मिल है । 
इससे प्रकट होता है कि लिच्छबि वंशके शिवदेव ट्वितीयने, आदित्य- 
सेनकी नवासीके साथ विवाह किया थाँ। यह मौखरी राजा भोग- 
वमोकी कन्या थी | 

९ देवगुत्त---पह आद्ित्यसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था |, 
कीलहानेने छिखा है के इसकी कन्वाका नाम प्रमावती गुप्ता था; 
और उसका विवाह वाकाटकर्शी राजा रुद्रसेन द्वितीयके साथ हुआ 
था, जिससे महाराजा प्रवरसेन दूसरा उत्पन्न हु | परन्तु यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता। क्योंकि यह प्रभावती गुप्ता चन्द्रगुप्त द्वितीयकी 
कन्या थी। देवगुप्तकी रानीका नाम कमलादेवी और पुत्रका नाम 
विष्णुग्रुप्त था.। इसकी उपाधि 'महाराजाधिराज? थी | 

१० विष्णुगुप्त---यह अपने पिताका उत्तराधिकारी हुआ । इसकी 
रानीका नाम इजादेवी और पुत्रका नाम जीवित गुप्त था । इसकी 
उपाधि “महाराजाधिराज ? थी | 

११ जीवितगुप्त (द्वितीय )--यह अपने पिताका उत्तराधिकारी 

हुआ । इसके समयका एक छेख देवबरणाक ( आरा ) से मि- 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्ेरी, जिल्द, ९, प० १७८, । का 

(२ ) लिस्ट ऑफ नौदन इन्सक्रिपशन्स, परु० ८४, नोट ७। 
२०४ 


रासछके झुप्तराजा । 


है? । इसमें मगवके तीन प्राचीन राजाओंके नाम हैं | पहछा बाछा- 


न्म्_्न्य' 


देत्यका, दूसरा शर्ववर्माका और तीसरा अवन्तिबमोका | 

इनमेंसे वालदित्वकों हुएन्त्लांगने मिहिस्कुह्कों जीतनेवाला लिखा 
है | शर्ववर्मा शायद मौखरी राजा था; जिसकी एक मुहर ( 56 ) 
असीरगढ़से मिड्ली है| और अवन्तिवर्मा शायद राज्यश्रीके पति मोखरी 
ग्रहवर्मीका पिता था। यह राज्यश्री कन्नोजके राजा हपबर्धनकी 
बहन थी | इसका वर्णन वाणने अपने हर्षचरितमें किया है। इसकी 
उपाधि भी “महाराजाधिराज? थी। 

इसके वादके इस बंशके किसी राजाका दृत्तान्त न मिलनेसे अनुमान 
होता है कि सम्भवतः जीवितगुप्त द्वितीयके अन्तिम समयमें पालव॑- 
शियोंने सगध पर अधिकार कर लिया होगा | 

सारनाथसे प्रकटादित्य नामक किसी राजाका एक लेख मिला है। 


रु 


/2 


कप (रे [4 


'परन्तु यह अपूर्ण है | अतः इस विषयमें कोई निश्चित मत नहीं दिया 
जा सकता | शायद यह भी गुप्तोंसे ही सम्बन्ध रखता हो | 


गुत्तलके गुप्तराजा | 
ड्रें० स० ११०० ( वि० सं० ११७७ ) के निकटसे ह० स्‌० 
१२७० (वि० सं० १३२७ ) के निकठ तक | 

बेबईके गजटियरसे पता चलता है कि विक्रम संवत्‌की १३ वीं 
शताब्दीके मध्य तक धारबाड़ जिलेमें गुप्तोंका राज्य था। इन राजा- 
ओंने अपनेको उज्जेंनके महाराजा विक्रमादित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) 
के वंशज और णुप्तवंशी लिखा है। इनके छेखोंसे पाया जाता है 
कि ये चन्द्रवंशी थे और इनकी उपाधि “उजयिनापुरवराघीश्वर ? 

( १-३ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्दू ३, छ० २१३, २१९ । 

श्णण । 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


थी | तथा ये अपना इशष्टदेव उजयिनीके महाकालेश्वर महादेवकों सम- 
झते थे | इनकी राजधानीका नाम गुत्तठ था और इनका राज्य बन- 
वासी ( उत्तरी कनाड़ा प्रदेशमें ) तक था । इनकी वंशावली इस 
प्रकार मिलती है;--- 

१ महागुप्त ( मागुत्त )--इस वंशमें सबसे पहछा नाम यही मिल्ता' 
है । यह गुप्तवंशी विक्रमादित्य ( चन्द्रगुप्त द्वितीय ) का वंशज था। 
२ गुत्त प्रथम--यह महागुप्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था। 

३ महिदेव ( मछ॒देव )---यह गुत्तका पुत्र और उत्तराधिकारी था, 
यह पश्चिमी चोलक्य ( सोलंकी ) विक्रमादित्य छठेके महा सामन्ता- 
घिपति गोविन्द्रसका सामन्त था और ई० स० १११५ (वि० स० 
११७२ ) में विद्यमान था | इसकी उपाधि महासामन्त थी। 

9 वीर विक्रमादित्य प्रथम--यह मलछिदेवका पुत्र और उत्तराधि- 
कारी था। 

७ जोम ( जोइदेव प्रथम या जोम्म)--यह वार विक्रमादित्यका पुत्र 
ओऔर उत्तराधिकारी था | श० से० ११०३ (वि० सं० १२३८८ 
ईं० स० ११८१ ) का इसका एक लेख मिला है। यह कललचुरी. 
आहवमछूका सामनन्‍्त था| इसकी उपाधि महामण्डलेश्वर थी। 

& गुत्त द्वितीय--यह वीर विक्रमादित्य अ्रथमका पुत्र और जोमका 
छोटा भाई था | तथा उसके बाद राज्यका अधिकारी हुआ | 

७ वीर विक्रमादित्य द्वितीय ( आहवादित्य )--यह गुत्त दूसरेका 
पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके लेख श० सं० ११०४ से ११३६ 
(वि० सं० १२३९ से ११७१-३० स० ११८१५ से १ २३४ ४ 








( १-२ ) वॉम्म्रे गजूटियर, छ० ५८०, ५८१। 
श्षद्‌ 


चलके झशतराजःर | 


ड्ड 





तकके मिले हैं | उनसे प्रकट होता है कि सम्मबतः पहले यह कल 
चुरी राजा आहवमछका सामन्‍्त था और पीछे या तो यह खाघीद 
हो गया था या इसने यादवोंकी अधीनता स्वीकार कर छी थी। इसको 
उपाधि * महामण्डलेश्वर ? थी | 


जोइदेव द्वितीय (जोविदेव)--यह वीर विक्रमादेत्य द्वितादका 
पुत्र ओर उत्तराधिकारी था| श० से० ११६० (विं० सं० १२४ कैन्स 
३६० स० १२५३८ ) का इसके समयका एक ताम्रपत्र मिला है। 
यह यादव राजा सिंघणका सामनन्‍्त था । यह पद्चमदेवाका पुत्र था 
आर इसकी उपाधि “ महामण्डलेश्वर्‌ ? थी | 


| 00० 


९ विक्रमादित्य तृतीय--यह वीर विक्रमादित्य द्वितीयका पुत्र और 
जोइदेव ह्वितीयका छोठा भाई था, तथा उसके पीछे राज्यका स्वामी 
आ | इसकी त्लीका नाम मैलल देवी था | 


बन 


छ 


१० गुत्त तृतीय--यह विक्रमादित्य दुतीयका पुत्र और उत्तरातरि 
कारी था। शक संबत्‌ ११८५, ११८६ (वि० सं० १३१ 
१३२०८६० स० १५६२, १२६३ ) के इसके समयके दो लेख 
मिले हैं | उनसे प्रकट होता है कि यह देवगिरिके यादव राजा महा- 
देवका सामन्‍्त था, तथा इसका दूसरा नाम गुत्तरस था। इसके दो 
छोटे भाई और भी थे | इनमेंसे एकका नाम हरियदेव और दूसरेका 
जोइदेव (तृतीय ) था। गुत्त तृतीयके बादका इनका इत्तान्त अब तक 
नहीं मिला है। 





( १-९-३ ) बॉम्बे गज़टियर, छ० ७५८१-८६, 4३ । 
३५७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


वलभीका राजवंश । 
<ई>2० ० ण्द्पु> 
इ० स० ४७० ( बि० सं० ५२७ )से हं० स० ७७० (बि० 
सं० ८२७ ) तक। 
वंश ! 

हम पहले लिख चुके हैं कि वि० सें० ५२७ (ई०स० ४७० ) 
के आसपास स्कन्दगुप्तके राज्यपर हणोंका हमछा हुआ था ओर इससे: 
गुप्तराज्य हिल गया था | इसी समयके निकट इन ( गुप्तों ) के सेना« 
पति भठाकेने अथवा उसके पुत्रोंने स्वामीके राज्यकों पतनोन्मुख देख- . 
कर वलभीपुर ( काठियावाड़ ) में अपना राज्य स्थापन कर लिया । 
बहुतसे छोग इस वंशके राजाओंकों सूर्यवंशी समझते हैं| परन्तु 
इनके ताम्रपत्रोंसे इस बातकी पुष्टि नहीं होती | शायद पहले कुछ 
काल तक ये हृणोंके अधीन रहे हों । 

वलभमी संवत्‌ २७२ (विं० सं० ६२८८-४० स० ९७१) का वछ- 
भीके राजा धरसेन द्वितीयका एक दानपत्र मिला है | इसमें लिखा है;--- 

“ सवस्ति चछसि (भी ) त+ प्रसभप्रणतामित्रार्णा मेत्रकाणा- 
मतुछबलूसस्पन्नमण्डलासोगर्संसक्त सं प्रहारणशतलरब्धप्रताप+ 

इस लेखके आधारपर यद्यपि बहुतसे विद्वान्‌ इनको मैत्रक वंशका 
मानते हैं ओर साथ ही इस मैत्रक वंशको आजकलछकी मेर या मेहर 
जातिका शुद्ध संस्क्तत रूप अनुमान करते हैं, तथापि कुछ विद्वान्‌ 
भैत्रक वंशियोंको उक्त वल्मीके राजाओंका शत्रु समझते हैं | इसका 


गला. 





ह (१) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द्‌ ८, ह० ३०२। 
डेणट 


क्र बह 


बलसाका राजदश । 





जम 


है] ८ ७. ५ 


कारण उक्त लेखके संस्क्नत पदोंके विन्यासक्ली विशेषता है; जिससे 
उक्त दोनों अर्थ मिकछ सकते हैं| अत: जब तक इस विपयके अन्य 
प्रमाण न मिलें तब तक इनके वंशका निश्चय करना कठिन है| मिं० 
स्मिथ भेत्रकोंकी ईरॉनियन अनुमान करते हैं । 
राज्य-विश्तार । 

उक्त वंशके राजाओंका राज्य पहछे पहल गुजरातमें माही नदी 
तक ही था, परन्तु अन्तर्म नमेदा तक भी पहुँच गया था। तथा 
कुछ समयके लिये मालवेके पश्चिमी भाग और भड़ोच पर मी इन्हंवे 
अधिकार कर छिया था | बहुतसे विद्वान्‌ कच्छ, छुराष्ट्र और 
राजपूतानेके कुछ भाग पर भी इनका अधिकार होना मानते हैं । 
यद्यपि इनमेंसे कुछ राजाओंने * महाराजाधिराज ? की उपाधि भी घारण 
कर छी थी, तथापि ऐसा प्रतीत होता हैं कि ये अन्य राजाओंकि 
सामनन्‍्त ही थे । 

अमे । 

इनके ताम्रपत्रोपर वैठकी मुहर छगी होनेसे और इनके राज्यमें बड़े 
बड़े शिवलिज्र ओर पत्थरकी नन्‍्दीकी मूर्तियोंके मिलनेसे र॒पष्ट प्रतीत 
होता हैं कि ये राजा शैव थे | परन्तु इनमेंसे कुछ राजाओंका अनुराग 
बौद्ध धर्मपर भी था। इस दंशके प्रुवसेन प्रथमकी भानजी दुद्यने एक 
बौद्ध मठ बनवाया था; जिसके खर्चके लिये प्लुवसेन प्रथमने एक गाँव 
और गुहसेनने चार गाँव दिये थे । इनके ताम्रपत्रोंसे प्रकट होता है 
कि यह दुद्वा बुद्धकी परम उपासिका थी। 

कछा-कोशलछ ओर विद्या । 

इन राजाओंने अपनी राजधानीमें अनेक सुन्दर मन्दिर बनवाये थे, 

तथा इनका ध्यान हमेशा कछा कोशछू और विद्याकी. उन्नातिकी तरफ 


७८, 


आरतके प्राचीन राजबंश-- 
रहता था। इनके दानपत्रोंसे प्रकट होता है कि ये छोग आर्जाविका 
रूपसे गाँव आदि दान देकर विद्वानोंकी सहायता किया करते थे। 
इसाकी सातवीं शताब्दीके चीनी यात्री हुएन्त्सांगके छेखसे प्रकट होता 
है कि यह ( बलूमी ) नगर धन और विद्याका घर था । यहाँ पर 
अनेक बोद्ध मठ थे; जिनमें हीनयान मतके संमतीय संम्प्रदायके 
६,००० भिक्षु रूते थे । तथा ( ईसाकी छठी शताब्दीके ) प्रसिद्ध 
बोद्ध विद्वान्‌ गुणमति और स्थिर्मति भी यहीं हुए थे | अतः यह नगर 
बोद्धोंके लिये और भी प्रसिद्ध था । 

चीनीयात्री इत्सिंगके छेखसे भी उपर्युक्त बातोंकी पुष्टि होती है। 
उसने लिखा है किः---/ उस समय भारतमें नाढून्द ( दक्षिणी बिहा- 
रमें) और वछ॒भी (पश्चिमी माल्वेमें ) दो ही विद्याके घर समझे जाते 
थे।? ( ईसाकी सातवीं शताब्दीमें माल्वेका पश्चिमी भाग और वरभी 
दोनों ही ध्रुवसेन द्वितीय ( प्रुवभट ) के अधिकारमें होंगे | इसी लिये 
इह्सिंगने वछमीको पश्चिमी माल्वेमे लिख दिया हैं |) वलभीके राजा- 
ओके चाँदी और तेबेके सिक्के मिलते हैं | इन पर एक तरफ क्षत्रपोंके 
सिक्कोंके समान ही राजाका चहरा बना होता है और दूसरी तरफ़ त्रिशूछ 
बना होता है । परन्तु इधरका लेख अबतक नहीं पढ़ा गया है| इन 
सिक्कोंकी कारीगरी भद्दी होती 

इतहास | 
१ सटाके । 

इस वशके राजाओंके ताम्रपत्रोंमे यही सबसे पहछा नाम मिल्ता 
है । इसकी उपाधि केवछ सेनापति ही थी। इसके चार पुत्र थे-- 
धरसेन, द्रोणसिंह, श्रृवसेन, और घरपढ़ । 

(१ ) हुएन्त्सांग शायद है० स० ६४१ के करीब उक्त स्थानपर गया था 


ह६० 


मि 


सल्साकः 7 हे ऊच्शा | 





किक, ' 
२ रस ! 
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यह भठाकका बड़ा पुत्र था । इसका सा उपाष सनापति हो 


3 दोणसिद्द । 

ह भटाकका पुत्र ओर घरसेवका छोटा भाई था | शुत्त संवत्‌ 
१८३ (वि० सं० ५७०९-४० स० ५७०२) का इसका एक ताम्रपत्र 
माल्यिसे मिला है | इससे प्रकट होता है कि द्रोणसिंहका राज्या- 
'भिषेक एक बड़े नरपातिने किया था। परन्तु इसमे नाम न होनसे 


इस विषयमें निश्चयप्र॒वंक कुछ नहीं कहा जा सकता | द्रोणसिहकां 
डपाधि महाराज! थीं। उपयुक्त बातासे प्रकट होता हैं [के सम्भवतः 
इसीके समयसे व राज्यकी पूरी तौरसे स्थापना हुई होगी। महा- 


बिके, 3... 


महोपाध्याय. श्रीयुत हरप्रसाद शासत्रीने अपने भारतके इतिहास 
8079 ० िवा०9 ) मे वलछसाक राजाआओँका इ० स० 9४२६ के 
महाराजकी उपाधि ग्रहण करना लिखा हैं | परन्तु इनके ताम्रपत्रासे 
तकोी पुष्टि नहीं होती | इनसे रपष्ट प्रतीत होता हैं कि भठाक 
र धरसेनकी उपाधियाँ केवछ सेनापति ही थीं ओर पहले पहल 
हने ही महाराजकी उपाधि ग्रहण की थी। यह राजा शैव था। 
४ श्ुबसेन ( प्रथम )। 
भटाकेका पुत्र और द्रोणसिंहका छोठा भाई था, तथा उस 
ह ) के पीछे राज्यका अधिकारी हुआ । इसके समयके ७ 
[मेले है | इनमेंसे पहले दो गुप्त संवत्‌ २०७ (बि० स० 


हि | जप >> ज5 
हा 7 0|० ४ 7 


॥ 
टी 
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यह 
( बडे 


ताशन्नप 





(१) कॉर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, ह० १६८। 
(२) शात््रीजीकी हिस्दी ऑफ इण्डिया छ० ३४। 


श्द्श्‌ 


भशतके प्राचीन राजबंश-- 


७५८३-६० स० ५२६ ) के हैं?। जिनमेंसे पहले वैश्ञाख मासवालमें 
इस राजाकी उपाधि “ महासामन्त महाराज ? छिखी हैं। तीसरा 
ताम्रपत्र गुप्तसंचत्‌- २१६ (वि० सं० ७५९२-६० स० ७रे५)- 
का है | इसमें इसकी उपाधि “महासामन्त महाप्रतिहार महांदण्ड- 
नायक महाकार्ताकृतिक महाराज” छिखी है। चौथा गुप्त संवत्‌ २१७: 
( वि० सं० ५९३८-६० स० ७५३६ ) का है । इसमें भी उपर्युक्त: 
उपाधियाँ ही लिखी हैं | पौँचवाँ ताम्रपत्र गुप्त संचत्‌ २२१ (वि० 
से० ५९७८ई० स० ५४० ) का है| 
इसके लेखोंसे पता चलता है. कि इसकी भानजीका नाम दुद्दा था |' 
यह बुद्धकी उपासिका थी और इसने वलभीपुरभमें एक बौद्ध मठ बन- 
वाया था, जिसके निवीहार्थ इस ध्रुवसेन प्रथमने एक गाँव दिया था|: 
५ घरपटट । 
यह मी भटठाऊकैका पुत्र और घ्रुवसेन ( प्रथम ) का छोठा भाई था, 
तथा उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ । इसकी उपाधि महाराज थी। 
इसके पुत्रका नाम गुहसेन था | 
६ सुहसेन । 
यह धरपट्का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इस वंशके पिछले 
राजाओंके ताम्रपत्रोंमे गुहसेनसे ही वंशाबली दी होती है। अतः सम्भव 
हैं कि यह विशेष प्रतापी हुआ हो | यद्यपि यह राजा शिवका उपा- 
हक कस कक त 306 :00::5% 200 लटक कल जज सिल्क जज पक कप मल 
( १ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३, ४० ३९० और इण्डियून ऐण्टि- 
करी जिल्दू ५, छुूं० २०५। 
( २ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ६, ४० १०७॥। 
(३ ) जर्नल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (१८९७) ४० ३८९। 
( ४ ) वीनर, जीट्स्किफूट, जिलद्‌ ७, ४० ९९७ । 
इ६२ 


सके था, तथापि बोहूबर्स पर मी इसकी श्रद्धा रहती थी। इसने पूर्वोक्त 
दुद्के बनवाये बोद्ध मठके निवाहार्थ चार गाँव दिये थे | इसके सम- 


० 


यके ४ ताम्रपत्र मिले हैं:--- 
युततसंचत्‌ू २४० (बि० सं० ६१६८-६० स० ८५५०९ ) का 
में इसके पिता घरपट्टका नाम नहीं दिया 
; लिखी है| दूसरा गुप्त संबत्‌ २४६ 
७६७० ) का, तीसरा गुप्त संचत्‌ २४७ (वि० सं० 
स० ५६६ ) का और चौथा श॒त्त संबतू २४८ (बरि० 
४2८६० स० ७५६७ ) का है | विना संवत्‌का एक ताम्रपत्र 
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जज 


भी मिला है | यह टूटा हुआ है। इसमें भी गुहसे- 
नका नाम्र लिखा हूं | 
७ घरसेन ( छित्ीय ) । 

ह गुहसेनका पुत्र और उत्तराधिकारी था | इसके समयके ८ 
तान्रपत्र मिले हैं | इनमेंसे पहले पाँच गुप्त संवत्‌ २०२ (बि० सँ० 
६२८८-६० स० ७५७९१) के हैं | इनमें इसकी उपाधि 'सामनन्‍्त महाराज! 
लिखी है | छठा गुप्त संबत्‌ २६९ (वि० से० ६४५८-४० स॒० 
५८८ ) का हैं | इसका दूतक सामन्त शालादित्य हैं। सातवां ताम्र- 
पत्र गुप्त संवबत्‌ २७० (बि० स० ६४६८-४० स० ५८९) का हैं 


460५ ४ 
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€ १-३-३-४ ) इण्डियन ऐण्टिकरी, जिल्द्‌ ७, ० ६७, जिल्द ४, 9० ४ 
७०, जिल्द १४, ४० ७५, जिल्द ५, ० २०७॥। 

( ५-६ ) सावनगर इन्सक्रिपशन्स, ए० ३०, ३१, ३५, गुप्त इन्सक्रिप- 
शन्स, ० १६५, इण्डियन ऐण्टिक्तेरी, जिल्द्‌ ७ ए० ६८, तथा इण्डियन ऐण्टि- 
क्वेरी, जिल्‍्द ८, पघृ० ३०१ 

( ७-८ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द्‌ ६, ०११ और जिल्द ७, पृ० ७१।" 

इद३ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


इसका दूतक भी वही शीलादित्य है | जआठवाँ ताम्रपन्न गुप्त संवत्‌ 
२७२ (वि० सं० ६४८८-६० स० ५९१) का है । 

शक संबत्‌ ४०० (वि० से० ५१५८-६० स० ४७८) का 
एक छेख मिलो है। यह घरसेनदेवका है। इसमें इसके पिताका 
नाम भग्टर्क लिखा है, तथा उक्त धरसेनकी उपाधि 'महाराजाधिराज! 
लिखी है | परन्तु यह बनावटी प्रतीत होता है; क्योंकि भटार्कके पुत्र 
धरसेन प्रथमकी उपाधि केवल 'सेनापति? ही मिछती है। उसके बंश- 
जोंके किसी भी छेखमें उसे 'महाराजाधिराज” नहीं लिखा है। इसका 
कारण यह है कि उसके पुत्र द्रोणर्सिहने ही पहले पहल 'महाराज!की 
उपाधि ग्रहण की थी | इस विषयका ख़ुछासा हार हम द्रोणर्िहके 
वर्णनमें लिख चुके हैं | प्रोफेसर कीलहारन साहबने भी इसे बनावटी- 
ही माना है और साथ ही इसे गुहसेनके पुत्र घरसेन ह्वितीयका अजुमान 
किया है| परन्तु इस € घरसेन द्वितीय ) के समयके वि० सं० ६२१८ 
(ई० स० ५७१ ) से बि० सं० ६४८ (३०स० ५९१) तकके 
ताम्रपत्र मिले हैं। अत; यह ताम्रपत्र इसके समयका मी वहीं हो सकता | 
इसी राजाके समय भारतसे एक संघ चीनकी बनी वस्तुए छानेको 
भेजा गया था। इस राजाके दो पुत्र थें--शीछादित्य और खरभग्रह । 

€ शीलादित्य (प्रथम ) | 

यह धरसेन द्वितीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके समयके 
तीन ताम्रपत्र मिले हैं | पहले दो गुप्त संवत्‌ २८६ (वि० सं० 
६६२८-६० स० ६०५ ) के है और तीसरा गुप्त संवत्‌ २९० 
(वि० स० ६६६८-६० स० ६०९ ) का है| इसके एक छेखमें 

( १ ) सी. माबेल डफुकी कोनोलोजी ऑफ इण्डिया, ० ४२ (वर्ष ५७१)। 


( २-३-४ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १०, ४० २८३, जिल्द १, हि 
४६ तथा जिलद १४, ए० ३२५ ओर जिल्द ९, ए० २३८। 


ड्दछ 


छमाका राजवशः 


बुद्धोपासिका हुद्यका मी वर्णन हैं| तथा इसके अन्तिम छेखका दृतक,. 
इसका छोटा भाई खरत्रह है । इस राजा ( शीलादित्य प्रथम ) का 
दूसरा नाम धर्मादित्य था। इसके एक देरभठ नामक्का पुत्र भी था।, 
परन्तु वह किसी अज्ञात कारणसे पिताके राज्यका अधिकारी न हो 
सका | शायद इनके यहाँ सी क्षत्रपोंकी तरह साईकी विद्यमानतामें 
पुत्रकों राज्य न मिलता होगा; जैसा कि मटार्कके पुत्रेकि इतिहाससे 
चुमान हतिा है | 
० खर्यप्रह ( घथम )। 
यह घरसेन ह्वितीयका पुत्र और शीछादित्य प्रथमका छोठा भाई 
था, तथा उसे बाद राज्यपर बैठा | इसके दो पुत्र थे---बरसेव और 
श्ुवसेन | 
१० धरखेन ( तृतीय )। 
यह खरखग्रह प्रथमका ज्येष्ठ पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। गोप- 
नाथसे ताम्रपत्रका एक पत्र मिला है! | इसमें इसका नाम लिखा 
११ छुकसेन ( छेतीय )। 
यह खरग्रह प्रथमका पुत्र और घरसेन तृतीयका छोठा भाई था.. 
तथा अपने वड़े भाईका उत्तराधिकारी हुआ | इसके समयका गुप्त 
संवत्‌ ३१० (वि० सें० ६८६--४३० स० ६२९ ) का एक ताम्र-- 
पत्र मिला है | इसमें भी प्रुवसेन प्रथमकी भानजी दुद्गाका वर्णन है 
और इस लेखमें दूतकका नाम सामन्त शीलादित्य लिखा है | इस 
राजाका दूसरा नाम बालादित्य भी था| इसी समय चीनी यात्री हुए- 
न्तांग ई० स० ६४७१ (वि० .सं० ६९८ ) के करीब वलभीपुरमें 





( १-३ ) इण्डियन ऐण्टिक्रेरी, जिल्द १९, ४० १४८; जिल्द ६, ए० १३ ६ 
रे६५ 


भाश्तके प्राचीन राजवंश-- 


गया था | उसने इस राजाके विषयमें लिखा है किः---यहाँका राजा 
तु-छु-प “ओ-प-च ” अ ( घ्रुबभठस-प्रुवसेनका रूपान्तर ) मांल्वेके 
राजा शीरादित्यका भतीजा और कन्नौजके वर्तमान राजा शीलादित्य 
( हर्षवर्धन ) का जामाता ( दामाद ) है। यह आज कछ बौद्धमता- 
न॒ुयायी हो गया है और इसका राज्य भारतंके दक्षिणी प्रांतपर हें ।” 
इस लेखसे अनुमान होता हैं कि शायद घुब्सेन ह्वितीयके एवं ही 
माल्येका पश्चिमी प्रान्त भी वल्मीके राजाओंके अधिकारमें भा गया 
था। सम्भवत:ः इसीसे हुएन्त्सांगने खरग्रहके बड़े भाई शीलछादित्य प्रथ- 
मको मालवेका राजा लिखा होगा । परन्तु अभी इस विषयमें कुछ 
निश्चित नहीं हुआ है । 

राजतरद्विणीमें भी एक शीरादित्यका उल्लेख है:--- 

चैरिनिर्यासितं राज्ये विऋ्रमादित्यर्ज न्‍्यधात्‌ । 
पिच्ये प्रतापशीलं स शीछादित्यापरामिर् ॥ 

अथीत्‌ काश्मीरके राजा प्रवरसेन ह्वितीयने उजयनीके राजा 
शीलादित्य उपनामवाले प्रतापशीछकी अपने पिताका राज्य वापस 
दिल्िवाया | 

कन्नौज ( थानेश्वर ) के राजा हषेनें ३० स० ६३१३ और ६४१ 
(बि० सं० ६९० और ६९८ ) के बीच हमछा कर वलभीके राजाको 
हराया था । उस समय भड़ोचके गुजरबंशी राजा दुद ( द्वितीय ) ने 
'बल्भीके राजाकी सहायता की थी। इससे विंदित होता है कि श्री- 
'हषने वलछसीके राजा इस ध्रुवसेन ट्विंतीयकों ही हराया होगा आर 
शायद पुनः सन्धि हो जानेपर ही अपनी कन्याका वोह इसके स्पथ 
कर दिया होगा। हुएन्त्सांगक छेखसे यह भी प्रकट होता है कि उक्त 

श्द्द्‌ 





भुवसेन द्वितीय राजा श्रीहप द्वारा की हुई हे 
सं० ७०० ) की प्रयागवार्ली धार्मिक समा भी गया था | 


यह धवसेन द्ितीयका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था| इसके सम- 


पहले दो गुत्त संचत्‌ ३२९६ (वि० सं० ७०२८-३० स० ६४५७) 
* और वबाकीके दो गुप्त संचत्‌ू ३३० (बि० सं० ७००८-६० 
स० 5६४८ के | इनमें इसकी उपाधि “ परमभद्गरक महाराजाबिराज 
परमेश्वरचक्रवर्ती ” छिखी है | अतः सम्भव है कि यह विशेष प्रतापी 
हुआ हो । इसकी कन्याका नाम सूपा ( सूवा ) था। उपयुक्त चार 
ताम्रपत्रोंमेंसे पहले दोका दूतक राजपुत्र घ्रुवसेन है और पिछले दोकी 
दूतक राजकन्या सूपा ( भूवा ) है। इस राजाके पिछले दानपत्र भरु- 
कच्छ ( भड़ोच ) से दिये गये हैं। इससे अनुमान होता है कि 
समय सड़ोच भी इसके अधिकारमें था | अथवा यह भी सम्भव है 
कि वहँकि गुजर राजा इन वलूमीके राजाओंके सामनन्‍्त हां | 

भ्टि काव्यके कतों महाकवि भट्िनि अपना उक्त काव्य बलमीके 
राजा धरसेनके समय लिखा था; ऐसा उक्त ग्रन्थक अन्तिम छोक 
( काव्यसिदं बिहित॑ सया चलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्रपाछितायास्‌ ) 
से प्रकट होता है। अतः सम्भव हे कि उक्त काव्य इसी घरसेन चतु- 


र्थंके समय लिखा गया हों। दक्त ग्रन्थंके टीकाकार जयमडलने इस 


पे 


(१ ) जनेर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १०, ४० ७७, ओर 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द्‌ १, पूृ० ४५ । 

(३ ) इण्डियन ऐण्टिक्ेरी, जिल्द्‌ ७, ए० ७३ और जिल्द १५, एू० ३३९१ 
३६७ 


भारतके प्ररचीच राजवंश-- 


है है. 


छोकमेंके “ श्रीधरसेननरेल्द्र ! का अर्थ * श्रीघरसूलुनरेन्द्र ! करके गड़- 


बड़ कर दो है। 


(3]/ 


१३ छुवसेन ( तृतीय )। 

हम पहले शीलादित्य प्रथमके वर्णनमें लिख चुके हैं कि उसका 
पुत्र देश्लट राज्यका अधिकारी न हो सका था। उसी देरभठका पुत्र 
यह प्रुवसेन तृतीय घरसेन चतुर्थका उत्तराधिकारी हुआ | सम्भव हूँ 
कि धरसेनके कोई पुत्र न हों और इसी लिये इस ध्रषसेनकों अधिकार 
मिछा हो | यह ध्रुवसेन देरभटका सबसे छोटा पुत्र था । इसके दो 
बड़े भाई भी थे; जिनका नाम शीलादित्य॑ द्वितीय और खरग्रह 
(द्वितीय ) था | परन्तु पहले सबसे छोटा भाई और उसके वाद * 
उसका बड़ा भाई राज्यका स्वामी क्‍यों हुआ, यह पूरी तौरसे समझमें नहीं 
आता | शायद घरसेन चतुर्थने छोटा देखकर घुवसेन तृतीयको गोद 
लिया हो और इसके भी विवा पुत्र मरनेपर इसका बड़ा भाई राज्यका 
स्वामी हुआ हो, अथवा हमारे पूर्व छेखानुसार इनके यहाँ भाईके रहते 
दूसरेको अधिकार न मिलता हो । इसीसे छोटे भाईके बाद इसकी 
बारी आई हो । 

इसके समयका पहला ताम्रपत्र गुप्त संवत्‌ू ३३२ (वि० से० 
७०६८-६० स० ६४९ ) का मिला है और दूसरा गुप्त संवत्‌ ३३४ 
(वि० सं० ७०८८-६० स० ६७१) का | 

(१ ) शीलादित्य द्वितीयको राज्याधिकार प्राप्त नही हुआ था। क्ेप्टिन बेल 
धुवसेन तृतीय और खरभ्रह द्वितीयकी राज्यप्राप्तिमं भी इसके छोटे भाई हो- 
नेके कारण शका करते हैं । पर यह इंका ठीक श्रतीत नहीं होती । 

(२) इंण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द १७, ४० -१९७; नोट; ५०॥ 

(३ ) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्दू १, ६० <६॥ 

झ्द८ 


2 प्रपय लक 
2 सारञहद् ( छठाद |! 
5 लेन किन लन्ड का अमन न मिट आटे 7 ्हं> के 
बच भा इस्भटका एउत्र सार श्वसन तृतादका बड़ा भाइर था तथा 
अपने छोटे भाईके बाद राज्यक ञ्‌ हसका दसरा साम 
अचन छांट भाइक वाद राज्यका स्वामा हुआ | ह?9?न्‍॑ पल नाम 


उमादित्व भी था | ग॒तत संवतू ३३७ (वि० सं० ७१३८-४० सं० 
5:७5 » का इसका एक ताम्रपत्र मिला हैं | 
९० शीलादित्य ( दठृतीय ) | 

टके सबसे बड़े पुत्र ओर खरसम्रह दूसरेके ज्येष्ट श्राता 
शीलादित्य ह्वितीयका पुत्र था, तथा अपने चचा खरमग्रहके बाद 
राज्यका अधिकारी हुआ | ( यह शीलादित्य द्वितीय राज्यका स्वामी न 
हो सका था। शञायद्ध यह समयके पूर्व ही मर गया हो | ) 

इसके समयके 9 ताम्रपत्र मिले हँ:---पहला गुप्त संचतू ३४८ 


हि | ४ है 


यह 
5 


रा 
्प 


(बि० से० ७२१०-४० स० ६६७ ) का, दूसरा गु० सं० ३७० 
(दि० सं० ७२६८-६० स० ६६९ ) का, तीसरा गु० सें० शण२ 
(वि० से० ७२८८-६० स० ६७१) को ओर चोथा गु० से० 
2६०७ (वि० सं० ७४१८-४० स० ६८४ ) का है | इसके इन 


लछेखवोंका दूतक राजपुत्र प्रुवसेन है। 
१६ शीछादित्य ( चतु्थ ) | 
यह शीलादित्य तृतीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। शायद 








१ ) इण्डियन ऐण्क्विरी, जिल्द ७, पू० ७६ । 

२ ) सी. मावेल डफ्स कानालाजी ऑफ्‌ इण्डिया, प्ृ०५६ (वर्ष ६६५) 
) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ४, पू० ७६। 

) इण्डियन ऐण्टिकेरी, जिल्द ११, छए० ३०६। 

) 


जल बंगाल एशियांटिक सोसाइटी, जिल्द ७, पु० ९६८ ॥ 
डेदथ 


( 
($ 
( 
( 


रे 
ड्ट 
्‌ 


श्४ 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 


शीलादित्य तृतीयके लेखेंकि दूतक राजपुत्र ध्रुवसेनने ही राज्यपर बैठते 
समय यह नाम धारण कर लिया होगा । 

इसके समयके ४ ताम्रपत्र मिले हँ:---पहछा गु० सं० ३७२ 
(वि० सं० ७३४८-६० स० ६९१ ) को, दूसरा गु० सं० ३७० 
(वि० सं० ७५१-ई० स० ६९४ ) का, तीसरा गु० सं० ३७६ 
(वि० से० ७७५२-३० स० ६९५ ) को और चौथा गु० सं० 
३८२ ( वि० से० ७७८८-६० स० ७०१) का हु | 

इनमेंसे पहले ताम्रपत्रमें इसकी उपाधि “ परमभद्धारक महाराजा- 
घिराज परमेश्वर ! लिखी है ओर बाकीके तीनोंमें केवछ “ महाराजाधि- 
राज ? ही है। इसके पूर्वके तीन ताम्रपत्रोंमिं राजपुत्र खरग्रहको और 
चोथेमे .राजपुत्र धरसेनकों दूतक लिखा है। 

१७ शीछादित्य ( पंचम )। 

यह शीलादित्य च॒तुर्थका पुत्र और उत्तराधिकारी था । सम्भव है 
कि शीलादित्य चतुर्थके छेखोंके दूतक राजपुत्र खरग्रह और धरसेनमेंसे 
एक भाईने राज्यपर बैठते समय उक्त उपाधि घारण की हो और दूसरा 
भाई अपने राज्य प्रात्तिके पूर्षे ही मर गया हो | क्योंकि इस राजा 
शीलादित्य पंचमके पीछे इसका पुत्र शीलादित्य पष्ठ राज्यका स्वामी 
छुआ था। बहुत सम्भव है कि यदि दूसरा भाई जीवित रहता तो 
पहले वही अपने आ्राताका उत्तराधिकारी होता, जैसा कि हम शीछा- 

(१ ) इण्डियन ऐण्टिक्री, जिल्द ५, ए० २०९। 

( २ ) वीनर जीद्सूक्रिफूट, जिल्द १, ४० २५३। 

( ३-४ ) लिस्ट ऑफू इन्सक्रिपशन्स ऑफ नौंदर्न इंण्डिया, ने० ४९२, 
४९३१ 

रे 


द्धा रत अंयभा | 
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स विप्यके पापक अन्य प्रमाण न मेल दक तक इस अनुमान- 
श्रयका नए नहीं दिया जा सकता | 
बीछादित्य पंचमके समयके दो ताम्रपत्र मिले हैं | ये दोनों 
सं० ९०४३ (वि० २० ७७५९-३० स० ७०५२ ) के | इनमस 
है | इसके च्नवॉका दूतक राजपुत्र शोलादित्य है | 
१८ ४धलादित्य ( पछ ) | 
यह शीछादित्द प॑त्रमका पुत्र आर उत्तराधिकारी था | ग्र॒प्त संचत्‌ 
४४१ (वि० स० ८१७८-४० स० ७६* " का इसका एक ताम्र- 
पत्र मिला हैं. | इसमें इसके पिताके समान ही इसकी उपाधि 
लिग्वी हूं 
१९ शीलछादित्य ( सप्तम )। 

ह शीलादित्य पष्टका पुत्र ओर उत्तराविकारी था । गुप्त संबत्‌ 
2४७ (वि० स॑० ८२३८-४० स० ७६६ ) का इसका एक ताम्- 
पत्र मेला हैं | इसमें इसकी उपाधि भी वही “ परमभट्टारक महाराजा- 
घिरा: परमेश्वर लिखी है। इसका असली नाम प्रूभट (प्रुवमठ) था। 

समाप्ति । 
शीलादित्य सप्तम ( घुवभटठ ) के बादके वलभीके किसी राजाका 
दानपत्र आदि न मिलनेसे अनुमान होता है कि इसी राजाके समय 





(१ ) जनेंछ बंगाल एवोियाटिक सोसाइटी; जिल्द ११, ४० रे३५। 
(२ )[इण्डियन ऐण्टिक्चेरी, जिल्द्‌ ६, ए० १७। 
( ३ ) ग॒प्त इन्सक्रिपशन्स, ए० १७३। 


३७१ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


अमरु बिन जमाल द्वारा इस राज्यकी समाप्ति हों गई होगी । यह 
अमरु बिन जमाल खलीफा अल्मन्सूर द्वारा नियत किये हुए सिन्धके 
अरब-शासक “ हशाम इन्न अमरु अछ तघलबी ! का सेनापति था 
और उसी ( हशाम इच्चन अमरु अछ तघलवी ) की आज्ञासे ई० स० 
७५७ ( हि० स० १४ ०तल्वि० सं० ८ १४ ) के करीब इस 
(अमरु बिन जमारू ) ने काठियावाड़्पर चढ़ाई की थी। 


मोखरी-वंश । 

+2॥8॥£<: 
३० स० ४७७५ (वि० सं० ७५३२ ) के निकटसे ई० स० 
७४१ (वि० सं० ७९८) के निकट तक। कर 


गयासे मिली हुई मिट्टीकी एक मुहरमें 'भोखलीणां? (मोखरीणां) लिखा 
है | इसके अक्षरोंके अशोक लिपिसे मिल्ले हुए होनेके कारण इस 
वंशका बहुत प्राचीन होना सिद्ध होता हैं। परन्तु उक्त समयका 
इनका इतिहास अब तक नहीं मिला है। ये छोग अपनेकों ( मद्र॒- 
राज ) अश्वपतिके वंशज मानते थे। महाभारतमें लिखा है कि 
« सावित्रीने यमको प्रसन्न कर अपने पति सत्यवानके प्राण बचाये 
और पिता अश्वर्पति ( उपर्युक्त ) को सो पुत्रोंकी प्राप्ति करवाई थी |? 
परन्तु वहाँ पर इन सौ पुत्रोंकों * माल्व ? लिखा है | इससे सम्भवंतः 
मौखरी लछोगोंका भी माल्य जातिमें ही होना सिद्ध होता है। 
इस ( मौखरी ) बंशके राज्यके पूर्वमें मगध, दक्षिणमें झध्यप्रान्त , 
और आन्ध्र, उत्तरमें नेपाछ और पश्चिममें थानेश्वर और मालवा था | 
३७२ । 


बटन रगदसे कम पल 5 2 गजा द्याः दया 20 ०-2 के ३ का 
असारगढ्से इल बेशक गाजा दावबमसांका एम खसुद्रा मिद्धा है। 
उससे 72 2 07775 ० के पका ८ मन 7 मल लय 5 2८ 2 कक 
च्ठ चान्दक बन हान॑स इनका शव हाना प्रकेट होता ह 
८ 


। 
इस वंदका सबसे ग्रथमन नाम यही मिछा हैं। इसकी उपाधि 
महाराज * थी। | र्लीका नाम जयस्थामिनी था । हरिवमाको 
ज्वालामुख भी कहते थे | यह सगधके पिछले गुप्त राजा क्रष्णगुप्तका 
समकाछीन था | सम्भव है, वह इसका सामनन्‍्त हो | 
श आदत्यनमा | 
यह हस्विमांका पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। इसको उपाधि * बहा 


न 


शाज! थीं। इसकी रानोका प्रगुत्ता था | यह शायद मगधके 
पिछले गुप्तराजा हृपगुप्तकी बहन होगी। 
| इईश्वरवसों । 


यह आदिलवर्माका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी उपाधि 
महाराज ? थी | जोनपुरसे इसके समयका एक छेख मिला है। 
इसकी रानीका नाम उपगुत्ता था | 
ह ४ ईशानव्मी । 
यह ईश्वरवर्माका पुत्र था और उसके पीछे राज्यपर बैठा । इसकी 
उपाधि * महाराजाविराज ? मिलनेसे अनुमान होता है कि यह विशेष 
प्रतापी था | मगघके पिछले शुत्त राजाओंके इतिहासमें लिखा जा 
चुका हैं कि इसके और कुमारणुप्तके आपसमें युद्ध हुआ था; क्योंकि 
( १ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, प्ृ० २२५ । 
३७३ 


भारतके प्रार्चीन राजधंद--- 


इसने. उसके राज्यपर हमछा किया था। परन्तु इस युद्धमें इशानव- 
मीकी हार हुई | इसकी रानीका नाम लक्ष्मीवती था । 

हरहासे इसके समयका वि० सं० ६११ ($०स० ५५४ ) का 
एक लेख मिला है । यह इसके पत्र सूर्यवर्माका है। इसमें राजा 
अश्वर्पतिसे मोखरी वंशकी उत्पत्ति लिखी है और ईशानवर्माकाः 
आंध्राधिपतिको, मूलिकोंकों और गौड़ोंको जीतना लिखा हैं । 

इसके कुछ चौंदीके सिक्के मिले हैं । ये गुप्तोंके चार्दाके सिक्कोंसे मिलते 
हुए दोते हैं। इनके एक तरफ राजाका मस्तक और संबत्‌ होता है। 
इनमेंसे एक ०» ९५ पढ़ा गया है। दूसरी तरफ पर खोजे 
मोरका चित्र और * विजितावनिरवनिपति श्रीशानवर्मों दिये 
जयाति ? लेख होता है | उपर्युक्त सिक्कोंपरके संवत्‌कों कुछ विद्वानोंने 
कल्युगादि संबत्‌ माना है। परन्तु नये मिले हुए शर्ववर्मा और अवन्ति- 
वर्माके संवत्‌ २३४ और २५० तो निर्विवाद गुप्त संवतू ही हैं ॥ 

५ शर्वेबर्मों । 

यह इशानवर्माका पत्र और उत्तराधिकारी था | इसका एक ताम्र- 
पत्र असीरगढ़से मिला है | इसमें: इसकी उपाधि “ परममाहेश्वर 
महाराजाधिराज ? लिखी है। मगधके पिछले गुप्त राजा दांमोदर गुप्तसे 
लड़नेवाला शायद यही मौखरी राजा था। इसके भी ईशानवमाके 
समान ही चाँदीके सिक्के मिले हैं | इनमेंके कुछ सिक्‍कोंपर एक तरफ 

( १ ) एपिग्राफिया इण्डिका ( १९१७ ) छुलाई, छ० ११३। 

(२ ) केटलॉग ऑफु दि कोइन्स ऑफ गुप्त, मोखरी ऐक्सैट्रा, छ० ३ 

( ३ 9 कॉपस इन्सक्रिपशरन इण्डिकेरं, जिल्द ३, छू० २२० । 

( ४ ) कैंटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ गुप्त एण्ड मोँखरी ककैंग्स, प्ृ०३९ | 

३७४ 





५ 

साला ०: . ७? पढ़ा जाता # | 

पवतू मुझ 9. जुर्ट, ५७, ७४, पढ़ा जाता ४६ 
आप 


पधम्माध्य पता आप्रनत्या लाप्य न त्ता हनन दस कै आज फ 4 ्ें +>्नअ सन: जल कल 
मस्तकपर ऋऊन्द्रमा बना होता हैँ। दूसरों तरफ नाऊुतानवादरबा 
कद अर की, 92 प्‌ ४. 


888०7 खाशचतमों ्ल्थ +-॥ श ख लिया आओ 
संत शआशवनमों दिय ऊयरते लेखा रहता ह 


हल हे 


खुष्िथिरवमी । 

यह दझायद दर्वबर्मीका उत्तराधिकारी होगा। मगवके पिछले 
युप्तराजा महासनत गुप्तने इस हराया था । 

७ अवंतिवमो । 

यह कन्नौजका शासक था | इसके चाँदीके सिक्कोपर ' चिजितावनि- 
रवलिपति श्रीअवन्तिदमी दिन जयति ' लेख होता है । तथा संवत्‌ 
२०० पढ़ा गया है! ( यह मी श्ञायद गुप्त संचत्‌ ही होगा | ) 

८ अरहवमो 

पचरितसे ज्ञात होता है कि इसका विवाह थानेश्वरके वैसवंशी 
राजा प्रभाकरवर्धनकी कन्यासे छुआ था; जिसका नाम राज्यश्री था। 
प्रभाकरवर्धनके मरनेपर मालवेके राजा ( देवगुप्त ) ने हमछाकर इस 
ग्रहवर्मोको मार डाछा और इसकी ज्ली राज्यश्रीको कन्नौजमें केद कर 
दिया । इसीका वदला लेनेके लिये हपेवर्धनके बड़े भाई राज्यवर्धनने 
मालव-राजपर चढ़ाई कर उसे परास्त किया। परन्तु इस विजयके 
वाद ही उसे ( राज्यवर्धनकों ) गोडके राजा ( शशाह्लू ) ने विश्वास 
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(१ ) विद्वान लोग इसे गुप्त संवत्‌ मानते हैं । अतः इसका वि० से० ६१२ 
में होना सिद्ध होता है; क्योंकि युप्त संवत्‌ २३४ का वि० से० ६१२ में ही 
होना पाया जाता है। गुप्त संवतके प्रयोग करनेसे इसका उस समय गुप्तोंकि 
अथीन होना भी प्रकट होता है । 

( ३ ) केटछाय ऑफ दि गुप्त एण्ड मोखरी कोइन्स, छू० ४० । 

३७5५ 


भाशरतके प्राचीन राजवंश-- 


घात कर मार डाछा | इसका खुछासा हाछ शशाहुके इतिहासमें 
लिखा जा चुका है। 
नि ९ भोगव्मो । 

मगघके पिछले गुप्त राजा आदित्यसेनके इतिहासमें लिखा जा 
चुका है कि इसकी कन्यासे मौखरीबंशी भोगवर्माका विवाह हुआ 
था | वह यही होगा। इसकी कन्या वत्सदेवीका विवाह लिच्छविवंशी 
शिवदेव द्वितीयके साथ हुआ था । 

१० यशोचमों । 

इसकी राजधानी कन्नौज थी | “गौडवहो? काव्यमें इसका इत्तान्त 
मिलता है। वीरचरित, उत्तररामचरित और माल्तामराधवके कतो 
महाकवि मवभूति और गौड़वहो काव्यके कर्ता वाक़्पतिराज दोनों 
इसकी समभाम थे | इसने ई० स० ७३१ में एक दल ( पार्टी ) 
चीनको भेजा था । काश्मीरनरेंश छाछितादित्य ( मुक्तापीड़ ) ने 
जिस समय इं० स० ७४१ के निकट कन्नौज पर चढ़ाई की उस समय 
युद्धमे यह सारा गया | 

इसके बाद इनका इतिहास अब तक नहीं मिला है। 

नागाजुनी पहाड़ीकी गुफासे एक छेखे मिला हैं। उसमें मौखरी- 
बशके निम्न लिखित तीन नाम दिये हैं:--- 

१ यज्ञवमों । 
उक्त लेखमें सबसे पहला नाम यही है | 
२ शाइलवमो । 


यह यज्ञवमोका पुत्र था | रु 


(१ ) केपस इन्सक्रिपशन इण्डिकेरं जिल्द ३, ५० २२४ और ३९७ । 
जद 


4 5 रा बढ 
लेणछलसदि-ञंदा। 





बे ता किम के लिन पट 

यह शादृल्वमाका पुत्र था| उपयुक्त रख इसाक समयका ह [ 
गयाके पासकी बराबर फहाडीकी गफासे इसके 5 फ 
याके पासकी बराबर पहाड़ीोकाी गुफास इसके समयका एक्त छृम्द्र 
्ल्ज ७. / 5 < हु तन जे बज >> क त्रए 
ओर भी मिला हैं | इसमें इसका जोर इसके पिता ( झ्वादृल ) का 
2 89% पीली ली हट 
हा साम ल्खा ह | 

हम जनक >> विन 25 

हम इंदादचमाद हि 


2 


उछेख पहले कर चुके है; परन्तु इस ( सूर्यवमा ) का उलछेख अन्यत्र 
न मिलनेसे कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि ईशानवर्मासे मौखरी 
वंद्की दो शाखाएँ हो गई होंगी ओर उपयुक्त यज्ञवमा आदि सूथ- 
वर्मोकी शाखामें होंगे। पर्तु इस विपयमें निश्चपृ्रक कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 


लिच्छवि-वंश | 


हू० स० से ५३० ( वि० से० से 9७३ ) वर्ष पूर्वसे ह० स० 
७५८ ( बि० सं० ८१५ ) के वाद तक | 

इनके लेखोंसे पता छगता है कि ये राजा सूर्यवेशी थे | इंसवी 
सनसे ७३० व पूत्र इस वंशक राजाआंका राज्य वंशाला ( 
'फ्फरपुर जिला ) म॑ था आर उक्त समयक आसपास हा शिशुनाग- 
वंशी राजा विविसारने इस वंशकी एक कन्यासे विवाह किया था | 
सी कन्याके गर्भसे अजातशत्रु ( कुनिक ) का जन्म हुआ । कहते 
कि यह अजातशत्र अपने पिताको मारकर राज्यका स्वामी बन बंठा 
था। उस समय शिक्षुनागवंशका राज्य राजगृह, अड्गभदेश ( भागढ- 
पुर और मुंगर जिला )-और मगघ देश पर था | 

३७5७ 


| || 


भारतके प्राचीन राजवंश--- 

उक्त समयके बादसे करीब आठसो वर्ष तकका इन लिच्छवि-बंशि- 
योंका कुछ भी हाछ नहीं मिलता है। प्रसिद्ध जेन तीर्थक्षर॒महावी- 
रकी माता भी इसी बंशकी थी। ईसवी सन्‌ ३०८ के निकट गुप्त- 
वंशी राजा चन्द्रगुप्त प्रथमने इस वंशकी कन्या कुमारदेवीसे अपना- 
विवाह किया था | उसके पुत्र समुद्रगुप्तके सिक्कों और छेखोमें फिर 
इस वैशका नाम दिया गया है| उक्त लेखों आदिसे प्रकठ होता है 
कि उस समय भी छिच्छविवंश प्राचीन और श्रेष्ठठतम राजवंशोमिं 
गिना जाता था। 

इसके 'बाद फिर ई० स० ६३५ के करीब इस वंशके राजाओंके 
राज्यका पूर्वी नेपालमें होना पाया जाता है। परन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह नेपालवाले राजा वैशालीवाली शाखामेंके ही थे,. 
या उसी वंशकी किसी अन्य शाखाके थे | 

हर्ष संबत्‌ १७५३ (६० स० ७५९ ) के एक लेखंसे पुष्पपुर 
( पाटलिपुत्र-पटना ) में भी इनका राज्य होना प्रकट होता है ॥ 
परन्तु अब तक इस विषयका कोई अन्य प्रमाण नहीं मिला है। 

कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि लिच्छवि वंशकी नेपालवाली 
झाखाने इ० स० ११५१ ( बि० स० १६८) से अपना सवत्‌ भा प्रच- 
छित- किया थो | जिस समय इस वंशके राजाओंका अधिकार प्ूवी 
नेपाल पर था; उस समय पश्चिमी नेपाल पर ठाकुरी वंशके राजा- 
जोंका प्रमुत्च था। 

लिच्छवि वंशवाले अपने लेख मानगृहरो और ठाकुरी वंशवाले 
केछासकूट भवनसे लिखवाते थे | ये दोनों स्थान काठमांडके आस-. 

( १ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द्‌ ९, छू० १७८। | 

(२ ) लेवी, ली नेपाल, जिल्द १, ४० १४ ओर जिल्द २, ४० १५३ । 

३७८ 


470०7 लज कस अकीक लक ध्ः 
छिझाप्टाय ला । 





>> ् 
नमक पड जो पल मा जन हल म्मे वन सं दूर 
एस हो थे | तथा पहले वंशवाद्यक लेखाम युक्त खबत्‌ आर दूसर 
2 255 बह 8 आम 
बचादालाकल लखाम हुए सबत छत्वा जाता था | 
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हक 5 हा प्उ पृ न 007 आ22/25% मर मम मि:73780 है 
वबंगाके लेखाम दा हुई डयात्ियातस अनुमान हांता है 
े पु हे 


कि कभी कलिच्छवत्रि दंझवार्लॉका आर कभी ठाकुर वंशवाब्का प्रभाव 


द्ता | 
कऊछ उिदानोंका यह भी अनुमान है कि नपारू उस समय थाने- 
खर € कन्नोज़ ) के राजा श्रोहपका सामन्‍्त राज्य था। पाश्चर्मा नंपा- 





लके ठाकुरी बंशियोंक्े लेखोंम हपसेचत लिखा होनेसे भी इस अनु-- 
मानकी एप्रि होती हे | 

काठ्मांड्र € नेपाछ ) में पश्चुपतिका एक मन्दिर हैं। उसके पश्चि- 
मी द्रारके सामने एक नन्‍्दी रखा हुआ हैं। इसीके पास प्वालि- 


खित हुए लंवत १०३ (वि०सं० ८१६८-६० स० ७०५९) का लेख 


उक्त राजाओआंकी बंशावलछी इस प्रकार दी है;--- 

£ स्यके बंधे मन आदिके बाद राजा दशरथ छुआ । उससे 
नंद राजा लिच्छति था। उसके वंश राजा मुपण्य हआ। इसका 
जन्मस्थान एण्पपुर ( पाठलिपत्र ) था| इसके बाद चोबीसवाँ राजा 
जयदेव छुआ | इसकी बारहवीं पीढ़ीम राजा बृपरदेश हुआ | यह 
वुद्धका भक्त था | इसके बाद क्रमश: शहझ्टरदेव, धर्मदेव, मानदेव, . 

हीदेव और वसन्तदेब राजा हुए | इनके वाद फिर क्रमशः उदयदेव 

नरेन्द्रदेब, शिवदेव (द्वितीय ) के नाम लिखे हैं| इस शिवदेव (द्वितीय ) 
का वियाह मोखरी राजा भोगवर्मांकी कन्या वत्सदेवीस हुआ 
था। यह वत्सदेवी मगधक्रे राजा आदित्यसेनकी नवासी थी। इर्साके 


( १ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्दू ५ छू० १७८ | 
इ्७०, 


गर्भसे जयदेव उत्पन्न हुआ था | इसकी उपाधि “ परचक्रकाम” थी। 
इसने गौड़, ओड़, कवि और कोशलछके राजा हर्षदेवकी कन्या राज्य- 
मतीसे विवाह किया था। यह हर्षदेव भगदत्तके वंशमें था |” 

इस लेखमें वर्णित जयदेव € दृषदेवका पूर्वन ) और नेपाछसे 
मिली हुईं इन राजाओोंकी वंश्ञावढीमें दिया हुआ जयवर्मा शायद एक 
ही होगा | 

डाक्टर भगवानछाल इन्द्रजीने उपर्युक्त छेखमें वर्णित वसन्तदेवके 
'बादके उदयदेवको वसन्‍्तदेवका उत्तराधिकारी मानकर इसके और 
नरेन्द्रदेवके बीच १३ राजाओंका होना अनुमान किया था। परन्तु 
इस अनुमानके लिये उनको मानदेंव और वसन्तदेवके लेखोंके संब- 
तोंको विक्रम संवत्‌ मानना पड़ा था | 

इस प्रकार माननेसे मानदेवके पहले लेखके ( विक्रम ) संबत्‌ 
३८६ [ ( मानदेवका समय विक्रम संवत्‌ ३८६ के अनुसार इईंसवी 
-सन्‌ २२९ ) ( वसनन्‍्तदेवका समय विक्रम संवत्‌ 9३५ के अनुसार 
इंसवी सन्‌ ३७८ ) ] से जयदेव द्वितीयके हे संवत्‌ १५३ (विक्रम 
'संत्‌ ८१५ ८ ३० स० ७७५८ ) के लेखके बाच ४२५९ वर्षका 
अन्तर आया | इस अन्तरको मानदेवसे शिवदेव द्वितीय तककी १९ 
पीढ़ियोंमें बॉठा तो प्रत्येक पीढ़ीके लिये २५ वषष और ७ महीनेके 
करीब समय आया। परन्तु फ्राटसाहब इस मतको नहीं मानते | 
उनका कहना है कि उद्यदेव वसन्तदेवका उत्तराधिकारी नहीं था, 
किन्तु अशुंवमोका वंशज था। ऐसा माननेसे हमकों मानदेवके और 
वसनन्‍्तसेन ( देव ) के लेखोंके संवर्तोंकी विक्रम संवत्‌ मानकर उक्त 
'राजाओंकों इतना पीछे ढकलनेक्की आर्त्रश्यकता न रहेगी । ५ 
. (५ ) कॉर्पस इन्सक्रिपशर्न इण्डिकेरं, जिल्द ३, एवेण्डिक्स ४, 2०१८७॥। 

३८० 





चर || 
इस बंदाके दराजाओंम सबसे पहले इसीके समयके दो लेख मिले 
इन (३१८ ) ( वि० सं० ६९२८ 
; । घिना संवतका। यह टठूठा हुआ 
तथा काठ्मांइसे पाँच मी उत्तरकों शिवपूरी पहाड़ीसे मिला हैं।, 


इन दोनों छेखोंमें शिवदेवकी उपाधि ' महाराज ? छिस्दी है और साथ 
महासामन्त ? अंशुवमीका भी वर्णन हैं। यह अंशुवर्मी 


भुवदेच । 
हप॑ संवत्‌ ( विं० सं० ७११८-३० स० ६५४ ) का 
जिष्णुग॒प्तका एक लेख मिला है । यह कैलासकूट भवनसे लिखवाया 


इस लेखका दूतक युवराज विष्णुगुप्त हे । 

बिना संवत्‌के दो छेख जिष्णुग्पके समयके और भी मिले हैं | ये 
द्ृठे हुए हैं | इनमेंसे एकमें इस घ्रुवदेवकी उपाधि “ भद्टारक महाराज ?' 
लिखी है | ये लेख भी केछासकूट भवनसे ही लिखवाये गये थे । 

शायद प्रुत्रदेवके वाद इसके वंशजोंके हाथसे राज्याधिकार निकल 
गया होगा ओर इन्हींके कुटुम्बकी किसी दूसरी शाखाके वृषदेवने' 
पूर्वी नेपालपर अपना अधिकार जमा छिया होगा | यह इपदेव शिवदेब. 
प्रथमका समकालीन और जयदेवका वंशज था | 

( १-३ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १४, पु० ९५८, जिल्द ९, पृ०१६८ ।. 

( ३-४ ) इण्डियन एऐण्टिक्रेरी, जिल्द्‌ ९, छू० १७१, १७३। 

३८१ - 


भारतके प्राच्चीन राजवं श--+ 


चषदेव। 
पहले लिखे हुए हषे संचत्‌ १५३ के लेखके अनुसार यह जयदेवकी 
बारहवीं पीढ़ीमें था | 


शहरदेव । 
यह वृषदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था | 
अमदेव । 


यह शजझ्डरदेवका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ | 
इसकी ज्लीका नाम राज्यवती थाँ। 
सानदेव । 
यह घमंदेवका पुत्र था ओर उसके पीछे गद्दी पर बैठा | इसके 
समयके दो शिलालेख मिले हैं | पहला गुप्त संचत्‌ ३८६ (बि० सं० 
७६२८-६० स० ७०७ ) का है| इसमें दृषदेवसे मानदेव तककी 
वैशावली लिखी है | दूसरा छेख गुप्त संबत्‌ 9१३ (बि० सं० ७८९-- 
६० स० ७३२-३३ ) का है | यह टूटा हुआ है | 
महीदेव । 
यह मानदेवका पुत्र था ओर उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
चसन्तद्च । 
यह महीदेवका पुत्र था और इसके बाद राज्यका उत्तराधिकारी 
हुआ | गुप्त संवत्‌ 8३५ (वि० से० ८११८-६० स० ७५४ ) का 
इसका एक छेख मिला है । यह टूटा हुआ है | इसमें इसका नाम 
वसन्तसेन और उपाधि * महाराज ? लिखी है। इस छेखका दूतक 
सर्वडण्डनायक महाप्रतिहार राषैगुप्त है। यह लेख भी मानगृहसे 
लिखवाया गया था | 
छे८२ “ 





* चंदा कक 
घट लन्चना 
यु क ० 34 चंग ० श गा यः & गय ् 
इाकनर छाटक भसतानुसार इस वशका राज्य यहा समाप्त हा गया 
कु ७ विन लेखमे हद िल कप 
थ)।+ इक्त साहब हुए संबत्‌ १ जय के छखम जित चसनन्‍्तदवद 
पे छ शा मल (० दंग कक न 8 ५ वर बसा ते हि कम रे [ 
बाइक उद्यदवका लघुबमानक दशस सानत हू | हुदार मंतद्ध भा यहाँ 
[का श् हक 


इनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य राजा ओर उनके लेख । 
अंशुवर्सों । 
यह ठाकऊुदी वंशका था ओर इसका अधिकार पश्चिम नेपाल पर था | 
इसके छेखेंमे हप संवतका प्रयोग होनेसे अनुमाव होता है कि यह पहले 
थानेशवर  कन्नीज ) के राजा हपका सामनन्‍्त था | इसके समयके 9 
लेख मिले हैं | इनने पहले दो हर्ष संवत्‌ ३४ (बिं० सं० ६९६८-६० स॒० 
२९ ) के हैं| इनमें इसकी उपाधि 'महासामन्त” लिखी है। तीसरा हर्ष 
संबत्‌ ३९ ( बि० सं० ७०१८-६० सं० ६४४) का है | इसमें इसके 
नामके आगे कोई टपाधि नहीं छगी है। इसी छेखमें अंजुवर्माकी बहिन 
दे वर्णन है| यह राजपुत्र सूरसेनकी क्री और मोगवर्मा और 
साग्यदे माता थी। इस लेखका दूतक युवराज उदयदेव है | यह 
उदयदंव और उपयुक्त हए संवत्‌ १५३ के छेखका उदयदेव शायद 
एक ही था | इससे डा० छ्लीठके अनुमानकी पुष्टि होती है । चौथा 
लेख हप संवत्‌ 9५ ( वि० सं० ७०७८-६० स॒० ६७० ) का है | 
इसमें भी इसके नामके आगे कोई उपाधि नहीं छगी है | परन्तु 
इसके उतराधिकारी जिष्णुगुप्तके छेखोंमे इसके नामके आगे “ महा- 
राजाविराज ? की उपाधि छगी होनेसे अनुमान होता है कि राजा श्री- 
(१ ) आओफेसर वैष्डाल्स जरनी, ४० ७४, और इग्डियन एण्टिकेसे, लिल्द 
९, ४० १६५। ( २-३ ) इंडियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्दू ९, धु० १७०, १७११ 


डे८३ 


<॥/ 


भारतके प्रांचीन राजवंश-- 
हर्षके. मरने पर यह स्वाधीन हो गया था और इसी कारणसे इसके 
पिछले छेखोंमें * महासामन्त ” की उपाधि नहीं मिछती है | तथा 
उनमें नई स्वाधीनताद्योतक उपाधिके न मिलनेका कारण यह प्रतीत 
होता है कि उस समय तक भी यह अपने स्वाधीन अधिकारको पूरी 
तौरसे स्थिर न कर सका होगा | यह लिच्छवि शिवदेव प्रथमका 
समकाठीन था । 

इसके ये चारों लेख कैछासकूट भवनसे लिखवाये गये थे। इस 
अंशुवर्माकी कन्याका विवाह तिव्बतके राजा खरोंगत्सनगम्पोसे . हुआ 
था | इस ( विवाह ) का समय ई० स० ६३५९ के करीब होना 
चाहिये । 





जिष्णुमुप्त । 
अंशुवर्माका उत्तराधिकारी था | इसके समयक्रे तीन छेख 
हैं। इनमेंसे एक हर्ष संवत्‌ 2८ ( बि० सै० ७१०८-६० स॒० 
) का है | इसमें उपर्युक्त लिच्छविवंशी घ्रुवदेवका भी वर्णन 
गरर उसकी उपाधि “ महाराज ? छिखी है | तथा इसीमें जंशुव- 
को “ महाराजाघिराज ? लिखा है | इस लेखका दूतक युवराज 
््णुगुप्त है | बाकीके दो छेख टूठे हुए हैं. । इनमेंसे एकमें लिच्छ- 
वि प्रु4देवकी उपाधि * भद्टारक महाराज ! मिलती है | यह जिष्णुगुप्त 
प्रुवदंवका समकाढीन था और इसके उक्त तीनों छेख भी कैकास- 
कूट मवनसे छिखवाये गये थे। 
उदयदेदव । 
यह शायद छिच्छवित्रंशी घर्मदेवका समकालीन होगा। इसके 
पीछेके ठाकुरीवंशी राजाओंके छेखोंमें अज्ुवर्मो आदिका नाम न 
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( + ) अर्थोी हिस्दू। आफ इंडिया, ४० ३६६ । ! 
( २-३ ) इाण्डयन ऐप्टिकेरी, जिल्द ९, छ० १७१ ओर १७३ तथा ७४ १ 
३८७ 





े नरेन्द्रदेय । 

उदयदवका वंशज था | 
शिवदेव ( छितीय )। 

यह नरन्द्रदेवका पुत्र ओर उत्तराधिकारा था | इसके दो रूख मिले 
हैं। पहला हर संत ११५ (वि० सं० ७८२८-६० स० ७२५ ) का 
और दूसरा हर्ष संबत्‌ १३७३ (वि० से० ८०८५-६० स० ७४८ ) का 
है | इनमें इसकी उपाधि, “ महाराजाधिराज ” लिखी है। इसके ये 
ले 
न 


| 
दर 


कै] 


भी केंलासकूट भबनसे ही लिखवाये गये थे। इनमेंके पहले 
लेखका दूतक राजपुत्र जयदेव है । 
यह शिवदेव ह्वितीय बड़ा पराक्रमी था | इसका विवाह मौखरी- 
वंशी राजा भोगबमीकी पुत्री वत्सदेवासे हुआ था | यह वत्सदेवी 
मगधके राजा आदित्यसेनकी नवासी थी. 
जयदूच ॥ 
शिवदेवका पुत्र और उत्तराधिकारी था । पूर्वोल्खित हृष 
संवत्‌ १७५३ (वि० सं० ८१५८-३० स० ७५८ ) वाला लेख इसीके 
समयका है | इंससे प्रकट होता है कि इसने हदेवकी कन्या 
राज्यमर्तासे विवाह किया था। यह हषेदेव भगदत्तवंशी था और 
इसका राज्य गौड़, ओड़, कलिज्ग, कोशछ् आदि देशोर्म था। यह 
जयदेव बड़ा विद्वान, पराक्रमी और दाता था, तथा इसकी 
उपाधि * परचक्रकाम ? थी | जयदेवके बादके किसी राजाके छेखादिके 
न मिलनेसे इसके आगेके इतिहासका कुछ भी पता नहीं चलता | 


( १-२-३-४ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ९, ० १७४, १७६, १७८ १ 
। इ्टण 


भारतके प्राचीन राजवंद-- 


दो लेख नेपाल्से और भी मिले हैं। इनमेंका पहला छेख हथे 
संबत्‌ ८२ (वि०सं० ७४७४-३० स० ६८७ ) का आर दूसरा हे 
संबत्‌ १४५ (बि० सें० ८०७-३० स० ७७० ) का हैं। इनके टूटे 
हुए होनेके कारण इनमें राजा आदिका नाम नहीं है। इनमेंसे पहलेका 
: डूतक युवराज स्कन्ददेव है और दूसरेका युवराज विजयदेंव | 

गुप्त संवत्‌ ५३५ (वि० सं० ९११८-३० स० ८५४ ) का एक 
लेख वहँस और मिला है | इसमें भी राजाका नाम हूठा हुआ है। 
इसका दूतक राजपुत्र विक्रमसेन है । 


विक्रमादित्य ओर विक्रम संवत््‌ | 


कथाओंमें विक्रमादित्यका हाल इस प्रकार मिछता है कि यह 
माल्वेका प्रतापी राजा था और शक--सीदियन---छोगोंकों हरानेके 
कारण इसकी उपाधि “ शकारि ? हो गई थी । इसी विजयकी 
यादगारमें इसने अपना “ विक्रम संवत्‌ ” प्रचलित किया था। 
यह राजा स्त्रय॑ विद्वान और कवि था तथा इसकी सभामें अनेक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर कवि रहा करते थे | इसकी राजघानी धारानगरी 
थी । परन्तु डाक्टर कील्हार्नकी कल्पनाके अलुसार पाश्चात्य विद्वान 
ओर उनके मतानुयायी इन बातोंकों स्वीकार करनेमें संकोच करते 
हैं। उनका कहना है कि विक्रमादित्य नामका कोई राजा ही नहीं हुआ 
है और न उसका चलाया हुआ कोई संवत्‌ ही है। आजकल जो संवत्‌ 
विक्रमके नामसे प्रतिद्ध है वह पहले 'माछ्व संवत!कें नामसे प्रचालित था 
ओर पहले पहल विक्रमका नाम इस संवतके साथ धौलपुरसे मिले हुए 

डे८टद्‌ 


लिःख्द्मादित्य | 
चाहमाःद चण्डमहासेसके दि० सें० ८९८ (ई० स० ८४१) के छेखमें 





है: >>कन ला. ६ घठस्य बा 

नल थद्य ऋ्ा चबपा गतठस्थ कारूच्य (चक्तमास्यणएड 
बल कक कक, 525 5 मण ताम्र 
इससे इक जतन दन्दध अर त 


प्रपत्र इस संवतके मिले हैं उनमें 
इसका नाम “ विक्रम संवत्‌ ! के बजाय ' मालद संत्रत्‌ ” लिखा है | 
जस;-+-5 


श्रीम्मोकदगणाज्ञाते प्रशस्तकृतसंक्षि 
एकरएशथिके प्रापते समाशतचतुएछये । * 
अथोत्‌ू--माछ्व संवत्‌ ४६१ में | 
कऊठेणु चतुर्"ु वर्षशतेप्वेकाशीत्युत्तरेष्चस्यां मालवपूदीयां 
अधातू--माल्व सबत्‌ ४८१ में । 
मालदानां गणस्थित्या याते शतचतुणए्ठय तचिनवत्यधिकेव्दाँना' 
अथोत---माल्व संबत्‌ ४९३ में। 
“ पश्ठछु ऋतेएु शरदों यातेष्वेकान्ननतिसहितेणु ! 
£ माऊूवगणर्थितिवशात्कालज्ञानाय लिखितेएुं । ? 
अर्थात---माल्वय संबत्‌ "८९ | 
£ संवत्सरशातैयोतरेः सपंचनवत्यग्गेलेः सप्तभिस्मोंल्वेशादा 
अर्थात्‌---माछ्च संवत्‌ ७९५ बीत॑ने पर | 
इस प्रकार मित्र भिन्न स्थानोंसे मिले हुए उपयुक्त लेखोंके अवतरणोंसे 
याठकोकी विदित हो गया होगा कि उस समय यह संवत्‌ विक्रम 
संबत॒के वजाय मालव संवत्‌ कहलाता था | 


( १ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १९, प्ू० २५ । (३ ) एपिग्राफिया 
इण्डिका, जिलल्‍द १२, छू० ३९०। ( ३ ) यह छेख अजमेरके अजायवधरमें 
रक्‍्खा है। ( ४-५ ) कॉपेस इन्प्रकिपशन इण्डिकेरं, जिल्द ३, एू० ८३, 

४। ( ६ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी जिल्‍्द १९, ० ५९ । 

इ८७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


यद्यपि काठियावाड़से मिले हुए ७९४ के लेखँमें संवतके साथ 
विक्रमका नाम जुड़ा मिला है, तथापि उसमें लिखी हुई तिथि, वार, 
नक्षत्र आदिके ठीक न मिलनेसे डाकटर फ्रीट और कोौल्हान उसे 
जाली लेख सिद्ध करते हैं । 

करकोटक ( जयपुर )से कुछ सिक्के मिले हैं | उनपर मालवानां जय 
पढ़ा गया है | विद्वान्‌ छोग उन सिक्कोंकों ई० स० पूर्व २०० से इृ० 
स० २७० के बीचके खयाल करते हैं | उनसे अनुमान होता है कि 
शायद माछय जातिवाढोंने ये सिक्ले अपनी अवन्ति देशकी जीतको 
यादगारमें चछाये होंगे और उसी समय उक्त संबत्‌ भी प्रचलित 
किया होगा, तथा इन्हीं छोगोंके अधिकारमें आनेसे उक्त देश मालूव- 
देश कहलाया होगा। समुद्रयुप्तके इलाहाबादवाले छेखमें अन्य जाति- 
योंके साथ साथ मालव जातिके' जीतनेका भी उल्लेख है । 

इन्हीं सब बातोंके आधार पर डाक्टर कीलहारनने कल्पना की है 
कि इंसवी सन्‌ ५४४ में मालवेके प्रतापी राजा यशोघमानें करूर 
( मुल्तानके पास ) में हण राजा मिहिरकुछकों हराकर विक्रमादि्त्यिकी 
उपाधि धारण की थी और उसी समयसे उसने प्रचलितमालव संवत्‌का 
नाम बदंछ कर विक्रम संव॒ट? कर दिया था और इसमें ५६ वर्ष 
जोड़ कर इसे ६०० वर्षका पुराना घोषित कर दिया था। परन्तु इस 
कल्पनाका कोई आधार नहीं दिखाई देता। क्‍यों कि एक तो यशो- 
-धरमाके विक्रमादित्य ! उपाधि ग्रहण करनेका उल्छेख कहीं भी 
नहीं मिलता है। दूसरे, एक प्रतापी राजाकां अपना निजका संवत्‌ 
न चला कर दूसरेके चलाये संवत्‌का नाम बदलना और उसे, ६०० 
व मल ला नल 

( १ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी जिल्द, १९ छ० ३५। 

कट 


! 


लिच्छांदि-देदा । 
यपषका पुराना सिद्ध करनेकी चेष्टा करना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता। 
तीसरे श्रीयुत सी० वी० वेद्यका कहना है कि डाक्टर हारनेले और 
कीलहानने जो लिखा हैं कि ३० स० ५४०४ में करूरमें यशोधमाने ही 
मिहिस्कूलकों हराया था, यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने जो अल- 
बेरूनीके लेखोंका प्रमाण दिया हैं उसके ऊपर विचार करनेसे यही 
माद्यम होता हैं कि उक्त करूरका युद्ध ५०४ इंसवीके बहुत पहले 
डइुआ था | 

डाक्टर क्लीट राजा कनिष्कको विक्रम संबतका चलानेवाल्य मानते 
हैं | परन्तु यह भी अनुमान ही है | 

मि० स्मिथ और सर भाण्डारकरका अनुमान है कि माछ्व संवत्‌का 
नाम वदलनेवाछा गशुप्तवंशी राजा चन्द्रमुप्त द्वितीय था; जिसको उपाधि 
४ विक्रमादित्य मिलती है | परन्तु यह अनुमान भी ठीक नहीं जँचता; 
क्योंकि एक तो जब गुप्तोका खुदका चलाया हुआ संवत्‌ सोजूद था 
तव फ़िर अपने प्बजोके संवत्‌कों छोड़ कर दूसरॉके चलाये संवत्‌कों 
अपनानेकी उसे क्या आवश्यकता थी ? दूसरे चन्द्रगुप्त ट्िर्तायके सी 
बे बादके ताम्रपत्रोंम भी मालव संवत्‌का उल्लेंख मिलता ह। 

हम आमन्ध्रवंशके १७ वें राजा हालके वर्णनमें लिख चुके हैं कि 
उसके समयमें “ गाथासप्तशती ? नामकी पुस्तक बनी थी | इसको 
आषा ग्राचीन मराठी है | इसके ६७ वें छोकमें विक्रमादित्यकी दान- 
शीछताका उल्लेख इस प्रकार हैं;--- 

संवाहणखुहरखतोखिएण देन्तेण तुहकरे लगखं | 
चललेण विकमाइच्छ चरिभअसणुसखिक्िखिर्भ तिरुसा ॥ 
( ३ ) गाथा ४६४, वेवरका संस्करण । ३८ 
३८७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 


( उक्त गाथाका संस्क्ृतानुवाद । ) 
संवाहन-सुखरसतोषितेन दुदता तव करे लक्षम्‌ । 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्याः ॥ 

मि० विन्सैण्ट स्मिथ हालका समय ईसवी सन्‌ ६८ ( बि० सं० 
१२५५ ) अनुमान करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उक्त 
समयके पहले ही विक्रमादित्य हो चुका था और उस समय भी. 
कवियोंमें वह अपने दानके लिये प्रसिद्ध था। 

यद्यपि कल्हणकी राजतरंगिणीमें विक्रमादित्य उपाधिवाले दो 
राजाओॉंकों आपसमें मिला दिया है, तथापि उसमेंके शकारि विक्रमा- 
दित्यसे इसी विक्रमादित्यका तात्पय है। इसको प्रतापादित्यका, 
सम्बन्धी लिखा है । 

इसी प्रकार सातवाहन ( हाल ) के समयके महाकबि गुणाढ्य- 
रचित पेशाची भाषाके “ बृहत्कथा ? नामक ग्रन्थसे भी उक्त समयसे 
पूर्व ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है | यद्यपि यह ग्रन्थ अब तक 
नहीं मिलता है, तथापि सोमदेवभड्टरचित इसके संस्क्ृतानुवादरूप 
बृहत्कथा ( लंबक ६, तरंग १ ) में उज्जेंनके राजा विक्रमादित्यका 
वर्णन मिल्ता है । ; 

ईंसवी सनसे करीब १७० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिमसे शक छोग 
भारतमें आये थे | यहाँ पर उनकी दो शाखाएँ हो गई। एक शाखाके 
लोगोंने मथुरामें अपना अधिकार कायम किया और वहाँ पर वे 'सत्रपः 
नामसे प्रसिद्ध हुए । उनके सिक्कोसे ईसवी सनसे १०० वर्ष पूर्व 
तेंकेकी उनका पता चलता है | दूसरी शाखाके लोग काठियावाड़की « 
तरफ गये और वहँकि क्षत्रणः कहछाये | उनका इतिहास हम इस 

गे९० 
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विऋमसादित्य । 
इतिहासके पहले मागमें £ पश्चिमी क्षत्रपोंके इतिहास * के नामसे दें 
इन्हें चन्द्रगुप्त द्वितीयने पूरी तोरते परास्त कर दिया था। 
] शाखाका---जो कि मथुराकी तरफ गई धी--- 
को पहली दताब्दीके प्रारम्भके बाद क्‍या छुआ, इसका कुछ 
भी पता नहीं छगता | सम्मवत: इन्हें इसवी सनूसे ७८ वष पूर्वेके 
निकठ इसी शकारिे विक्रमादित्यने हराया होगा ओर इसी घटताको 
यादगार उसने अपना संवत्‌ प्रचलित किया होगा | 
पेशावरके पास तख्तेबाही नामक स्थानसे पाथियन राजा सुट्टफर्स 
( गोण्डोफरस ) के समयका एक लेख मिला है। यह राजा भारतके 
उत्तर-पश्चिमाअछका स्वामी था | इस लेखमें १०३ का अक्ल है, 
पर संवत्‌का नाम नहीं है | डा० क्लीट और मि० विन्सैन्ट स्मिथने इस 
१०३ को विक्रम संबत्‌ सिद्ध किया है | इंसाकी तीसरी शताब्दौमें 
लिखी गई यहूदियोंकी एक पुस्तक राजा गुद्गफर्सका नाम आया है। 
से भी प्रतीत होता है कि उस समय भी यह संवत्‌ बहुत प्रसिद्ध 
चुका था ओर इसका प्रचार मालवेसे पेशावर तक हो गया 
| अत: विक्रमादित्यका इस समयसे बहुत पहले होना खत: 
द्व होता है। परन्तु अभी तक यह विषय विवादास्पद ही है | 
विक्रम संवत्‌का प्रारम्म कलियुग संवत्‌क्रे ३०४४ वष बाद हुआ 
था | इसमेंसे ( ५६ या ) ५७ घटानेसे इंसवी सन्‌ और ११५ 
घटानेसे शक संवत्‌ आजाता है | उत्तरी हिन्दुस्तानवाले इसका प्रारम्भ 
चेत्र शुक्का १ से और दक्षिणी हिन्दुस्तानवाले कांतिक शुक्ला १ से 


जे ३. 


' मानत है | अतः; उत्तरम इस सवतका ग्रार्म दक्षिणस सात महाँक्त 


पहले ही हों जाता हे | 
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भारतके प्राचीन राजवंश--- 


इसके महीनोंमें भी विभिन्नता है | उत्तरी भारतमें महीनोंका 
ग्रारम्भ कृष्णपक्षकी १ को ओर अन्त झुछृपक्षकी १५ को होता है । 
परन्तु दक्षिणी भारतमें महीनोंका प्रारम्भ झुकृपक्षकी १ को और अन्त 
क्ृष्णपक्षकी ३० को होता है | इसी लिये उत्तरमें विक्रम संवतके 
महीने पूर्णमान्त और दक्षिणमें अमान्त कहलाते हैं । इससे 
यद्यपि उत्तर और दक्षिणमें प्रत्येक मासका शुक्ृपक्ष तो एक ही रहता 
है, तथापि उत्तरी भारतका कष्णपक्ष दक्षिणी भारतके ऋष्णपक्षसे 
एक मास पूर्व होता है, अर्थात्‌ जब हमारा वैशाख कृष्ण होता है तो 
दक्षिणवालोंका चैत्र कृष्ण समझा जाता है, परन्तु उनका महीना 
शुकृपक्षकी १ से प्रारम्भ होनेके कारण शुक्लपक्षमें दोनोंका वैशाख 
शुक् हो जाता है | 

पहले काठियावाड़, गुजरात और राजपूतानेके कुछ भागमें इस 
संवत्‌का प्रारम्भ आषाढ़ छुक्ला १ से भी माना जाता था। जैसा कि 
निम्न लिखित प्रमाणोंसे सिद्ध होगा। 

अड़ालिज ( अहमदाबाद ) से मिले लेखमें लिखा है;--- 

“श्रीमन्‍्तृपविक्रसमयातीत आपाढादि खँवत्‌ १५५५ बएं 
जाके १४२० साधमासे पंचस्यां। ? 

इसी प्रकार डूंगरपुरके डेस!- गॉवके पाससे मिले हुए लेखमें 
लिखा है:--- 

“ श्रीसन्‍नतृपविक्रमाकराज्यलमयातीत सखंबत्‌ १६ आषाढादि २३ 
चर्ष. (१६२३ ) शाके १४८८।” 

अब भी जोधपुर आदिमें सेठ छोग इस संवतका प्रारम्भ श्रावण 
कृष्णा १ से मानते हैं। 


३९२ 


कालछिदास। 





कालिदास । 
कथाओंमें प्रसिद्ध है कि उर्जायनीके राजा विक्रमादियकी समामें 
नौ बड़े प्रसिद्ध विद्यन्‌ रहते थे और वे उसकी सभाक्के “ नवरत्न ? 
कहलाते थे:--- 
धन्वन्तरि+ क्षपणकासर्रलहर्शकु- 
चेतालसदघटखपेरकालिदासाः । 
ख्यातोीं बराहमिहियो तृपतेस्सभायां 
रत्तानि थे वरसुचिनेंव विक्रमस्य ॥ 
अर्थात्‌-राजा विक्रमादित्यकी सभामें (१) धन्वर्तारे, (२) 
क्षपणक, (३ ) अमरसिंह, (9 ) शह्क, ( ५ ) वेताल भट्ट (६) 
'घटखपर, ( ७ ) कालिदास, ( ८ ) वराहमिहिर और ( ९ ) वररुचि 
ये नो विद्वद्वत्न रहते थे | 
परन्तु इतिहासले पता चलता है कि ये सव विद्वान्‌ समकालिक 
न थे । उदाहरणाथ्थ वराहमिंहिरको ही छीजिये | इन्होंने अपनी “पश्च- 
'सिद्धान्तिका ? नामक पुस्तकमे स्पष्ट छिखा है कके “ यह पुस्तक मैंने 
शक संवत्‌ ४२७ में समाप्त की |? इससे इनका वि० सं० ५६२ (३० 
स० 5५००८ ) मे हॉना सिद्ध हाता है। अस्तु, यहा पर हम कंबल 
कालिदासके विंषयमें विद्वानोंकी सम्मतियाँ उद्धृत करेंगे | 
जेन विद्वान्‌ पण्डिताचाय योगिरादने अपनी बनाई हुई “ पाश्वो- 
भ्युद्य? की टीकाके अन्तसें छिखा है कि कालिदास नामक एक कविने 
मेघदूत ” नामक काव्य बनाया और दूसरें कवियोंका अपमान करनेके 
लिये उसने अपने उस काव्यकों दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष 
( १ ) शझिलालेखोंके आधार पर इस अमोधघवर्षका समय ईसवी सन्‌ 
८१४ से ८७७ ( बि० सं० ८७२ से ९३४ ) तक माना गया है। “ अश्ोत्तर- 
'रत्नमाला ? इसीकी बनाई हुई है । 


डेश्३ 


भारतके पाचीन राजवंश--- 


( प्रथम ) को सभामें आकर सुनाया | यह बात विनयसेनकों अच्छी 
न छूगी, अत: उसकी प्रेरणासे जिनसेनाचार्यने कालिदासका परिहास 
करते हुए कहा कि “आपके काब्यमें प्राचीन काव्यकी चोरी करनेसेः 
सुन्दरता आ गई है |” इस पर कालिदासने उक्त काव्य देखनेकी इच्छा 
प्रकट की | परन्तु जिनसेनने उत्तर दिया कि वह काव्य एक दूसरे 
नगरमें है| अत: उसके आनेमें ८ दिन ढछगेंगे। इन्हीं ८ दिनोंके 
अवकाशमें जिनसेनने “ मेघदूत ” के छोकोंके एक एक दो दो पदोंकों 
लेकर उक्त ९ पार्श्वाभ्युदंय ? नामक काव्य बना डाछा और समय पर 
सभामें छा सुनाया | 
इससे सिद्ध होता है कि कालिदास वि० सं० ८७२५ से ९३४. 
( ६० स० ८१४ से ८७७ ) के मध्य विद्यमान्‌ थे। परन्तु यह बात 
ठीक प्रतीत नहीं होती; क्योंकि एक तो “ पाश्वाम्युद्य ? के उक्त- 
ठीकाकार योगिराट्‌ विजयनगरनरेश हरिहेके समकाछीन--अर्थात्‌ 
जिनसेनसे करीव ५०० वंषे बाद हुए थे। अतः उनका छेख प्रामा- 
णिक नहीं माना जा सकता | दूसरे सातवीं शताब्दीके बाणभट्टरचित 
हर्पचरितमें निम्नलिखित छोक दिया. है:--- 
( १ ) विनयसेन और, जिनसेन दोनों ही वीरसेनके शिष्य थे। इनमेंसे 
जिनसेन अमोघवर्ण ( प्रथम ) के गुरु थे । 
( ५ ) श्रीमन्सूत्या सरकतसयस्तस्सलध्ष्मीं वहन्त्या । 
योगैकाग्रवस्तिमिततरया तस्थिवांख निदृध्यों ॥ 
पाश्व देत्यो नमसि विहरन्‌ बद्धवेरेण एग्घः । 
कश्रित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्त: ॥ 
( ३ ) इसमें इरुग्दण्डनाथरचित रत्नमालाका उल्लेख भी आया है 
( ४ ) इसका समय ईसवी सन्‌ १३९५ (वि० से० १४७६ ) के करीब था. 
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निर्मेतासु व वा कस्य कालिदाखस्य सक्तिएु ! 
प्रीतिमधरखान्द्रास सद्धसीष्विच जायते ॥ १७॥ 


इससे सिद्ध होता है कि कालिदास अवश्य ही वाणभग्से पहले 
के थे, तव उनका अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समय होना अस 


सर विलियम जोन्स और डाक्टर पीटरसन इनको ईसवी सचसे. 
७७ वर्ष पूवरके विक्रम संवतके प्रब्तंक उजवबिनीके राजा विक्रमादि- 
त्यका समकाछीच अनुमान करते हैं । पण्डित नन्दर्गीकरने अश्वधोष 
रचित  बुद्धचरित ? नामक काब्यमें कालिदासरचित काव्योंके कितने 
ही छोकपाद ज्योंकि त्यों दिखछा कर उक्त पाश्चात्य विद्वानोंके मतकी 


कि 


आज कलके बहुतसे विद्वान इस कबि ( कालिदास ) का गुप्त 
नरेशोंके समय होना सिद्ध करते हैं | उनके कथनोंका सारांश आगे-- 


॥2०० पर व 


रघुवेशर्म निम्नलिखित छोकपाद ६:--- 
में सभ्या: सभाय्याय गोप्ने सुप्तद्मेन्द्रिया+ शाप 

अन्चस्य गोप्ता गहणाोंसहाय:  शर८ 

' इश्छुछछायानेषादिन्यस्तरुय गाप्तु णोद्य । 
आकुमारकथोद्यात शालिगोष्यो अ्भुयंश+ 2२० 

स मुत्तसुलप्रत्यन्तः झुद्धपाष्णिरयान्वितः 
पड़विध वछमादाय प्रतस्थे द्ग्जिगीदया | ८२ 
' ब्राह्म मुहृर्त कि तस्य देवी 
कुमारकरप झखुघुवे कुमार | णाइद । 

मयूरप्ृष्ठाश्यिणा सुद्देन । ६। ४। * 


( १ ) अश्वघोष ईसवी सनकी पहली शताब्दीमें हुए थे । ड़ 
इज 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 





अतः जिस प्रकार मुद्राराक्षत नामक नाठटकके--- 
* क्ररञ्नहः सकेतुश्चन्द्रमसस्पूणमण्डलीमदानी । 
अभिभवितुमिच्छतिवछाहश्षत्येन तु दचुधयोगः | ? 

इस छोकमें व्यज्ञनाइत्तिसे चन्द्रयुत्तका उलछेख किया गया है, 
उसी प्रकार रघुवंशके उपयुक्त छोकोंम “ गुप्त” और “ कुमार ? 
शब्दोंके आनेसे प्रकट होता है कि कालिदास गुप्तोका समकालीन 
था और उसने अपने काव्यमें व्यज्ञनाइत्तिसे उनका उल्लेख किया हैं । 

इसी आधार पर कुछ विद्वान्‌ इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादि- 
त्य ) का और कुमारगुप्तवता तथा कुछ इसे स्कन्दगुप्रका समका- 
लीन मानते हैं । 

आगे इसी विषयकी और भी कुछ उक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं;--- 

कालिदासरचित माछविकाप्रमिमित्र नामक नाटकमें शुट्न्‍बबंशी अश्नि- 
मित्रका वर्णन है | यह ( अम्निमित्र ) इस ( शुद्ग ) वंशके संस्था- 
पक पुष्यमित्रका पुत्र था; जिसने कि इंसवीसनूसे १७९ ( वि० सं० 
से १२२ ) वर्ष पू्वेके करीब शुद्गभबंशकी स्थापना की थी | अतः 
कालिदास अवश्य ही इसके बाद हुआ होगा | 

चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी दूसरेके समयक्के ३० स० ६३१४ 
( वि० सं० ६९१ ) के एक शिलालेखमें कालिदासका नाम जाया 
'है। अतः यह कवि उक्त समयसे पहले ही हुआ होगा | 

कालिदासने इन्दुमतीके स्वयंवरमें सबसे पहले मगधनरेशका 
बर्णन किया है| उसमें उसे * भारतचक्रवर्ती ” लिखा है | सातवीं 





( १ ) मनोरंजनघोषके आधार पर ( २ ) रघुवंशमें ऐसा कोई पद नर 
मिलता है । 
ड्ेथद 


को 


दालिदास । 
वजन न सी... की पद्दद्ध मग थे 2 2] ही. रो 3८ 8 
ताब्दु का पहल मगवम दा हा प्रतापा राजा 


हुए थे। एक पणष्यमित्र 

रि दूसरा चन्द्रनुप्त ( द्वितीय )। परन्तु रख के चौथे सर्ममें 
कि र् रााहण 
यृ 


दर 


५ ४5 


कि ११ 
बन 


श् ? 


ग्विजयक बणनर्म सिन्धु नदौके तट पर रघुद्ारा ह्ण छागाका हरा - 
या जाना लिखा है | ये छोग पहले पहल गुप्तोंके समय ही आये थे। 

कालेदासने उज्जयिनीका जैसा वणन किया हैं वेसा बिना उक्त 
थानकीा देखे कोइ नहीं कर सकता । उदयगिरिके लेखसे चन्द्रगुप्त 
( द्वितीय ) का वहाँ ( उज्जन ) जाना सिद्ध होता है। अतः सम्भ- 
वबतः उर्सीके साथ कालिदास भी वहाँ पर गया होगा । 

मेघदूतमें दिद्लनाग नामक बौद्ध नेयायिकका उछेख है| हुएन्त्सांग 
आदि ण-बृत्तान्तोंसे पता चलता हैं कि मनोरथका शिष्य वघु-- 
वन्‍्धु था और उस ( वसुबन्धु ) का शिष्य दिड्ताग था । इसने 
पृष्पपुरमें शिष्यत्य ग्रहण किया था । मनोरथ कुमारगुप्तके समय था।. 
सुबन्धु और दिड्नाग स्कन्दगुप्तके समय विद्यमान थे 

हुएन्त्सांगने लिखा है कि मगधके कुमारगुप्तकी समभामें अन्याय- 
पृवक परारत किये जानेके कारण मनोरथने आत्महत्या कर ली | इस 
पराजयमें कालिदास भी शरीक थे | इसीसे अपने दादागुरुका बदला 
लेनेको दिड्ानागने कालिदासके काव्योंकी कड़ी समाठोचना की थ्थ, 
और इससे क्रुद्ध होकर कालिदासने भी उस ( दिड्नाग ) का 
मेघदूतमें इस प्रकार व्यज्ञसे उल्लेख किया है । 

कालिदासने अपने कावब्योंमें ' राशिचक्र ” का उल्लेख किया हे 
तथा : जामित्र ” और : होरा ” आदि कुछ ज्योतिषके पारिभाषिक 
शब्दोंका भी प्रयोग किया है । इससे भी कालिदासका गुप्तोंके समय 


5 
[0 पे 





( ३ ) दिद्धानागानां पथिपरिहरन्स्थुलहृस्तावलेपान्‌ | १४ 
' ३०९७ 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
होना सिद्ध होता है; क्योंकि ईंसवी सन्‌ ३०० के करीब बने हुए सूर्य 
'सिद्धान्तम “ राशिचक्र ? का उल्लेख नहीं है, किन्तु आयभद्नके प्रन्धमें 
है| यह आयभट्ट ० स० ४७८ ( वि० सं० ७५३७) में पाटलिपुत्रमें 
'हुआ था। 

राशिचक्रके' विभागोंका--यथा “ होरा, ? “ द्ेक्कोण ? ( द्वेष्काण ) 
आदिका उले पहले पहल ग्रीक ज्योतिषी “ फर्मीकस मीठरनस ? 
( कध्यगरंटप5 ७४८०7७७ ) के ग्रन्थमें मिठता है। इसका समय 
ईं० स० ३३६ से ३५४ ( वि० सं० ३९३ से ४७११ तक था । 
इन बातोंपर विचार करनेसे कालिदासका ६० स० ३३१६ ( वि० 
'सं० ३९३ ) के बाद होना ही सिद्ध होता है | 

अब आगे उन विद्वानोंकी उक्तियाँ दी जाती हैं, जो काल्दासकों 
विक्रम संवतके प्रवर्तक विक्रमादित्यका समकालीन मानते हैं:--- 

श्रीयुत सी० वी० वैद्यका कथन है कि रघुव॑शमें इन्हुमर्ताके 
स्वयंघरमें एकत्रित हुए राजाओंमें दक्षिणके शासक पाण्डबोंका और 
उनकी राजधानी उरगपुर ( उराइयूर--कावेरीके तट पर .) का वर्णन 
है, तथा रघुकी दिग्विजयके वर्णनमें चोलों और पहछुबोंका उलछेख 
नहीं है | 

परन्तु इतिहाससे सिद्ध है कि चोलनेरेश करिकालने ईसवी 
सनकी पहली शताब्दीमें पाण्डबोंको परास्त कर दिया था और इसके 
बाद तीसरी शताब्दीमें एकबार फिर पाण्डबोने प्रबल्ता प्राप्त कर 
अपनी राजधानी मदुरा ( मडबूरा ) में कायम को थी | इसके बाद 

(१ ) जर्नल, भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना, जिल्द, २, 
भाग $। ( ३ ) रघुबंश, सगे ६, छोक ५९, ६०, ( ३ ) गदंवलसे सिः 
चालुक्य राजा विक्रमादित्यके ताम्रपत्नोंसे उरगपुरका कावेरीके तटपर होना सि 
होता है । महिनाथने भ्रमसे उरगपुरको नागपुर लिख दिया दे । 

३९८ 


कालिदास । 


इंसवी सनकी पॉचवीं या छठी शताब्दीमें पलुव-नरेशों द्वारा पाण्डबोंका 
फिर पतन हुआ | अतः कालिदासका इसवी सनकी पहली शता- 
व्दीके पृ होना ही सिद्ध होता है। क्यों कि एक तो ई० स० की 


हट 

पहली शताब्दीमं पतन होनेके बाद हुबारा जब पाण्ड्योंने अपना 
प्रशुत्त कायम किया, उस समय उनकी राजघानी उरगपुर न होकर 
म॒दुरा थी | परन्तु काछिदासने अपने रघुतशर्म उनकी पहली शाज- 
वानी ( उरगपुर ) का उछेख किया है । यदि कालिदास गुप्तेंकि 
समकालीन होते तो अपने काव्योमिं ( उचकी राजबानी ) मदुराका 
उल्लेख करते । दूसरे रघुके द्ग्विजयमें चोडों और पछटब्रोंका उल्ले- 
ख न करनेसे मी इसी वबातकी पृष्टि होती है कि वे ईसाकी पहली 
शताब्दके पूर्व ही हुए थे | क्यों कि यदि वे गुर्तोके समकाछीन 
होते तो इनका उल्लेख भी अवश्य ही करते 


तीसरे कालछिदासके काब्यों और नाठकोंमें “यबनी ! शब्दका प्रयोग 
अनेक स्थलों पर आया है | परन्तु इतिहास बतछाता है कि यद्यपि 
अशोकके सम॑ंयसे भारतसे यवन छोगोंका खासा सम्बन्ध हो गया 
था, तथापि इंसाकी पाँचवी शताब्दीमें वह टूट गया था | 

एक शंका यह भी होती है कि यदि कालिदास अपने समकालीन 
अतापी राजा गुत्तोंका उछलेंख अपने काब्योंपें करमा चाहते थे तो 
उन्हें रोकनेवाल्ा कौन था | फिर इस प्रकार घुमा फिराकर गुप्त राजा- 
ओंका उल्लेख करनेकी उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी। 

इन वातोंसे सिद्ध होता है ककि कालिदास इंतवी सनसे ५७ वर्ष 








( १ ) रघुवंश, सर्ग ४ । 
श्षर 


भारतके प्राचीन राजवंश-- 
पृ्वके प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्यक समकालीन थे । परन्तु अभी इस 
विषयमें निश्चयपू्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 

कालिदासके जन्मस्थानके विषयमें भी बड़ा मतभेद है | कुछ 
विद्वान्‌ उन्हें काइमीरका, कुछ मालठ्वेका और कुछ नवद्वीपका रहने- 
वाला अनुमान करते हैं | 

इनके श्रव्य काब्योंमें रघुबंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, ऋतु 
संहार और दृश्य काब्योंमें शकुन्तछा, विक्रमोवशी तथा मालविकाप्नि- 
मित्र प्रसिद्ध हैं । 

नलोंदय, द्वारत्रिशत्पुत्तलिका, पुष्पवाणविलास, शुद्भारतिकक, ज्योंति- 
विंदाभरण आदि भी इन्हाँके रचे कहे जाते हैं । 

सीलोनकी कथाओंमें प्रसिद्धि है कि वहँकि प्रसिद्ध राजा कुमार- 
दास ( कुमार घातुसेव ) ने काछिदासको अपने यहाँ बुलाया था 
और वहां जाने पर कालिदासके और कुमारदासके आपसमें घबनिष्ट 
मैत्री हो गई थी | कुछ समय वाद वहीं पर कालिदासकी मृत्यु हुईं | 
स्नेहकी अधिकताके कारण उक्त राजा ( कुमारदास ) ने भी अपने 
तई इस कवि ( कालिदास ) की चितामें डाछ दिया । “ पराक्रोम- 
बाहुचरित'से इस बातकी पुष्टि होती है। “ महाबंश'के अनुसार 
कुमारदासकी मृत्यु ० स० ५२४ (बरि० सं० ५८९१) में हुईं थी ॥ 
नहीं कह सकते कि यह कोनसा कालिदास था। 

(२ त्न्त्फ़ू 
रे समाप्त | गा । 
न 2 टन न + ८-८ मन 


( १ ) यह अन्थ ५०० वर्षका पुराना है। 
छ०० 


हक 
हम 


यदि हम इस हिममुकुटालंकृत भारत महीको सभ्यता ओर विज्ञानक्री आदि- 
जननी कहें तो अत्युक्ति व होगी। इस आर्यभूमिमें ऐसे ऐसे महर्षि ओर वज्ञानिक 
हुए थे; जिनके मस्तिप्क द्वारा किये गये अविष्कारोंके लिये समस्त सभ्य 
संसार आजतक उनका ऋणी बना हुआ है। आप वेद, उपनिपद, दशेन, 
स्वूृति, धर्मशात्र, पुराण, न्याय, व्याकरण, कोष, साहित्य, ज्योतिष, गणित, 
हैद्यक आदि किसी भी विषयको लीजिये, आपको प्राचीनतम कालके भारत नर-' 
रत्नोंके मस्तिष्ककी वेज्ञानिक कल्पनाओंका महत्त्व मातम हो जायगा। विशेष 
दर ने जाकर यदि आप भारतीयों द्वारा आविष्कृत इस देशक्री लिपि पर ही 
विचार करें, तो भी आप उनकी बुद्धिकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। 
ऐसी सरल ओर सुबोध दूसरी लिपि आजतक भाविष्कृत नहीं हुई जो हमारी 
भारतीय लिपिके साथ वरावरीका दावा कर सके । इस लिपिमें अन्य गुर्णोक्क 
अलावा, प्रत्येक अक्षरका नाम ओर उच्चारण एकसा होना ही एक ऐसा शणुण है 
कि उसके लिये इसके रचयिताओंकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ो हैं । उदा- 
हरणार्थ किसी एऋ अक्षरकों ले लीजिये | भारतीय लिपिमें आप यदि 'ब ' 
छिखेंगे तो उसे “ व ? ही पढ़ेंगे। परन्तु अन्य लिपियोंमें लिखा और ही 
जायगा और पढ़ा कुछ और ही जायगा। सिमेटिकमें आप “ बेथ ? अँगरे- 
जीमें ' वी ? ओर फारसीमें ' वे ? लिखेंगे; किन्तु पढ़ते समय इन भिन्न भिन्न 
नामवाले अक्षरोंका उच्चारण ' व * के समान ही करना पड़ेगा । इसी प्रकारके 
और भी अनेक उदाइरण आप स्वयं समझ सकते हैं। 


परन्तु राजा शिवप्रसाद आदि देशी और वर्नेठ, मेक्समूलर आदि विदेशी 
विद्वान उक्त भारतीय छिपिको भारतीय मस्तिष्कका आविष्कार नहीं मानते । 
उनका अनुमान है कि आयोने यह लछेखनकला ईसबी सनूमे ४०० वर्ष पूर्व 
फिनीशिया ( सीरिया-तुर्कराज्यमें ) के निवासियोंसे' सीखी थी और उन्हींके 
अक्षरोंकी छायासे यहांकी ( ब्राह्मी ) लिपि बनी थी। 
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डाक्टर बूलर भारतमें लेखनकलाके प्रचारका समय ईसवी सनसे ७५०० 
ब्धेके पूर्व अनुमान करते हैं और भारतकी लिपिको सिमेटिक ( पश्चिमी एशिया 
ओर आफ़िकाके ) अक्षरोंसे वनी हुईं मानते हैं । उनके मताचुसार इन क्षक्ष- 
रोंका प्रचार भारतमें ईंसवी सनसे ८०० से १००० वर्ष पूर्व हुआ था । 

परन्तु उक्त मर्तोंके विरुद्ध अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। पाठकोंके विचा- 
रार्थ आगे हम प्राचीन लिपिमाला? आदि अन्धोंसे कुछ प्रमाण उदघ्ुत करते 
हैं । इनसे पाठक स्वयं ही इस विषयका निर्णय कर लेंगे । 

लिखित पुस्तक | कुगिअर (मध्यएशियामें यारकंदसे ६० मील दक्षिण ) 
से ४ संस्क्ृत पुस्तकें कागज पर लिखी हुईं मिली हैं। थे इसवी सनकी पाँचवीं 
आताव्दीकी लिखी हुई' हैं। इसी तरह खडलिक ( खेतान ) से भोजपत्र पर 
लिखी हुई “ संयुक्तागम ” नामक बोद्धसूत्रकी एक पुस्तक मिली हैं जिसकी 
आषा संस्कत और लिपि ईसवी सनकी चौथी शताब्दीकी है। वहींसे ताढपतन्र 
पर लिखे हुए एक नाटक॒का भी कुछ अंश मिला है । इसके लिखे जानेका 
समय ईसाकी दूसरी शताब्दीके आसपास समझा जाता है । 

लेख । ताड्पत्र, भोजपत्र, आदि पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कालतक नहीं 
ठहर सकते । इसीसे प्राचीन कालसे ही भारतमें लेखोंको स्थायी घनानेके लिये 
पत्थरों और ताम्रपत्रों आदि पर खुदवानेकी रूढ़ी चली आती है । इस प्राचीन 
लेखोंमें सबसे पुराने अशोकके लेख हैं। ये पर्वतोंकी चट्टानों ओर पत्थरके 
स्तम्भोंपर खुदे हुए हैं ओर भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंसे करीव ३० के मिल 
चुके हैं। इनका समय ई०स० से पूर्वकी तीसरी शताब्दी विश्वित किया गया है। 

दो लेख इनसे भी ऐँवके मिले हैं। एक “ बडली ? ( अजमेर ) से और 
दूसरा “ पिश्रावा ” ( नेपाल ) से | पहले छेखमें “ बीराय : भगवते चतुर- 
शीति मिझमिक्रा * लिखा है। इससे प्रकट होता है कि यह लेख महावीरके 
निर्वाणके ८४ वें वषे छिखा गया था। अतः यह ईं० स० से ( ५२७---८४ ) 
४७३ वर्ष पूर्वका है। दूसरा लेख उस पात्र पर खुदा है, जिसमें बुद्धके निर्वा- 
णजके समय शाक्य ,लोगोंने उनकी अस्थियाँ रक्‍्खी थीं। इस लिये इसका ससय 
ईं० स० से करीब ४८७ वर्ष पूवे होना चाहिये । | इसमें “.. 'सलिलजिधने 

( १ ) जरनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द ६२, छु० ८। 

( २ ) छीनेरे संस्कृत टेक्‍्सद, साग १। 

( हे ) जरनल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (१८९८ ), ए० ३८९। 
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म नि ० इनका वर्णन इ तिहासमें थथास्थ 
पंच वादाददाद हां रहा हू । इनका वणन इसी इतिटासमे॑ यथास्थान किया 


गया है । यदि जायसदाल मद्दाशयका अनुमान ठीक हो तो मे लेल भी उसी 


बाद्ध श्रन्धथ । झत्तंत, विनय, जातक, मह्गावग्ग, छलितविस्तर, आदि 
बोद्ध पन्धेसिं अनेक स्थलोंपर छेखा ( लिखना ), गणना ( पहाड़े ), ओर रूप 
( हिसाव ) आदिका वर्णन मिलता है । इससे सिद्ध होता ६ कि ईसवी सनसे 
पूर्वकी छठी शताब्दीके आसपास भी यहॉाँपर लिखनेका प्रचार था । 
उयाकरण--पाणिनिक्रे व्याकरणंमे निम्नलिखित सूत्रोक्ते होनेसे भी निश्चित 
है कि ईसवीसनसे पूर्वक्नी सातवीं शताब्दीके सी पहले भारतमें लिखनेका 
अचार हो चुका थाः-- दिवाविसानिशा,.....लिफिकछिवि:......* 
( भ० ३, परा० २, सू० २० ) इस सूत्रमें लिपि और लिबि शब्द दिये हं; जिनका 
अर्थ लिखना है और इन्हींसे ' लिपिकरः ” और ' लिब्रिकरः ” ( अर्थात्‌ लिख- 
नेवाला ) शब्द बनते हैं । “इन्द्रवरूणसद्‌... ...यवयवन ...... ? ( अ० 
४, पा० १, लू० ४९ ) इस सूत्रसे ओर इस परके “ यवरदाह्िप्याम्‌ 
4 वा० २४७४ ) वातिकसे 'यवनानी ! शब्द बनता है, जिसका अर्थ म्लेच्छों- 
की लिखावद है । ( इससे उस समय भी म्लेच्छलिपिसे भारतीय लिब्रिका अलूम 
होना साफ जाहिर होता है । ) 'स्वसितिनाथिकारः: (अ० १, पा० ३, सू० 
११)अर्थात्‌ स्व॒रित चिह् लगाकर अधिकार नियुक्त किया गया है। इसका तात्पर्य 
यह है कि एक ही वातकों वारबार न लिखना पढ़े, इसलिये व्याकरणमें पाणि- 
निने कुछ सूत्रोंको शीपक ( हैडिंग ) की तरह लिख कर नियम कर दिया है 
कि अप्तुक स्थानसे अमुक स्थानतक यह सिलसिला समझना चाहिये । इसको 
अधिकार कहते हं ओर यह अधिकार स्वरित चिहसे वतराया गया है। पाठक 
इस स्वरितके चिह्को वेदोक्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित चिह्ोंमेंका न 
समझें । क्‍योंकि वे तो उच्चारणके चिह्न हैं ओर यह अक्षरपर लगानेका चिह 
ह। उक्त सूत्रपर काशिक्राकारने साफ़ लिख दिया हैं कि “ स्वस्तिों नाम 
स्वरविशेषों वर्णधर्मो न स्व॒रधमें: | ” अथीत्‌ यह स्वरित नामका 
मम की कील मल, अल मम जिशलल कम डहलन शलीस लज मल पी 
( १ ) समि० स्मिथ इसका रचनाकाल ईसवी सन्‌ पूर्वकी सातवीं शताब्दी 
अनुमान करते हैं । 
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चिह्न लिखित वर्णका एक धर्म ( निशान ) है, उच्चारणका नहीं । “ कर्ण 
लक्षणस्याविश्राष्टपश्चमणि ......? ( अ० ६, पा० ३, सू० ११५ ) इसः 
सूतसे अष्टकर्ण:, पश्चकर्णः आदि शब्द सिद्ध होते हैं, जिनका अर्थ कानपर < 
लिखा हुआ और कानपर ५ लिखा हुआ है । इस सूत्रपर काशिकाकारने स्पष्ट 
लिखा है कि प्राचीनकालमें लोग निशानके लिये पशुओंके कानोंपर अज्लों आदिके 
चिह्न बना दिया करते थे । 

पाणिनिके व्याकरणमें अन्य अनेक प्राचीन वैयाकरणोंके मत दिये हुए हैं ॥ 
इससे प्रकट होता है कि उनके समयसे भी पूर्व भारतमें लिखनेका प्रचार होः 
चुका था। क्योंकि बिना लेखनकलाके प्रचार हुए सूत्रोंके रूपमें इस प्रकारके 
बढ़े बढ़े व्याकरणोंका बनाना ओर प्राचीन वैयाकरणोंका मत उद्धत करना 
असम्भवसा ही प्रतीत होता हैं । इतनेपर भी यदि मैक्समूलर साहबको पाणिनि 
व्याकरणमें लेखनप्रणालीके अस्तित्वका भान न हो तो पाठक स्वय॑ ही विचार 
कर लें कि यह दोष किसका है ? ( मेक्समूलर पाणिनि व्याकरणकों ईसवीः 
सनूसे पूर्वकी चाथी शताब्दीका वना हुआ मानते हैं। ) 

ब्राह्मणग्रथ । महाभारत, स्मृति, धर्मशात्ष, कामसूत्र आदि ग्रन्थेमिं भी 
लेखनकलाका वर्णन आता है। छान्दोग्य उपनिषदमें * अश्लियीकारः ( १), 
आदित्य ऊकारो निहव एकारः ( ६) ( अ०१, खं० १३ ) और 
“हंकार इति ज्यक्षरं प्रस्ताव इति ज्यक्षरं तत्समं ( १) आदिरिति 
हथक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं......(२ ) ( अ० २, खण्ड' १० )* 
आदि लिखा है | इनमें इंकार, ऊकार, एकारका और अक्षर शब्दका वर्णन 
आया है। न 

ऐतरेय आरण्यकमें अक्षरोंकी सन्धिका वर्णन मिलता है;--- 

पूवेमेवाक्षरं पू्विरूपमुत्तरम्तुत्तररूपं योड्वकाशः पूर्वेरुपोच- 

रखूपे अन्तरेण येंन सान्ध विवतेयति येन स्वरास्वरं वेजानाति 
येन मात्रामात्रा विभजवने...... सं।ध वज्ञापनी साम......( ३-१-५ ) 

पाठक समझ सकते हैं कि विना अक्षरोंके लिखे उक्त प्रकारसे सन्धि नहीं: 
हो सकती । ५ 

शतपथ ब्राह्मणके अग्निचयन प्रकरणमें वेदोंके अक्षरोंका हिसाब लिखा हैं कि 
“पप्रजापतिने ऋग्वेदके अक्षरोंसि १९०००, यजुर्वेदके अक्षरोंसि ८००० और 
सामचेदके अक्षरोंसे ४००० इृदती ( ३६ अक्षरोंका ) छन्द बनाये । इससे 


छड्रण 


ह् 
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हर पम होता हूँ क्ा ऋऑग्यदर्भ (्‌ १२००००८३६६ है 22०००० उसश्षर ह तथा 
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पु 
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यजुदद थार सामबेदक मलाकर सा ( ८०००>३६--८४००८०)८३ ६-८४ ३०२०० ०) 


स्लटन >> ४न्ट 20 5 2६ प्ने 29. शक 
१3०<८०० हांग। तथा यज़श्द आर सामनंदक अध्ष- 


५ ३ कक ० नी! ७ हा द्दी हल र 
रोंको मिलाकर भी टतने ही पंक्तिछन्द बनेंगे। ( क्ग्रोंकि यह ऊरर ही प्रक्रट हो 
जप मी >> जल >। अप ५४ सामचेद ०20 हर नम ए3 90% करन । मन हक न 
चुका है कि यजुदद ओर सामवबेद दोनोंके अक्षर जोडनेसे ऋग्वेदक्े अक्षरोंके 


दि ट्रज+घेत पे. साम्गोा पंक्ति घ्द््ः ब 726 ता ) चलाये त्ञ झ तो 
याद फरवंदक अदरास तक्तःछनन्‍्द “० अश्लराकरा चाय जाय ता 
) 


इसी प्रकार उसमें वर्ष भरके मुद्दर्तोीका ओर रातदिनके प्रार्णोक्ना हिसाद 
लगाया गया है । एक प्राणद; सेकिंडके बरावर दह्ोता दे । 

पाठक, क्या इस बीसवीं शताव्दीमं भी कोई ऐसा बिद्वान्‌ निकल सकता है, 
जो वेदोंके समान इतनी बड़ी वड़ी बिना लिखी पुस्तकोंके अक्षर गिन सके और 
विना लिखे ही इतने लंबे चोड़े हिसाव लगा सके ? इन बातोंसे भी उस समय 
लेखनकलाक़ा पूर्ण उन्नत अवस्थामें होना सिद्ध होता है । 

वेद । केग्वेदमें एक जगह “ सहरसमं मे ददुतो अ्टकण्येः ” (१०-६२- 
७ ) लिखा है। इससे ऐसी हजार गायोंके दानका पता चलता है, जिनके 
'कानपर ८ का अंक लिखा था । 

यजुर्वेद ( वाजसनेयि ) संद्वितामें पंक्तिछन्दका नाम मिलता है । ' पंक्ति ? 
लक्कीरको कहते हैं ओर छकीर विना लिखे नहीं होती । 

शुक्ल यजुर्वेद ( वाजसनेयि ) संहिताके “ आमण्यं गणकमशिक्रोशकं 
तान्‍्महसे ( ३०-१० ) मंत्रमें गणकका वर्णन हे ओर उसीमें १ से लेकर 
१०, ००, ००, ००, ००, ००० ( परार्घ ) तककी संख्या लिखी है । इसी 
अकार तेत्तरीय संहितामें भी इस संख्याका वर्णन है। सामवेदके पच्चीसदें 
ब्राह्मणमें सबसे अल्प दक्षिणाका प्रमाण १९ कृष्णल सोना लिखा है। इससे 





(१) रापसन साहव इसका रचनाकार ईसवी सनसे १९०० ( वि० सं० से 
११४३ ) वर्ष पूवे अनुमान करते हैं। परन्तु लोकमान्य तिलक इस घटनाका 
समय ईंसवी सनसे ४००० वर्ष पूर्व सिद्ध करते हैं। ( ९ ) यज्ु० वा० से० 
3१-८।॥ (३ ) यजु० घा० सं० अ० १७, क० २। 

(४ ) तै० सें० ख० ४, प्रपा ४, अनु० ११, ४ । 
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वर्धीका प्रमाण २४ कृष्णल ( अर्थात्‌ पहलीसे दुगना ), इससे बढ़ीका ४० 
कृष्णल € अर्थात दूसरीसे दुगना ), इसी प्रकार क्रमशः द्विंगुणित करते हुए. 
२,९३,२१६ कृष्णल तककी दक्षिणाका निर्देश किया है । क्या बिना लिखें इस 
प्रकारका गुणन करना संभव 

अथर्व वेदमें एक मंत्र ६:--- अजंप त्वा सोल[खितमजेंपस्ुत सरू- 
घम्‌! (का० ७, अ० ४, सू० ५९, ऋ० ५ ) अर्थात---मैंने जुएमें तेरा 
जीतका लिखा हुआ घन और दाव पर रकखा हुआ धन जीत लिया है। 

इन वेदोक्त बातोंसे भी प्रकट होता है कि भारतमें वेदिक समयसे ही लिखने- 
का प्रचार चल गया था । 

हमारी अत्पबुद्धिमें तो लिखनेका प्रचार हुए विना वेदोंके अक्षरोंकी गणना 
करना. परार्ध तककी संख्याका प्रयोग करना, लाखों तककी संख्याका ग्रणन 
और विभाजन करना, इतने बढ़े बड़े वेदोंपर भाष्य लिखना, सून्ररूपसे व्याकरण 
बनाकर प्रचलित भाषाका संस्कार और नियमसन करना, अनेक प्राचीन आचा- 
यॉके मतमतान्तर उद्धुत करना, व्याकरणके सूत्रोंमें स्वरित चिह्न द्वारा अधि - 
कारका नियम लगाना, आदि असम्भव ही प्रतीत होता हैं । 

उपर्युक्त प्रमाणोंके अलावा और भी इस विषयके वहुतसे प्रमाण मिलते हैं, 
जिनमेंसे केवल दो यहाँ उद्धुत किये जाते हँः- 

पहला एरिअनकी लिखी हुई 'इण्डिका” नामक पुस्तकमेंका युनानी लेखक 
“निआर्दस ” का लेख दहै। इससे प्रतीत होता हैं कि उस समय भी भारतके लोग 
रूईको कूटकर लिखनेके लिये कागज बनाते थे । यदह्द  निभ्ाकंस ३० स॒० से 
३२७ बर्ष पूर्व भारतपर हमला करनेवाले सिकन्द्रके सेनापतियोमिंसे था । 

दूसरा ' भैगेस्थनीजःका लेख है, जो अन्य लेखकोंने अपने अन्धोंमें उद्छुत 
किया हैं । उसमें लिखा है कि “ यहाँपर ( भारतमें ) दस दस स्टेडिया ( १ 
स्टेडिआ-६०६ फीट, ९ इंच ) के अन्तरपर पत्थर ( माइल-एटोन ).ढगे हैं;. 
जिनसे मार्गकी दूरी आदिका पता लगता है। नवीन वर्प्रवेशके दिन भावी 
फल सुनाया जाता है। जन्मपत्र वनानेके लिये बालकॉका जन्मसमय लि्खि 
लिया जाता है । झगढ़ोंका निपटठारा स्घ्ृतियोंके अनुसार होता हैं । र्‌ 

यह मेंगेस्थनीज रैसवी सनसे ३०६ वर्ष पूव भारतमें आया था आर मोर्य- 
बंशी राजा चन्द्रशुप्के दरवारमें सीरियाके बादशाह ' सेल्यूकस' को तरफका 
राजदूत था । 
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इन बातोंको पढ़कर पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि जब उस समय भी 
भारतमें लिखनेका इतना प्रचार हो छुका था, तब इसका प्रारम्भ तो अवश्य 
| बहुत पहले हुआ होगा । अतः भारतीयोंका विदेशियोंसे लिखना सीखना 
किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकता । 

अब हम जक्षरोंके विषयमें विचार करते हैं। अशोकके समय ( है० स० से 
पूवकी तीसरी शताब्दीमें ) सारतमें दो लिपियाँ प्रचलित थीं-ब्राह्मी और 
खरोष्ठी । इन लिपियोंके नाम जैनोंके “ पन्नवणा सूत्र * में ओर * समवायांग- 
सूत्र” सें तथा बाद्धोंके “ ललितविस्तर ? नामक ग्न्धथमें मिलते हैं । इन लिपि- 
योंमेंसे पहली ( व्राह्मी ) आज कलकी नागरी लिपिकी तरह वाई ओरसे दाई 
ओर, ओर दूसरी € खरोष्ठी ) फारसीकी तरह दाईं ओरसे बाई ओरको लिखी 
जाती थी । एवोंक्त ग्रम्थोंमें और भी अनेक लिपियोंके नाम दिये हैं, परन्तु हम 
जिस समयका वर्णन करते हैं उस समय भारतमें केवल उपर्युक्त दो लिपियाँ ही 
प्रचलित थीं । ब्राह्मीका प्रचार समग्र भारतमें था ओर खरोष्ठीका केवल उत्तर 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश ( पंजाबके एक भाग ) में । अतः प्रथम ब्राह्मीका ही 
वर्णन करना आवश्यक है, क्‍योंकि यही भारतकी प्रधान लिपि थी । 

ईसवी सन्‌ ६६८ में बने हुए चीनी “ फायुअन्‌ चुलिन ? ( बोद्ध विश्व- 
कोष ) में लिखा है कि त्रह्माने ब्राह्मेिपि बनाई, जो बाई ओरसे दाई 
ओरको लिखी जाती है; ' कि अछसेटो ' ( खरोष्ठ ) ने खरोष्ठी बनाई, जो 
दाहिनी ओरसे वाई ओरको लिखी जाती है, ओर “ त्संक्री 'ने चीनी लिपि 
बनाई, जो ऊपरसे नीचेको लिखी जाती है । ये लिपियोँ क्रमशः उत्तम, मध्यम 
ओर अधम हैं! । 

जब कितने ही पाश्चात्य विद्वानोंकी यह भ्रम हुआ कि भारतवासियोंने लिखना 
विदेशियोंसे सीखा है, तव उनको यह्द घुन सवार हुईं कि अवश्य ही भारतीय 
लिपि भी विदेशियोंकी लिपिसे ही निकेली होगी। इसी बातको आधार 
मान कर बूलर आदि अनेक विद्वानोंने ब्राह्मा लिपिका * फिनीशियन! 
£ सिमेटिक' आदि लिपियोंसे निकलना सिद्ध करनेकी निरर्थक चेष्म प्रारम्भ की, 
तथा आइजक टेलर, राइस डेविड्ज, आदि विद्वान्‌ अपने इस मनोरथको पूर्णे 
छपसे सिद्ध होता न देख अरबके आसपाससे किसी अन्य प्राचीन लिपिके 


2 


। 


( १ ) इण्डियन एण्टिकेरी, जिल्द ३४, पू० २१ । 
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निकलनेकी राह ताकने छगे । उनका अनुमान है कि यह ( ब्राह्यी ) लिपि 
किसी ऐसी प्राचीन लिपिसे निकली है, जो “ सिमेटिक ? अक्षरोंत्री भी जननी 
थी और जिसका अबतक पता नहीं चला है । परन्तु सम्भवतः वह समय एक 
दिन अवश्य आयगा, जब “ ओमज ? ( ईरानमें ) आदिके भम्नावशेषोंसे या 
5 युफ्रेटस ? ( एशियाई तुर्किस्तानमें ) नदीके आसपाससे वह लिपि प्रकट 
होगी । देखें, ईश्वर इन विद्वानोंकी यह इच्छा कब पूर्ण करता है ! 

दो लिपियोंके मिलान करनेकी मुख्य राति यह है कि उन लिपियोंके समान 
जच्चारणवाले अक्षरोंके आकार और बनावट पर विचार किया जाय ओर यदि 
इनमें समानता प्रतीत हो तो समझा जाय कि ये लिपियोँ आपसमें ए+ दूसरीके 
साथ संवन्ध रखती हैं। इसीके अनुसार यदि अशोकके समयकी “ब्राह्यी” लिपिका 
5 हिअरेटिक !  फिनीशियन ? आदि सिमेटिक लिपियोंसे मिलान किया जाय 
तो साफ प्रगट होगा कि इनमेंका कोई भी अक्षर आपसमें नहीं मिलता है । 

दूसरी बात यह है कि ब्राह्मी लिपिमें जो अक्षर लिखा जाता है वही पढ़ा 
जाता है। उदाहरणार्थ यदि कहीं ' क ! और “ग? लिखा होगा तो उसे “का! 
और “ग ही पढ़ेंगे। परन्तु अँगरेजीमें उन्हींकी क्रमशः के” ओर '“ जी, * 
फारसीमें ' काफ” और “ गाफ, ? “ सिभेटिक ” लिपियोंमें " काफ ! और 
* गिमरेल ? पढ़ना होया। 

तीसरी वात यह है कि “ सिमेटिक ” ( फिनीशियन ) के ९२ अक्षरोंसे 
क्रेवल १८ उच्चारण ही निकल सकते हैं । परन्तु भारतीय लिपिमें उच्चारणोंकी 
संख्या अधिक है। उदाहरणार्थ ख, घ, च, थ,घ , ष, आदि अक्षरोंके 
उच्चारण उक्त लिपिमें नहीं हैं । 
.._ चौथी ' हिअरेटिक ” “ फिनीक्षियन ! “ हिमिअरेटिक ” ( सेबिअन ) 

« अरमइक * आदि सिमेटिक लिपियोंमें इस ( भारतीय ) लिपिकी तरह न तो 
व्यंजनोंके साथ जोढनेके लिये स्वरके चिह्न ही है ओर न हहसस्‍्व, दीघष, छुत 


आदिका सेद ही । ( इन सिमेटिक्र छिपियोंमें स्वर अगरेजीके स्वरोंकी तरह 
व्येजनके आगे लिखे जाते हैं । ) 


पॉँचवीं बात यह है कि हमारी लिपिकी तरह अन्य लिपियोंमें- कवग चब्थ 
आदिका वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं मिलता । यह क्रम हमारी ही लिपिके अक्षरॉमें 
है कि गलेसे बोले जानेवाले अक्षर अलग रक्‍खे गये हूं ओरं तदूसे बोले 
छानेवाले अछूग । इसी प्रकांर प्रत्येक अक्षर अपने अपने वर्भमें स्थित हैं । 


नागरी-प्रक्सें काम निन्ाश गह्. >प्रोर उन _लव ड्री/प्रह्रें। बडी 
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एन वातोने सप्ट प्रतीत हाता है कि ये अक्षर भारतीय मस्तिष्कको ही 
बुन्क 


पु 5: 
रचना हें । परन्तु विदेशी विद्वानोंने कई तरहक्नी खींच तात करके इनको सिमे 
नि 


उहाकटर वलर सारतकई लिपि व्दी अंटापजित ) क्‍ऑक्‍काइता 5 नया 4० मम 
डाक्टर चलरत् गरतकी व्राह्मी लिपिक्री उत्पत्ति ताम्झ पुस्तक ल्खि 


होने ' फिनीशियन? अक्षरोंक्रे हाथ पर वढ़ी ही वुरी तरहसे मरो 


उ एरनके एक सिक्केका हवाला देकर यह सिद्ध करनेकी भी चेष्टा 
की गई द्व कि $० स० से ३०० वर्ष पूच ब्राह्मी लिपि दाइई ओर वाई दोनों 
ओरसे हलिन्ची थी । यह एरनसे मिला हुआ तँवेका सिद्दा जनरल कर्निग- 
हामकी ' छोडन्स ऑफ एनशियण्ट इण्डिया ? नामक पुस्तऋगमें छपा है । इसपर 
£ घधमपालस ? लि । यह लेख दाई ओरसे बाई ओरको पढा जाता 
है । इसीके आधारपर व्राह्मी लिपिक्की, सिमेटिक लिपिके अनुसार, दाइई ओरसे 
लिखी जानेवाली कमीको दूर करनेकी चेथश की गई हे। परन्तु यदि विचार 
किया जाय तो रुप्ठ प्रतीत होगा कि उक्त लेख सिक्केका साँचा वनानेवाले कारी » 
गरक्नली गलतीसे इल्टा खुद गया था। इस विषयके और भी अनेक प्रशाण 
मिलते हूं। आंध्रवंशके राजा “ शातकर्णा' के दो प्रकारके स्िक्कोपर शतकंणिस ? 
६ शातकर्णे: ) उल्टा लिखा हुआं है। पार्थरिअन्‌ अब्दगससक्े एक सिक्के परके 
खरोष्टठीका एक अंश उलटा छप गया हैं । मद्दाक्षत्रप रंजुबुठ ( राजुबुरू ) के 
एक सिक्केपर मोनोग्राममेंका ग्रीक अक्षर * £ ? उलटा छप गया है ॥ एक 
पुरानी मुद्रापर “ श्रीस्सपकुछ ? ( श्रीसपेकुछ ) लिखा गया है । इसमें “श्री 
ओर “प * ये दो अक्षर उलटे बने हैं " पटनासे एक मुद्रा मिली है। इसपर 


| 


है 





( १ ) कैटलॉग ऑफ कोइन्स इन एनशियण्ट इण्डिया, पृ० ३०१, प्लेट 
१३, संख्या १८। 

( २ ) केटलॉग ऑफ दि कौइन्स ऑफ आशन्ध्र एण्ड क्षत्रप डाइनेस्टी, पु० 
8, छठ १, संख्या ५ और ११। ह 

( ३ ) रापसनकी, इण्डियन कोइन्स, पृ० १५। 

( ४ ) गाईनरकी, कौइन्स ऑफ ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्स छु ० ६७,संख्या ५॥ 

६ ५ ) जनेल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (१९०१),४० १०४, संख्या ५। 
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£ अगपलश ? ( अंगपालस्य ) लिखा हैं । इसमें भी “ अ ? उलटा बना है ७ 
इसी प्रकार विक्रम संवत्‌ १९४३ के बने हुए इन्दौरके सिक्केपर “ एक पाव आना 
इंदौर ? उलटा छप गया है ॥ इन बातोंसे पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि 
यह साँचा खोदनेवालेके दोषका परिणाम हैं। क्‍योंकि उसको सोचा उलठा 
खोदना पड़ता है; जिससे भूल हो जाना सम्भव है । इन वातोंको सोचकर क्या: 
कोई भी समझदार उपर्युक्त वि० से० १९४३ के इन्दोरके सिक्केक्रो देखकर यह 
कह सकता है कि उस समय इन्दौरमसें नागरी लिपि दाई और वाई दोनों ओरसे 
लिखी ' जाती थी १ अतः जब तक उक्त प्रकारका कोई लेख आदि न मिले तब 
तक इस बात ( ब्राह्मीके दाई ओरसे लिखे जाने ) की सिद्धि नहीं हो सकती । 

डाक्टर बूलरकी उक्त पुस्तकके प्रकाशित होनेपर “ बुधिस्ट इण्डिया'के लेखक. 
डाक्टर 'राइस डेविडज ने साफ ही लिखा था क्रि ब्राह्मी अक्षर सिमेटिक अक्ष- 
रॉसे नहीं बने हैं । 

इनसाइलक्लोपीडिआ ब्रिटेनिका जि० ३३, ४० ९० ३१में भी बूलरके मतका खण्डनः 
किया गया है। उसमें लिखा है कि--- यद्यपि बूलरका कथन पाण्डित्यपूर्ण 
है तथापि अधिक विश्वसनीय नहीं है। इस लिपिकी उत्पत्तिका निश्चय करनेके 
पूर्व इसके इतिहासकी और भी अधिक खोज करना आवश्यक है। तथा आशा 
है कि हूँढ़नेसे उक्त विषयके वाड्छित प्रमाण अवश्य मिलेंगे ॥?” 

डाक्टर छ्लीट, हुल्श,, आदि अनेक पाश्वात्य विद्वान भी इसी मतसे 
सहमत हैं ।इसके अलावा एडवबर्ड थोर्मस, प्रोफेसर डोसन, जनरल कर्निंगहाम, 
प्रो०्लासन्‌' आदि विद्वानोंने साफ ही लिख दिया है कि, “ब्राह्मी लिपि, भारतीय 
मस्तिष्कसे निकली हुई, स्व॒तन्त्र लिए है और अपनी सरलूताके कारण अपने 
निर्माणकत्ताओंकी बुद्धिमत्ताका ज्वलन्त प्रमाण देती है। ?” 


( १ ) क० आ० स॒० रि; जिल्‍द १५, छ्ेट ३, से० २। 
( २ ) प्राचीन लिपिमाला, पृ० २८ । (३) उुधिएट इण्डिया, 8० ११४ | 
( ४ ) इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द २६, ४० ३३६।( ५ ) बुधित्ट इण्डि- 
याके अछुवादकी भूमिका छू० ३-४। ( ६ ) न्यू० क्रौ०, ई० स० (१८८ ३), 
लंबर ३। (७ ) ज० रॉ० ए० सो० (१८८३ ), ४० १०२ | (४) 
निंग० का० ए० इ० जि० $ ५० ५२। ( ९ ) इण्डिसचे आल्टरथुमएकुण्डे 
घू० १००६ । 
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व तक्क सदसे पुराना लेख ईसवी समसे करीद ४८ वर्ष पूर्वका ही मिला: 
है, धतः ब्राह्मौकी उत्पत्ति और क्रमविकाशके विपयमें विशेष कुछ नहीं कद्दा जा 
सकता । इयाम शाह्मीका अरुमान हैं कि देवताओंकी मूर्तीयोके प्रचलित होनेके 
पूर्व उन ( देवताओं ) की उपासना सांकेतिक चिद्ों द्वारा होती थी ओर उन्हीं 

कालान्तरमें उक्त ( ब्राह्यी ) अक्षरोंक्रा हप घारण कर छिया होगा । 

हम पहले लिख चुके हैँ कि अशोकके समय ( ईसवीसन पूर्वकी तीसरी 
धताब्दीमें ) भारतमें एक और भी लिपि प्रचलित थी । इसका नाम खरोष्ठी 
था । यह फारसीकी तरह दाई ओरसे बाई ओरको लिखी जाती थी। अशोकके 
शाहवाजगढ ओर मसन्‍्सोराकी चट्टानोंपरके छेख इसी लिपिमें ह। इस लिपिके 
अक्षर ओर भी अनेक ग्रीक, शक, क्षत्रप आदि विदेशी तथा ओदुम्बर आदि 
देशी राजाओंके सिक्कोंपर, वोद्ध स्तूपोमिं रक््खे हुए पात्रपिर, मूतियोपर ओर 
छुछ विदेशी राजाओंके छोटे छोटे ताम्रपत्नों और लेखों आदि पर खुदे मिलते' 
हैं । इनके सिलनेके मुख्य स्थान गांधार और मधुरा हैं। विद्वानोंका अनुमान है 
कि यह खरोष्ठी लिपि (सिमेटिक लिपिसे उत्पन्न हुई) ईरानियोंक्री ' अरमइक ? 
लिफिकी कम्या है । ईसवी सनकी तीसरी शताव्दीके आसपास तक पंजावको. 
तरफ इस लिपि ( खरोष्ठी ) का प्रचार था। 

आगे हम लिमेटिक अक्षरोंका ओर ब्राह्मी अक्षरोंके कमविकाशसे नागरी अक्ष- 
रोंकी उत्पत्तिका नकशा तथा खरोष्ठी अक्षरोंके चिह्न अक्वित करते हैं। साथ ही. 
अंकोके ऋमविकाशका भी नकझा देते हैं । 


0 ८ 
भारतीय इतिहासका इंतिहास ! 
प्यटः----डिट ० डिप+> 
यह निस्सन्देह है कि इस भारतमें ही सबसे पहले सभ्यताका विक्राश 
हुआ था और यहीं बड़े वड़े और अगणित ग्रन्थ छिखे गये थे । इस बातका 
अनुमान आजकल उपलब्ध वेद, उपनिषद्‌, दशन, रामायण, महाभारत, 
पुर ण, धर्मशासत्र, आदि अन्धोंकों देखकर और मुसलमान बादशाहों द्वारा 
नष्ट किये प्रन्थोंक्रा इतिहास पढ़कर किया जा सकता है । 
ईसवी सन्‌ ६४७ के करीब चीनीयात्री “ हुएन्त्सांग ” जब भारतसे चीनको , 
लोटा तब भिन्न भिन्न प्रकारके ६७७ अन्य अपने साथ ले गया था। ये अन्ध 
२० घोड़ों पर छादे गये थे। और ह० स०-६०५ में मध्य भारतका बौद्ध 
भिक्ु पुण्योपाय जब चीन गया, तब १५०० से अधिक भअन्थ अपने साथ ले 
-गया था । 
इन यात्रियोंके विषयमें एक बात और भी ध्यानमें रखनेकी है कि ये 
आजकलके यूरोप और अमेरिकाके यात्रियोंकी तरह घनाढय नहीं थे, जो 
हजारों रुपया खर्च कर उक्त ग्रन्थ एकत्रित करते। अतः ये भन्थ उनको 
लोगोंक़ी दयाछ॒ता और दानशीलतासे ही ग्राप्त हुए थे । इससे प्रकठ होता है कि 
उस समय भी विद्याप्रचांरमें सहायता करनेकरा बड़ा मदह्त््व समझा जाता था। 
अभी कुछ ही वर्ष पूवे समाचारपत्रोंमें निकला था कि नेपाल राज्यकी 
तरफसे ७००० ग्राचौन लिखित पुस्तकें लन्दन भेजी जानेवाली हैं । इससे भी 
हमारे अंधकतीओंके परिश्रमका पता लगता है । 
इतना सब होने पर भी आज तक भारतीय इतिहासका एक भी उत्तम 
भ्रन्थ नहीं मिला है । इससे अनुमान होता है कि इस विषय पर आयोंने बहु- 


( १ ) कौटिल्यके अर्थशात्ञमें इतिहासका नाम मिलता है और इतिद्ासके.५१ 
पुराण, २ इतिह्तत्त, ३ आडख्यायिका, ४ उदाहरण, ५ घर्मेशाल और ६ अर्थशात्ल 
थे छः अंग बतलाये हैं । इससे इसवी सनसे ४७०० वर्ष पूर्व भी पुराणोंक्रा 
होना सिद्ध होता है । 


ध्श्ग 
ते हो कम ध्याद दिया था | इसके दो मुख्य कारण प्रतीतदोने है। एक तो 
प्राचीन कालसे ही जाय॑ लोन प्रद्तत्ति मार्गसे निश्वत्ति मार्यकों श्र समगते चले 
आदे ध । इस छिये वे मनुष्योंक्री सांसारिक कथाओंक लिखनेक्नो अपेक्षा 


वामक कथार्भोक्ता लिखना अधिक पसन्द करते थे। इसके प्रमाणमें ईसाकी 
चाथी शताब्दीके चीनी यात्री फाहियानका उदाहरण ही पर्याप्त होगा । यह 
यात्री इंसाड्य चाथी शताब्दोमें वाद्ध धर्मके तत्त्वोंकी समझनेके लिये भारतमें 
आया था। इसने अपनी यात्राक्रे वर्णनमें लिखी हुई पुस्तकें उस समयक्के 
प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्रका नाम तक भी नहीं लिखा है । दूसरा कारण आपसके 
लड़ाई छझगड़े घ, जिनसे इतिहास लिखनेक्रा सुभीता न था । 

यद्यपि दसे तो वायु, मत्त्य, विष्णु, ब्रह्माण्ड और भागवत आदि पुराणोंमें 
ओर रामायण महाभारत आदि ग्रन्धोंमें भी इतिहासकी थोड़ी बहुत सामग्री 
सिलती हैँ ओर नवीन अ्रन्धोंमें, हर्पचरित ( रचनाकार ईं० स० की सातवीं 
शताब्दीका पृवार्थ ), गोडवहों ( ई० स० की आठवीं शताबदीका पूर्वाध ),. 
मुद्राराक्षत ( ईं० स* ४००-वि० सें० ४५७ ), नवसाहसाझ्वबारत ( $० स॒० 
१०००-वि० सं० १०७५७ ), विक्रमाझुदेवचरित ( ६० स० की ग्यारहवीं 
शताब्दौीका अन्तिम समय ), रामचरित ( ई० स० की वारहवीं शताब्दीका 
प्रारंभ ), दृचाश्रय काव्य ( ६० स० ११६०ल्‍विं० सं० १२१७ ), छुमार- 
पाल्यरित हेमचन्द्रक्त ( ६० स० ११६०८वि० सं० १२११७ ), प्रथ्वीराज- 
विजय ( ई० स० ११९०-वि० सं० १२४७ ), की्तिकौमुदी ( ई० सं० 
१२२५-वि० सं० १२८३ ), सुकृतसंकीतत ( ई० स० १२३८८विं० सं० 
१६८५ ), हम्मीरमद्मर्दन ( ई० स० १६२९-वि० से० १२८६ ), प्रवन्ध- 
चिन्तामणि (ई० स० १३०४-वै० सं० १३६१ ), चठुर्विशतिप्रतरन्ध[ ईं० स० 
१३४०-वि० सं० १३९७ ), कुमारपाल्चरित जयानहसूरिकृत, (६० स० 
१३६५८वि० सं० १४२२ ), कुमारपालचरित जिनमण्डनोपाध्याय कृत, ( ई० 
स० १४३०-वि० सं० ३४९२ ), कुमारपालचरित, चारित्रस्॑ंदरगणिक्वत्त, 
( ई० स० की १३४ वों शताब्दीके निकट ), वह्तुपाडचरित ( ई०स० ३४४० 
नविं० सें० १४९७ ), हम्मीर महाकावग्य ( ई० स० की पन्द्रदवों शताब्दीका 
प्रारम्भ, वक्न/|लचरित ( ईं० स० १५११३-वि० सं० १५६८ ), मंडलीक काव्य 
( ३० स॒० को पन्द्रहवीं शताब्दीका अन्तिम भाग ), अच्युतरायाभ्युदय काव्य 
( ६० स० की सोलहवीं शताब्दी ), आदि अनेक संस्कृत ओर प्राकृतके गय 
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यद्य काव्य और नाटकादि हैं; जिनमें विशेष विशेष व्यक्तियोंका कुछ कुछ इति- 
हास मिलता है। तथापि इनमेंकी एक भी पुस्तक ऐतिहासिक ढंगसे नहीं लिखी 
गईं है। अतः इनमें संवत्‌ आदि नहीं मिलते हैं और अतिशयोक्तियोंकी सी 
रमार है। आजतक जितनी पुस्तकें मिली हैं उनमें राजतरज्लिणी ही एक ऐसी 

पुस्तक है, जिसको थोढ़ा बहुत ऐतिहासिक भ्रन्थ होनेका सौभाग्य श्राप्त हो 
सकता है । इसमें काइमीर देशका इतिहास है। इसका प्रथमखण्ड असात्य 
चम्पकके पुत्र कल्हणने हैं० स० १३४८ ( वि० से० १२०७ ) में लिखा था। 
दूसरा जोसराजने ईं० स० १४१२ ( वि० सं० ३४६५९ ) में लिखा, तीसरा 
खण्ड ई० स० १४७७ ( वि० से० १५३४ ) में जोनराज॑के शिष्ष्य श्रीवर- 
पण्डितने लिखा ओर प्राज्यभध्ने चौथा खण्ड लिखकर अकबरके समय तकका 
चृत्तान्त पूर्ण कर दिया । 

परन्तु इस पुस्तकके प्रथम खण्डमें कल्हणने काश्मीरके प्रथम राजा गरोच- 
न्दका महाभारत युद्ध ( कलियुग संवत्‌ ६५३८६० स० से २४४८ वे पूर्वं5 
वि० से० से २३९१ वर्ष पूवे ) के समय होना मान लिया है। वास्तवर्मे यह 
राजा इस समयसे बहुत पीछे हुआ था । इस लिये उस बीचके-समयकी पूर्तिके 
वास्ते अन्थकर्ताको अनेक राजाओंका राज्यसमय बहुत ही अधिक मानना पढ़ा 
है। यहाँतक कि रणादित्य ( छुंजीन तीसरे ) का राज्यसमय ३०० वधषका 
लिखा है । इसी प्रकार उक्त पुस्तकसे अशोकक्ा समय उसके वास्तविक समयसे 
करीब १००० वर्ष पूवे और हृणवंशी मिहिरकुलछका समय करीब ३१०० वे 
घूर्व सिद्ध होता है । 

अर्वाचीनकालके लिखेः हुए कुछ भाषाके ग्रन्थ भी मिलते हैं । परन्ठु ये भी 
उक्त दोषोंसे मुक्त नहीं हैं । 

अतः बुद्धके पीछेके भारतीय इतिहासके ज्ञानके लिये उपर्युक्त साधनोंके 
सिवाय समय समय पर स्थापित किये प्राचीन स्तूपों, गरुफाओं, मन्द्रों, जला- 
शर्यों, और दानपत्नों पर खुदे हुए छेखों और अनेक प्राचीन राजाओंके सिक्कों 
और मुद्राओंसे बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी । परन्तु लछोगोंने इधर भी 
विशेष ध्यान देनेकी चेष्टा नहीं की; जिससे प्राचीन ससयक्ा लिपिज्ञान-ह० 
स्र० की १४ वीं शताब्दीके पूर्व ही छ्त हो गया ओर आजऋलके बहुतसे सीधे 
-झाथे पुरुष इतिहासके साधनरूप. लेखोंको धनके बीजक ओर ताम्रपतन्नोंकी सिद्ध 
अन्त्र समझकर पूजने लगे । 


ड१ज 


न» तवारी ७ 
पफ्ारतसा तंदार 


खोसे ज्ञात होता हैं कि ३० स० १६७६ में देहलीके सुलतान 
फीरोजशाह तुसरूकने अशोकके दो स्तम्स वाहरसे देहलीझें सैंगदाये थे ओर उस 
परके लेखोंका आशय जाननेकी इच्छा की थी । परन्ठु उस समय एक भी 
किद्वान्‌ ऐसा न मिला जो उक्त छेखोंको पढ़ देता । कहते हैँ कि झुगल-सम्राद् 
अकछृवरको सी उक्त स्तम्भोंपरके लेखोंका आशय जाननेकी प्रबल इच्छा थी। 
'प्रन्ठु पढ़नेवालोंके असावसे वह पूर्ण न हो सकी । 

लोगकि इतिहासकी तरफ ध्यान न देनेसे आजसे १७५० वर्ष पूर्व इसकी 
दशा यहाँतदक झोचनीय हो गई थी कि भारतविख्यात विक्रमादित्य, भोज भादि 
राजाओंके ओर कविकुलगुरु कालिदास आदि कवियोंके नाम केवल किस्से कहा« 
नियो्म ठुने जाते थे । उनका निश्चित समय ओर सच्चा इतिहास कोई भी नहीं 
जानता था । लोग प्रत्येक प्रसिद्ध कविको भोजकी समाका रत्न कह दिया करते 
थे | स्वयं भोजप्रवन्धकार वक्ता पण्डितने सिन्धुरूका, अपने पुत्र भोजके केवल 
५ वर्षके होनेके कारण अपने छोटे भाई मुख्नको राज्याधिकारी नियत करना लिख 
दिया है । परन्तु वाद्तवमें अपने बढ़े भाई मुज्ञ़के निस्सन्तानावस्थामें मरनेके 
समय अपने पुत्र भोजके छोटे होनेके कारण ही सिन्धुलने राज्यकाय अपने हाथमें 
पलेया था । आगे फिर उस ( भोजप्रवन्धकार ) ने मुज्कका भोजको मरवानेके 
लिये भेजना ओर भोजका बधकके हाथ “मान्धाता स महीपतिः  छोक लिख- 
कर मभिजवाना बिलकुल बेसिर पैरकी वात्त लिख दी है!। आप स्वयं सोच सकते 
हैं कि जब खुद भोजप्रवन्धकारकों ही अपने चरितनायकके विषयमें इतना ज्ञान 
था तव जनसाधारणको कितना होगा ! 

वि० सं० १८४० ( ई० स० १७८३ ) तक तो इतिहासकी यही दशा रही; 
परन्तु १५ जनवरी सन्‌ १७८४ के दिन सर विलियम जोन्सकी प्रेरणासे प्राची- 
नकालके इतिहास आदिकी खोजके लिये कलकत्तेमें * एशियाटिक सोसाइटी * 
नामकी सभा स्थापित की गई । 

वि० सं० १८४२ ( ई० स० १७८५७ ) में पहले पहल सि० ' चार्ल्स बिल- 
कन्सन ने वदाल ( दीनाजपुर ) से मिला हुआ बंगालके राजा नारायणपालके 
समयका एक लेख पढ़ा और पण्डित राबाकान्त शर्माने फीरोजशाह तुगछुक 
द्वारा मैंगवाये हुए अशोकके स्तम्भपरके अजमेरके चोहान राजा अनिल्नदेव 
( आना )के पुत्र वीसलदेव ( विग्नहराज चौथे ) के लेख पढ़े । ये लेख विशेष 
थुराने न होनेके कारण थोड़े ही परिश्रमसे पढ़ -लिये गये । 


. ( १ ) भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथमसाग, पु० ९५४-१२८ | 
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इसके बाद बि० सं० १८४२ ( ई० स०. ६७८७ ) से ४ वर्षतक लगातार 
परिश्रमकरके उपयुर्ण मि० चाल्से विल्कनसनने मौखरीवंशके- राजा अनन्तवमाके 
लेखोंको पढ़ा, जिससे गुप्त लिपिके करीब आधे अक्षर विदित हो गंये। क्योंकि: 
मोखरीवंशके समयके अक्षर गुप्तोंके समयके अक्षरोंते मिलते हुए ही थे। 

वि० सं० १८८५ (६० स० १८२८ ) में मिस्टर वी० जी० बेबिंगटनने 
मामकृपुरके लेखोंको पढ़ुकर॒ और मिस्टर चाल्टर ईलियटने प्राचीन कनाड़ी 
अक्षरोंकी पहिचानकर उनकी वर्णमालाएँ तैयार कीं । बि० सं० १८९१ ( ६० 
स० १८३४ ) में कप्तान द्ायरने और डाक्टर मिलने इलाहाबादके अशोकके 
स्तम्भपरके समुद्रगुप्तके लेखको पढ़ा । वि० सं० १८९२ ( ई० स० १८३५ ) 
में डच्ल्यू: एच० वाथनने वह्लभीके दानपत्र पढ़े । वि० से० १८९४ ( ई० 
स० १८३७ ) में उपयुक्त मिलने ही भिटारीसे मिला हुआ समुद्गगुप्तका लेख भी 
पढ़ डाला । 

वि० सें० १८९४-९५ ( ई० स० १८३७--३४) में जेम्स भिन्सेपने एरण, 
साँची, गिरनार, आदिके गुप्तोंक समयके लेख भी पढ़ डाले। अत्तः पूर्वोक्त 
टायर मिल, जेम्स श्रिन्सैप और चाल्से विल्किन्सनके परिश्रमसे गुप्तोंके समयकी 
लिपिकी पूरी वर्णमाला तैयार हो गई और उस समयतकके छेखों आदिके पढ़नेका 
सुभीता हो गया । 

इसी समयके आसपास मि० जेम्स प्रिन्सैप, पादरी जेम्स स्टिवन्स और प्रोफे- 
सर लेसनके उद्योगसे अशोकके समयके व्राह्मी अक्षरोंकी भी वर्णमाला तैयार हो 
गई और साथ ही यह भी निश्चय हो गया कि इन लेखोंकी भाषा पाछी है । 

अब रहे खरोष्ठी अक्षर । इनको वैक्ट्यन और सीथियन सिक्कोपरके- ग्रीक 
अक्षरोंकी सहायतासे मेसर्स मेसन, भ्रिन्सेप, नोरिस ओर कार्निंगहाम आदि 
विद्वानोंने पढू डाला | इससे इस लिपिकी भी वर्णमाला तैयार हो गई। 

इधर तो उपर्युक्त प्रकारसे प्राचीन लिपियोंके पढ़े जानेका उद्योग हो रहा 
था और उधर पूर्वोक्त बंगाल एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापनाके कुछ वर्ष बाद- 
लन्दनमें * रायल एशियाटिक सोसाइटी स्थापित हुईं। इसको एक शाखा 
बंबईमें और दूसरी सीलोनमें काय्रम की गई । कुछ ही समयमें जमेनी, .फांस, 
इटली आदि यूरोपीय देशोमें और अमेरिकामें ऐसी ही सभायें खोली गई। 
इनके प्रकाशित किये मासिकपन्नोंमें पुरातत्त्वानुसन्धानसे लब्ध सामग्ीका 
प्रचार होने छगा। उक्त प्रकारके उद्योगको देखकर लाई कर्जेनके समय भारत 


छ्श्र 


लिप 


गरनमेण्ठने भी प्रदातए्दाहुसंधादक्के लिये  आर्कियेकालिकल सर्दे ” नामका 
इस झुदके सम्मिलित उद्योगसे भारतके भृतपूर्वे दिक्षनाग, 
युवानी, कण्व, आन्का, शक, क्षत्रप, कुशन, गुप्त, पहव, छूण, परि- 
हाजक, यौघेव, लिच्छदि, वेश, मोखरी, वाक्ादक, गुहिंल, चन्देल, राठोड, 
न् , परमार , सोलंकी, पड़िहार, चावड्टीा, कछवाहा, तंदर, यादव, 
मेत्रक, लाभीर, बुजेर, पार, सेन, कदंब, नाग, निकुंप, गंग, खझिलारी, चल्ल- 
भी, का ण, पांब्य, चोल, आदि अनेक राजवंशोंका थोड़ा बहुत 
इतिहास प्रकट हो चुका है #। परन्तु यह सब सामगी विदेशी भाषाओंकी मिन्न 
सिन्न पुस्तकों और मासिकपत्रोंमें खण्ड खण्ड रूपसे छपी है। इससे जनसाधा- 
रण विशेष लाभ नहीं उठा सकते । 

उपर्युक्त आधारोंके सिवाय हैरोडोटस, केसिजस, मेंगेस्थनीज, एरियन, 
डालेमी, माकोपोलो, निकोलोडी काउंटी, फर्नाओनूनीज, आदि यूरोपियनोंकी 
पुस्तकोंमें, फाहियान, संगयुन्‌, हुएन्त्सांग, इस्सिंग, आदि चीजवीयात्रियोंके 
प्रन्थोंमें, दीपदंश, महावंश आदि सीलोनके ग्रन्धोंमें ओर सिल्सिला तुत्तवारीख 
तहकीके हिन्द, चचनामा, तवकातेनासिरी, तारीख फरिश्ता, आदि फारसीकी 
तवारीखेंमें भी भारतके इतिहासका वहुत कुछ वर्णन मिलता 

अतः भारतीय विद्वानोंका कर्तव्य है कि इस कठिनाईको दूर करनेके लिये 
इस प्रकार बिखरी हुईं इतिहासकी सामभीके आधार पर अपने देशका सच्चा 
सच्चा इतिहास मातृभाषामें लिखकर प्रकाशित करें, जिससे सर्व साधारणको 
अपने प्राचीन गौरवका बोध द्वो और भारतीय नवयुवक रुकूलोंमें पढ़ी हुईं 
पुस्तकोंके आधारपर अपने पूर्वजोंकी मूल समझ्न कर उनकी अचक्षा 
करना न सीखें | 
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# क्षत्रप, हैहय, चौहान, परमार, पाल ओर सेन वंशोंके इतिहास भारतके: 
प्राचीन राजवंशके प्रथम भागमें छप चुके हैं । 
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शीलादित्य (द्वितीय). ३६८,२६९ 
शीलादित्य (नृतीय) ३६९ 


शीलादित्य ( चने ) 
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